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सूचना 

हिन्दुस्तानी एकंडेमो ने अपनो तरफ़ से करितां लिखने शौर 
षने फे सिवा यह भो तय किया दै कि उन लेवकों को रचनायं भो 
प्रकाशित को जार्यं जिन्न ्रपने शौकृ ग्रौर उत्माह से कृच लिखने 
का परिश्रम उठाया रै । मन्शा यह ट कि स्वतन्त्र लेखके को फितावरो 
को प्रकाशित करके उन्टं वदरावा दिया जाय । इस गरज़् से एकंडमो 
ने सन्‌ १८२०-२८ मेँ यह तय किया धा कि कुढर दसेप्न्धो का 
ज्ञापने का विज्ञापन दिया जाय श्रौर लोगों से उनको लिखो हुई 
किताये मागो जाये । इस तरह हिन्द को जो किता दापने कं लिए 
चुनो गई उनमें “जन्तु.जगन्‌”' भी रै । इस मज्ञमून पर हन्दौ मेँ 
बहुत कम किताये देखने में श्रातो है । यह किताब बहुत ्रच्छो लिखो 
हुई ञो । 

हिन्दुस्तान मे हम लोगों का भ्यान अधिकतर आत्मा परमात्मा 
कोश्राररहादश्रोर हम लो्गोने धर्मं श्रौर दर्शन के विपये। पर 
अधिक विचार किया दै । वाहरो दुनिया पर हमें बहत कम भयान 
देने का श्रबसर मिननादै। फल यह हुमा रै कि हमारे यहा धरम 
शरीर दरशन पर किता्वा कातेो देर रै पर प्रकृति से संवध रखने. 
बाले विपरयों पर वहत हो कम किताबें देने मे तो ई । वाहरी 
जगत्‌ में श्नौर उसको विचित्रता भँ दिलचस्पो वैदा करने को लिए श्रोयुत 
ब्ज बहादुर, बो ८०, एल-एन० वो०, का यहं परध हमने प्रकाशित 
करना उचित समभा । 


. हरमे आशा है कि इस प्य को देखकर रौर लेखक भो इस तरह 
कं विपर्यो को श्रोर भयान देगे । 


ताराचन्द 
मन्त्रो, हिन्दुस्तानी एकेडमी 
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यह श्रदभुव वैचित्रयपूं जगत्‌ सहर प्रकार कं जीव-जन्तु 
की जीवनलीला का क्ेत्र है। सब अ्रपने श्रपने ठंग कं निराले है । 
सभी की रचना श्रनोखी है । भिन्न भिन्न जातियों मे कोई पारस्प- 
रिक समानता दिखाई नही पड़ती । कर सूड्दार सुविशाल हाथी 
हैतो कहीं छोटी सी चुहिया । 

परन्तु यदि प्रथ्वी कं जीव-जन्तुर्रो को सामने खड़ा कर हम 
सूम दृष्टि से उनकी ्मान्तरिक रचना की परीन्ता करे तो 
उनकी पारस्परिक समानता तथा भेदो का वास्तविक ज्ञान हें 
हो सकता है । यद्यपि हाथी श्रौर चूहा बाद्यरूप में इतने विभिन्न 
है कथापि दोनों मे कुच सम्बन्ध अवश्य दिखाई पड़ जाता है, क्योकि 
दोनो ही क शरीरो मे प्षठवंश अर्थात्‌ रीढ्‌ की ही वियमान है, 
श्नौर यह शरोर का एक महहर्वपूसी शरश है । 

इसकं प्रतिकूल सक्खी ओर मकड़ी दोनों के शरीरो भें 
रीढ़ का पता नहीं होता। श्रतः हाथी श्रौर चूहा इन दोनो 
से सखष्टतः विभिन्न रै । 

बादयरूप पर छु भ्यान न देते हए, हमको ज्ञात होता है कि 
जीव-जन्तु मे कख तो पेसे है जिनके शरोरों मे पृ्ठवंश की हड़ी होती 
शरोर उसके सहारे पर बना हुश्रा एक ग्रस्थिपञ्र भी होवा है । 
अन्यान्य कं शरोो मे पष्ठवंश शौर श्स्थिपञरर वियमान नही -होते । 
भवः ध्वी के जीव-जन्तु दो बड़े “समूहो” (1)भभ०,५) में 
विभाजित किये जा सकते है, यथा-- 

(१) श्वंशी-समूह (ए७१०॥१२॥९७) 

(र) शअ्रष््ठवेशी-समूह (फलषला्९8) 


र्‌ जन्तु-जगत्‌ 

शपृष्ठवंशी-समूह के विषय भें यहां इतना ही कहना यथेष्ट 
है कि उनके रोढृ की ड़ नही होती, न उनके शरीर में अररिथपजर 
ही होता है। प्रथ्वी पर जिन जन्तुं का प्रादुर्भाव सबसे पदिले 
हृश्मा था वे सब अृष्ठवंशी थे। अ्षठवंशौ प्राणी कद्र श्रौर 
नीची श्रेणी के जन्तु रै । इस समूह में नाना प्रकार कं कीट रादि 
का समावेश है। इनमें से कुर श्रपना प्राथमिक रूप धारण किये 
ए पृथ्वी पर श्रव भी विद्यमान रँ । अन्यान्य की रचना में 
परिवरन हो गये ह श्नौर बहुत से लुप्त भी हो चुके । 

अ्ष्ठवंशी प्राणियों ही से क्रमशः पृषठवंशी जन्तु विकसित हुए । 

शारीरिक रचना रौर इन्द्रियो को शक्तियो मे ये अ्षठवंशी जन्तुर 
की अपे्ता ची श्रेणी के प्राणी है । प्ठवशौ-समूह के अंतर्गत 
सह टौ प्रकार कं स्थलचर, जल्तचर ओर नमचर प्राणी ह, 
जो पाँच समुदायो मे विभाजित किये जते ई, यथा-- 

(१) मलस्य (15) 

(२) स्थलजलचर (77101908) 

(३) उरंगम (1‰९])11९8) 

(४) पत्ति (11108) 

(५) स्तनपोषित ()\[8111112]8) 

पष्ठवंशी-समूह मे सबसे पिले पृथ्वी पर महलिर्यो का प्रादु- 
भाव हभ्राथा। ये सबसे पिले जीव थे जिनके शरीर मेँ री़ 
की हड़ी विद्यमान थी। इनका जीवन जल में व्यतीव 
होता था। 

युग पर युग बीतते गये, तत्‌पश्चात्‌ गरनेक कारणो से कुछ 
मछलियां किनारे पर भी पहने लगीं । अव स्यल कं जीवन 
क लिए उनके र्ग मेः परिवसन होने लगे, गनौर शनैः शनैः स्यल- 
जलचर जन्तु (41111908) उत्पन्न हए । ये अ्रपना जीवन 


भूमिका ३ 


जल शरीर स्थल दोनो ही मे व्यतीत करते ह । मेडक से सभी 
परिचित है । वह पका स्थल-जल-चर जीव है । जीवन कं पिले 
आग में बह जल काप्राणी होवा है। मखली ही कं समान 
उसका शरीर होता है श्रौर मखली ही कं समान जल के भीतर 
सांस लेने की शक्ति उसमें होती है । फिर उसके शरीर में करमशः 
परिवतैन होने लगते है । उसके महली से शरीर मे से टांगों के चिह्न 
प्रकट होतेह श्रौर वे बढ कर हाथ पैर बन जाते है। तव वह 
अपना समय स्थल पर व्यतीत करने लगता है। हाथ वैरो 
का निकल श्राना बड़े महत्त्व का परिवर्तेन ह । 
स्थलजलचर प्राणियों से उरंगम समुदाय कं जन्तुरश्रों का 
विकास हुश्रा। इनके शरीर में टांगें तो निकली किन्तु वे श्रत्यंत 
छोटी छोटी होती है श्रौर इन जीवों को देख के एेसा प्रतीत होता है 
मानो वे पेट के बल रेगते हों । इसी से उनको उरंगम 
कहते है । 
उरङ्गम-समुदाय में कुल जन्तु बिना हाथ पैर फ भी.दिखाई 
पडते है, जैसे साप । किन्तु इसमे सन्देह नही है कि साँप 
की उत्पत्ति भी रेसे प्राणियों से हई जिनके हाथ वैर थे। 
सपक हाय-वैरो के लुप हो जाने का कारण यह हुश्रा कि 
उसने उनसे काम लेना छोड़ दिया । कु बड़े सांप के शरीर मे 
( उदाहरणाय पाइयन या अजगर ) अव भी टोंक छोटे छोटे 
चह अवशिष्ट है । 
कृति का यही नियम है । जिस र्ग से काम लिया जाता है 
उसकी उन्नति श्रौर इद्धि होती है, शरोर जिस अङ्ग से काम नहीं 
कतिया कह शनैः ्तोण होकर अरन्त मे लुप हो जाता हे । 
मान समय में षृथ्वी पर अनेक उरङ्गम जन्तु विद्यमान है 
जिनमें से अधिकांश छोटे कृद्‌ के प्राणी है । कुरा, गिरगिट, 
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नक्र (नाका), सव उरङ्गम जन्तु है । कभी एक रेसला युग 
या जब प्थ्वी पर उरङ्गम प्राणिया का राञ्य था। कतिपय 
विकटाकार उरङ्गमों के शरीर ४०-५० फुट लम्बे होतेथे। वेप्थ्वी 
पर प्रभु श्रौर अधिपति बने घूमते थे रौर भयानक आङृतिवाले 
तथा भीषण स्वभाव के जन्तु थे । 

स्मरण रहे कि पूर्वोक्त तीनों सयुदा्यो (अर्थात्‌ मलस्य, 
स्यलजलचर श्नीर उर्गम) के जन्तु ठंढे रकतवाले ((०1१-१।००१०१) 
प्राणी ह । इनके पश्चात्‌ जो जन्तु उत्पन्न हए वे सव गरम रक्तवाले 
प्राणी हए । ब्रहतु । 

र्कम जन्तुर के शमनन्तर थ्वी पर पक्तिं का विकास हुश्रा । 
प्राथमिक पत्तियो की रचना मेँ उनके उरङ्गम पूर्वजं के बहुत से 
विद्र विद्यमान थे । आदि मे ये नवविकसित पत्ती हमारे वतमान 
पच्या कं समान नहीं होते थे । उनकं पलों का निर्माण परो 
से नहीं होता था, प्रत्युत उनके उड़ने का गर्ग किल्ली का होता था, 
जैसा कि हम चमगादड्‌ के शरोर पर देखते ह । उनके जवो 
मे बड़े बड़ दीव होति थे शरीर दुम लम्बौ गिरमिट की दुम के समान 
श्रा करती थी । 

पर्ति-समुदाय के जन्तुश्रो कं परचात्‌ स्तनपोषित समुदाय 
क प्राणियों का प्रादुर्भाव हश्रा। भूरर्भशाख के श्रनुसार तृतीय 
युग (16०) में पवी कं जन्तु-नगत्‌ मेँ अनेक स्तनपोषित 
जन्तु उत्पन्न हो चुके थे। ठृतीय युग को आरम्भ हए 
४०,००,००० वर्ष से भी अ्रधिक हो चुकं । 

स्तनपोषित-समुदाय के प्राणिर्यो का किस समुदाय के 
प्राणियों से विकास हमा, यह प्रश्न उतना सहज नहीं रै जितना कि 
श्रन्य समुदार्यो कं विकास का । विज्ञान के द्वारा सिद्ध होता 
हे कि स्तनपोषित जन्तो का विकास पक्तिं से नहीं हा । 
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स्तनपोषित जन्तुं की उत्पत्ति के लिए हमें पुः स्थल- 
जल-चर प्राणियों लक जाना पड़ता है । स्थलजलबर जन्तु 
की दो शाखाये' हो गई थं । एक शाखा से, विकसित होकर, 
इरङ्गम श्रौर पक्ली उत्पन्न हए । दूसरी शाखा विकास के पथ 
पर किसी दूसरे ही प्रकार अग्रसर हई श्रौीर कालान्तर मे इस 
शाखा से स्तनपोषित जन्तुं की उत्पत्ति हई । 
सुप्रसिद्ध॒प्राणिशाखवेत्ता कुवे (009०7) का कथन है कि 
स्तनपोषित-समुदाय के जन्तु पशु-संसार कं शिरोमणि रै । मथुष्य 
स्वयं इसौ समुदाय का प्राणी है । शरीर कौ गठन, शङ्गा की 
रचना, श्रौर इन्द्र्यो की शक्तियों मे वह सबसे श्रेष्ठ है। सृष्टि 
के अधिकांश बड़े रौर मनुष्योपयोगी जन्तु इसी समुदाय को 
अन्तर्गत ह । गाय, वैल, ऊट, घोड़ा, बकरी इत्यादि सभी स्तन- 
पोषित प्राणी है । मनुष्य को उनसे भोजन के लिए दूध, मांस 
आदि प्राप्त होता है, बलों कं लिए ऊन, बाल, श्रौर खाल मिलती 
है रोर सहस्रां उपयोगो वस्तुना के लिए चमड़ा । कृषकों का उन्हीं 
पर सहारा रहै। बोर लादने ्रौर सवारी के कार्ययोः के लिए 
हम उन्हौं पर निर्भर ह । श्रतएव स्तनपोषित-समुदाय क 
प्राणियों का वृत्तान्त हमारे लिए रोचक श्रौर उपयोगी हना 
स्वाभाविक है । 
स्वनपोषित-समुदाय (2197815) क प्राणियों की विरोषता 
क्या है १ उनकी मुख्य पदिचान, जिसके द्वारा ये श्रन्य समुदार्यो 
के प्राणियों से अलग किये जा सकते है, यह है कि स्तनपोषित- 
समुदाय के जन्तो की सव मादाग्रो के स्तन होते ह, जिनके 
दवारा दूष पिला कर वे अपने बो का पालन-पोषण करती है । 
अन्य करिसी समुदाय के जन्तुर का पोषण स्तनो के द्वारा नही 
दता । स्तनपोषित-सयुदाय के लिए गरेजो भाषा का शब्द 
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ैमस्ल'” (1191770815) है ज लैटिन भाषा के भैमी? (2190705) 
शब्द से निकला है । “भैमी? का अथै हे “स्तनः । 

स्तनपोषित-समुदाय के जन्तु गरमरक्तवाल्े (४ 811-1001९4) 
प्राणी है । मतस्य, स्थल्लजलचर तथा उरङ्गम-समुदायो क प्राणियों 
के समान उनका रक्त ठंढा नह होता । ज स्तनपोषित 
जन्तु अपना जीवन जल मे व्यतोत करते है उनको भी गरम रखने का 
प्रयत्न प्रकृति ने कर दिया दहै । बहुधा उनके शरोर पर एक मोरी 
तह चर्बी की चढ़ी रहती है जिसकं कारण जल कौ शोतलता का प्रभाव 
उनके रक्त पर नहीं पड़ता, रौर ताप कौ प्रावश्यक मात्रा उनके 
शरीर में रक्तित रहती रै । 

स्तनपोषित-समुदाय के जन्तु ^“ जरायुज्ञ ” (1१081005) 
है, अर्थात्‌ उनके बच्चे चैदा हेति ई । वे “श्रण्डज् (0१18108) 
नही है, उनके श्रण्डे नहीं हेते । 

इस समुदाय के सभी जन्तु के शरीर पर बाल हते है। 

ृषठवंशी-समूह के अन्य किसी समुदाय के प्राणियों के शरीर पर 
बाल्ञ नहीं होते। शरीर पर बालो का होना भी इन जन्तुर की 
एक उत्तम पहिचान है । जिन स्तनपोषित जन्तुर के शरीर लोमहीन 
होते रै, जैसे देत का, उनके भी मुख पर दो चार बाल भ्रवश्य 
मिलेगे । 

बालों का मुख्य प्रयोजन यह है कि शरीर की गर्मी रक्षित 
रहे । कुल स्तनपोषित जनपुओं कं शरीर पर कंबल बाल दते है 
ऊन नहीं होता, जैसे बन्दर शरीर चमगादड़ के शरीर पर । 

अन्यान्य के शरीर पर बाल शरीर ऊन दोनों ही पाये जाते है। 
उनभी एक प्रकारके बालही रै । बाल न्रोीर ऊन में मुख्य 
मेद यह ह कि ऊन के किनारे दतेदार (६०१५१९१ ००९९) होते है, 
किन्तु बालो के सौधे होते है । अ्रनुवीकत्तण-यन्त्र (1170800९) 
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क द्वारा यह भेद प्रतयक्तरूप से दिखाई पड़ जाता है । ऊन 
बहुधा उन जन्तुर के शरोर पर बहुत होता है जो ठण्ठे भूमा्गो मे 
रहते है, क्योकि इनके कारण शरीर की गरमी रक्तित रहती है। 
बाल दो प्रकार के होते है। एक प्रकार कं बाल कभी गिरते 
नही बरन्‌ आजीवन बढ़ते रहते है, जैसे घोड़े की गरदन पर के 
श्याल । दूसरे प्रकार कं बाल वे ह जो किसी विशेष ग्रवधि पर 
भाड़ जाते ह मरौर उनके स्थान पर नये निकल अते है । स्तन 
पोषित-समुदाय में अधिकतर जन्तुर्मों कं शरीर पर इस दूसरे प्रकार 
कं बाल होते है । 
किसी किसी के शरीर पर बालता की जगह मोटे मोटे कांटे होते 
है, जैसे साही फो । श्रौर किसौ के शरीर पर कड़े छिलके की तहं 
या वटे (तवे) चढ़ी होती ह, जैसे आर्माडिलो (4.71940;110) अ्रथवा 
साल (908०४) के शरीर पर । इन काटो श्रौर चिलकों (च््यरटो) 
की रचना भी उसी पदाथै की होती है जैसे बालां की । बाल, 
काटे, शरीर छिलके सब एक ही पदाथ के भिन्न भिन्न रूप है । 
बाल श्रौर ऊन की लम्बाई, मोटाई,कोमलता श्रादि मे भेद होते है 
किन्तु सबकी रचना मे समानता है । भेड्‌ का ऊन, सुश्रर के मोटे 
बाल, अर्मिन (1117९) का कोमल समूर (71) भरौर साही फो 
कांटे सव एक ही पदायै के रचे हुए हँ । उनमें परस्पर वैसा ही भेद 
है जैसा कि पतली मलमल, मोटे खद्र, या बालः के नमदे मे । 
स्वनपोषित-समुदाय के कतिपय जन्तर्म्रो के सिर पर सींग होते 
है जो बहधा दड्ी के बने होते है । 
किसौ किसी के सींग प्रति वर्षे गिर कर नये निकला करते है, 
जैसे बारहसिंगे के । ये “पवनशील सगः” (५०७8) कहलाते ह 
किसी के “्वायी सौग (त०7०5) होते है । स्थायी सौग 
एक बार निकलने पर जीवन भर रहते ह शरीर सर्वथा देहर होते है, 
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अर्थात्‌ उनके भीतर हड्डी होती है, जिसके ऊपर एक खोखा 
खोल्ञ चढ़ा होता है। यह खोल भो उसो पदाथ का होता है 
जिसके वाल होते ईै। गाय आर बकरी के सग देषहरे ग्नौर 
स्थायो है । 

मीडे की नाक पर एक ग्रथवादेा सीगहुश्ना करते रहै । रेडिके 
सीगो मे हड़ नहीं होती, वरन्‌ वे बालो के बने हेते ह । बाल एक 
लसदार पदार्थं ॑से चिपक कर अत्यन्त कड़े सौग का रूप धारण 
कर लेते । रौ कासीग नाक की हड्डी से यक. होता है शरीर 
देनो के बीच में मोटो खाल होती है । 

स्तनपोषित जन्तु के ह मे बहुधा किसी न किसी प्रकार कं 
दात श्रवश्य होते है । केवल “दं तविहीन श्रेणी” (११००।१।९९) के 
कु जीव है जिनके ह मे किसो प्रकार के दांत नहीं हेते । 

प्राणिशख मे जीव-जन्तुओं के दत शरीर कं बड़े महत््वपूशौ श्रग 
समभे जाते ह, कारण उनकी संख्या, आकार, स्थान रादि से 
जन्तुर को वंशा (11010119), जाति (५००७) आदि के निगय करले मे 
बड़ी सहायता मिलती है । भिन्न भिन्न वंशो (1५0९5), जातियों 
((८न४) शरीर कभी कभी उपजातियो (8१०००) कं दातो मेँ भौ 
भेद पाये जाते है । दांतों क द्वारा भिन्न भिन्न जन्तुर कौ पारस्परिक 
समानता, तथा मेद, बड़ी सुगमता से प्रकट हो जाते ह । इसकं 
अतिरिक्त जन्तश्रो के दांता की रचना, अपने ग्रपने ब्राहार कं अनुसार, 
भिन्न भिन्न हाती है। ग्रतः दातो पर विचार करने से प्रत्येक जन्तु की 
ज्ञाति दि ही का नहीं वरन्‌ उसके आहार काभी, श्रौर आहार 
क द्वारा उसके स्वभार्वो का भी बहुत कुद पता चल जाता दै। 

दात चार प्रकार के होते ह । भ्र्थात्‌-- 

(९) कंक दंत (1८5०8) 

(२) कीले (1५०९8) 
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(३) दूध की डां (एालणकाॐ) 

(४) डादृं (1101218) 

कतक दंत, अर्थात्‌ काटनेवाले दाव, दोनो जवो मे सामनेकी 
शरोर हीते है । ये बेनी के समान तीदण धार के होते है, श्रौर इनका 

, यख्य करवव्य वस्त को काटने का होता है । बहुधा प्रत्येक जबड़े ये 

छः से अधिक नहीं हाते । कंवल थैलीवले जन्तौ मे (}1915001415) 
किसी किसी के जबड़े मे इनकी संख्या ८ या १० क हाती रै । 

रोमन्थकर श्रेणी (13107818) के ऊपरवाले जबड़े मेँ कृतक 
दंत नहीं होते। दंतविहीन श्रेणी (1210119108) मे अधिकांश 
जन्वु्ं के दोनों जब में कोई कृतक दंत नहीं होते । 

बहुधा ऊपर श्रौर नीचे के जवड़ं मे तक दंत समसंर्यक होते 
है । केवल कुचर चमगादडं के ऊपर श्नौर नीचे के जबढों में तक 
दांतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है । 

कीले या कुक्छुरदंत बहुधा नुकीले दांत (1171708) होते है । 
कतक दांतों की पंक्ति कं इधर-उधर एक एक कीला हुश्रा करता है । 
अधिकांश जन्तुर मे कीले कृतक दाता को पंक्ति से कुड हट के हुश्मा 
करते ह । शिकार करनेवाले मांसभोजी जन्तुना कं कीले विशोषरूप 
सेब्ड़े हेते ह। शिकार की देह में घुस के उसको जकड़्‌ लेना 
कीलो का मुख्य कर्तव्य है । 

कतिपय जन्तो के जव मे कीले नहीं होते, उदाहरणाथे 
रोमन्थकर कत्ता के कुछ जन्त के जबड़ों मे कीले नहीं पाये जाते । 
किसी किसी जाति मे केवल नरो के कीले होते है, मादाश्रों कं नही । 
किसी किसी के कीले असाधारण वृद्धिका प्राप्त हो जाते है, जेसे 
सुर के छहत्‌ कीले जो बाहर निकले होते है । 

दध की डां ("००1०75)-- दा की पंक्ति स, कीलो के 
पीठे, गालो मे दूष की डा हाती है । इनमे शरोर “वास्तविक डाः 

ड, ड 
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(पाणाञ 0 ¶१प९ }[गऽ) में मेद यह हता है कि दूध की डां 
दृध के दातो (\111;-1९५।॥) के साथ भी निकलती हैँ । दूष के दांतों 
मे केवल कृतक दंत, कीले श्न दूध की डा होती है, वास्तविक 
डां नहीं हातीं । दूध कं दांतों का समूह गिर कर जव उनकं स्थान मेँ 
नये, स्थाय दांत निकलते ह तभी वास्तविक डां भौ निकलती है। 
भिन्न भिन्न जन्तुं को दूध की डाढें के कृद ग्नौर आकार मेँ भेद 
होति है । किसी कं ऊपर एक शिखर ओर किसी पर दो उठे होते ह । 
सबसे पीलेवाली वृध की डाद्‌ को “मंसडादृ" अथवा “ची 
ड्‌? (17108], 8९98018, छा (वापाकडं। 10010) कहते ह । 
यह मांसडादृ मांस के टुकड करने में श्र्युपयोगी होती है, क्योकि 
जव के चलाय जाने पर ऊपर श्नौर नीचे कौ मासा ्कैचीकं 
फलो कं समान, एक दूसरे से रगड़ खाती है । मांसडादे विडाल-वंश 
को जन्तु मे विशेषरूप से बड़ी होती है । 
खुतरनेवाल्े जन्तं (1\०१०॥९) कं दूधडादं नहीं होती । 
डा 00105) दो कौ पंक्ति मे सवते पौ होती ह । 
जबड़े में इनकी संख्या प्रत्येक ओर तीन से अधिक कभी नहीं 
हाती, श्रौर इनमें एक, दो, तीन अथवा कभी चार जडुं तक हम्रा 
करती है । इनकी संख्या जन्तो कं ब्रहार कं अनुसार 
न्यूनाधिक हश्मा करती है । जो हरितभोजी रहै, जिनको 
घासपात की एक बड़ा मात्रः पीसनी पडती है, उनकं जड़ 
मे डां की संख्या ्रधिक होती है जीर डां आकारमें भी चौड़ी 
चकरी होती है । प्रत्युत जा जन्तु मांसभोजौ है उनको डाढोंकी 
बहुत ब्रावश्यकता नहीं होती; ग्रतः उनमें उठो की संख्या कम 
हाती है । उदाहरणाय, बिडाल-वंश (1०0) कं जनत मे जबड़े 
क प्रत्येक ओर केवल एक ही डाद्‌ होती है । स्तनपोपित-समुदाय 
फ कुड ही जन्तु रेस ह जिनके मह मे डा नही हातीं । 
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दृधं कौ डा के समान डादे' गिर के नई नहीं निकलतीं । वे 

एक बार निकल क बृद्धावस्था तक रहती हैँ । 

स्तनपोषित-सयुदाय मेँ इस नियम के प्रतिकूल कंबल हाथी 
कीडादृ है। उसके जबड़े मे प्रत्येक ओर केवल एक डाढ़ हाती 
है। जब बह चिस जाती है ता उसके पीवरे एक दूसरी डाद़ 
उत्पन्न हा जाती है। क्रमशः धिसी हुई डा गिर जाती है रौर 
उसका स्थान नई डाद्‌ ले लेती हे । 

प्रायः जन्तुश्रां के मुंह मं पूर्वोक्त चारो प्रकार क दांत ते 
है। परन्तु किसी किसी के एक, दो, या तीन ही प्रकार क दात 
होते है । 

जन्तुर के दांतों का विवरण लिखने की, एक संक्षिप्त विधि 
है। उदाहरणाथै बिल्ली के दांतों का विवरण सप्रकार लिला 
ज्ञा खकता हैः-- 

तक द॑व >~, कीले १ - ९, दूषडाढे ‡ ~>, डां {-{ = ३० 

लकीररो के ऊपर के श्रङ्क ऊपरवाले जबड़े के एक एक ग्रोर की 
संख्या बताते ईँ ओर नीचे के ङ्क नीचेवाले जबड़े कं एक एक शरोर 
कौ संख्या प्रकट करते हैँ । इस प्रयत्न से तुरन्त जाना जा सकता 
है कि बिल्ली के ऊपरवाले जबड़े में प्रत्येक श्रोर ३ कतक दाति है, 
अरर इने ही नीचेवाले जबड़े मे भी ह । ऊपरवाले जव्डेमें दूध को 
ढ़ं कौ संख्या प्रत्येक श्रोर ३ है ओर नीचेवाले जबड़े भे प्रत्येक 
शरोर केवल दो दूध की डां है । इत्यादि । 

स्वनपोषिव-समुदाय के जन्तुं की रागं तथा हाथ वैर, जनकी 
सावश्यकता्रों कं रलुसार, भिन्न भिन्न आकारो के रवे गये ह । 

लगमग सभी के चार टे होती ह । परन्तु जलचर स्तनपो. 
षित जन्तुं के बहुधा दो ही अगली टागें होती है श्ओर उनने भी 
नाव के डा का रूप धारण कर लिया है । ये डड़ं को सदश टोगे 
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उनको जल मे तैरने मे सहायता देती है । इनकी पिल्ली रगे 
विलीन हो गई रै, क्योकि पिल टांगों का काम वे श्रपनी दुम से 
लिया करते ह । प्रकृति के नियमानुसार पि्लली टांगे निरर्थक होने 
के कारण निर्बल श्चोर त्तीण होती गई श्रौर अन्त में विलुप् हो गई । 
किन्तु श्रव भी किसौ किसी जाति में (जैसे हल मे) पिछली रागां के 
स्थान पर, शरीर कं भीतर परौ भे गढ़ हुई, हया मिलती है जो 
पिललली टाँगों के अवशिष्ट भाग हैँ । उनसे प्रमाणित होता है कि 
किसी पुरातन युग में देल जैसे जन्तुं के पूर्वो के भी चार टं 
होती थां । 

नभचर स्तनपोषित जन्तु (चमगादङ़) के हार्थो की लम्बी लम्बी 
डगलियां उनकी उडुनेवाली भिन्न को साधे रहती है श्रौर छातेकी 
तीलियो के समान प्रतीत होती रै । 

स्थल के स्तनपोषित जन्तुना के हाथ-वैरो कं श्रतिम भाग 
भिन्न भिन्न ्राकारों के होते है। किसो किसी की गलियों पर 
नख होते है, जो कोई लंबे कोई सौधे, काई सड हए, कोई तीचदण 
वा भुथरे हेते ह । 

कु जन्नुशरों कं नर्खो मे, विशेषकर विडाल-वंश मे, एक 
उपयोगी गुण हाता है कि उनकी नोकं साधारणतया मांस की गददयों 
पर रक्ती रहती है । इस प्रयत्न के द्वारा उनकी नोके, चलने-फिरने 
मे रगड़ खाके, विसने नहीं पातीं । शिकार पर पञ्चा चलाते हौ, 
कु विशेष पुरौ के द्वारा, ये तीच्ण नोकं बाहर को निकल श्राती 
है । इनका हम “^सेकुचनशील नखः” (11९१११०० ०१०५९) 
करेगे । 

श्न्यान्य के नल बड़े श्रोर पुट, किन्तु भुयरे हेते है, जैसे 
भालू के अथवा विज्जू के । ये विशेषकर खोदाई कं काम के लिष 
उपयुक्त हेते है शरीर “खनिच्‌ नख (705501;] ०।०५९) कहलाते है । 
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शाकमजी जन्तं को पलों शरीर नखो की ्रावश्यकता 
नहीं होती, अतः उनके हाय-वेरो के ्रन्तमे खुर हेते है । सभो 
सरदार जन्तु (17०६५।०६९) ज्पना निर्वाह घास-पात पर करते है । 

इनमें से कु “समसंख्यक खुरवाले जन्तु? (‰ 11;०१०८५१1९) १ 
जैसे सुखरर, हिपोपोटेमस, हरिण, वारहसतिगे इत्यादि । इनके खुरो की 
संख्या सम होती है, भर्थात्‌ वे दो या चार भाग में विभक्त हते ह । 

श्नन्यान्य “विषम संख्यक खुर-वाले जन्ट्‌?› (1201;5800901310) 
है। इनके खुरो कौ संख्या (कम से कम पिले वैरो मे ्रवश्य ही) 
विषम होती है, अर्थात्‌ उनमें एक या तीन या पांच भाग होते है । 
देपिर (111), नडा आदि इसी प्रकार के जन्तु है । 

घोडे के ठोस श्रोर अ्रविभक्तं खुर सुम कहलाते ह । दौढडने कं 
लिए यही बनावट सबसे उपयुक्त है । 

कतिपय स्तनपोषित प्राणियों की उंगलियां फली हई होती हैँ 
शरीर सव एक भि्लौ मे मढ़ होती है, जैसे बीवर की । ये जन्तु 
भोजन तथा रक्ता कं लिए जल के ्राश्रित रहा करते है । भिल्ली से 
मढ़ हए हाथ पैर उनको जल में तैरने मे बड़ो सहायता देते है । 

सभी स्तनपोषित जन्तुर क यह मे जिहा होती है जिससे स्वाद 
काज्ञान होता दै । बहुधा जीभ पर कुच खुरदरापन हाता है विड़ाल- 
वंश श्रौर सिवेट-वंश के जन्तं की जीभ पर तीक्ण कांटे हेते है जा 
हदये मे लगा लिपटा मांस चुड़ने मे उपयोगी हेते ह । किसी किसी 
की जीभ में रबड़ कं समान बढृने की शक्ति होती है । इन जन्तुश्ों को 
भोजन कौ प्रापि भे जीभ से बहुत सहायता मिलती है । दंतविहीन 
श्रेणी (71००६१1९) के ष्चीटी खोरः नामक जन्तु की जीभ इसी 
प्रकार की होती है । 

हेल कौ जीभ यह मे चिपकी हई हाती है श्रौर बाहर 
नहं निकल सकती । किसी किसी की जीभ मे भ्रासक शक्ति होती 
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द, उदाहरण -खरूप रोमन्थकर शरेणी के प्राणियों मेँ । वे पत्तियों, 
घास आदि को जीभ से पकड़ के मुह में पहैवा सक्ते ह । 
स्तनपोषित जन्तुर कं भंह क रागे बहुधा गुदगुदे भ्रष्ठ (हट) 

होते है श्रौर किसी किसी कं गालो मे भोजन भर लेने के लिए 
लियं होती ह । 

स्तनपोपित-समुदाय के सब जन्त अपने व्ल का पालन दृध 
पिल्ला कर करते है, अनतः सबकी मादाओं कं स्तन होते ई जिनकी 
संख्या भिन्न भिन्न होती है । कम से कम दो, ओर श्रधिक से ब्रधिक 
१२ स्तन तक होते ह । अधिकांश के स्तन पटपर होते १ किन्तु 
किसी किसी के पीलेहट के जाँघों कं बीच मे, श्रोर किसी किसी 
को वत्तस्थल पर होते है । 

गर्भे भ्रूण का पालन माता कोरक्तसे नाल के द्वारा होता है। 
स्तनपोषित-समुदाय मेँ केवल दो वर्ग ह जिनके भ्रूण का पालन 
गर्भ में नाल के द्वारा नहीं होवा, बर्थात्‌ एकच्िदरशरेणी ()1010- 
(1600018) ओौर चैलीवाले जन्तुर की श्रेणी (}14180119])8) । 
एकलिद्री जन्तुम के सम्बन्ध मेँ तो यह निश्चित हशरा दै कि उनकी 
मादा अण्डे देती र ओर अ्रण्डे में से निकलने पर बच्चे का पालन 
स्तनो क द्वारा होता है । थैलोवाले जन्तुं के वच्चे माता कं गर्भ 
से एक शपू ्रवस्था मे उत्यन्न होकर माता क पेट पर की यैलीमें 
स्तनों के दूध से प्ते है । 

कतिपय स्तनपोपित जन्तुना के बो की प्रांखें जन्म कं 

समय बन्द होती है! अधिकांश जन्तुं के बच्चे निस्सहाय 
उत्पन्न होते है । किसी किसी कं वच्चे जन्म कं उपरान्त शीघ्र ही 
चलने फिरमे श्नौर अपना उदर स्वयं पोषण करने लगते ह । 
अन्य क बच्चे कई वर्षो मे अपना पालन करने के योग्य 
होते है। 
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श्मधिकांशा स्तनपोषित जन्तुर के नर श्रौर मादे की स्वना 
मे मेद कम होते ह, सिवाय इसके कि नर कृद मे भी बड़ा हाता है 
शरोर उसका शारीरिक बल भी मादा से अधिक हाता है। किसी 
किसी जाति के नरश्रर मादाके रंग मे अन्तर होता है । किसी 
किसी ज्ञाति के नरो की गरदन पर बाल होते रजा मादाश्रों कं नदीं 
पाये जाते । रोमन्थकर श्रेणी के अनेक जन्तुर के सिर वड़े बड़े 
सींगोँ से सुशोभित होते है । उनकी मादार््रोकेयातो सौग होते 
ही नहीं या बहुत लोट छराटे होते ह । 

कतिपय जन्तुर कं शरीर के भिन्न भिन्न भाग में कु विशेष 
मरन्थियां हाती है जिनमें गन्धमय द्रव उत्पन्न हुश्रा करता है । बहुत 
से मासभोजी जन्तुर कौ दुम के नीचे बरन्थियां होती है जिनमे से 
तीच्ण दुर्गन्धमय द्रव॒ निकलता है। हाथी कं गण्डस्थल में 
म्रन्थियाँ हाती ईँ जिनमें से एक माम-सदश द्रव निकलता 
है । रोमन्थकर जन्तुं की श्रो कं नीचे प्रन्थियां होती दँ जिनमे 
से कीचड़ का-सा एक तरल पदायै निकला करता है। कस्तूरी 
मृग की नाभि-ग्रन्थि में से कस्तूरी उत्पन्न होती है । 

किसी किसी जन्तु की प्रन्थिर्यों मे से उत्पन्न होनेवाले द्रव मे 
ेसी तीच श्रौर श्रसह्य बू होती है कि वह उसकी रक्ता काएक 
उपयोगी साधन बन जाता है । अमेरिका के स्कंक (६.५) नामक 
जन्तु की प्रन्थियों का द्रव शन्न को बेकाम कर देता है । 

स्तनपोषित-समुदाय कं जन्तो की चाल पर ध्यान देनेसे 
ज्ञात होता है कि उनमें से कख गलियां की गदियों पर चलनेवाले 
जन्तु ह । शोर, त्ता, विन्ली सब इसी प्रकार कं जन्तु है । हम 
इनको “्रंगुलचरः” (क्ष०६०५९) करेगे । अन्य कुल जन्त पैर 
का पूरा तल्वा भूमि पर रखते दँ । ये ^“पदतल्तचर› (एाका्124९) 
कष्लोते ह । भालू पदतलचर जन्तु है । 
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कु जन्तु एसे भी है जा न उगलिया पर चलते है न पूरे 
तलवे पर, वरन्‌ तलवे का कु भाग ही भूमि पर रखते है। बिञ्जू, 
ऊदविन्ञाव ज्र (0;१०।-५।) गंधमाजारो मेँ से प्रायः सभी इत 
प्रकार चलते हँ । 

स्तनपोपित जन्तु कं कृद मे परस्पर बहुत भिन्नता दै। 
चूहा, हाथ शर देल सब स्तनपोषित जन्तु है । जल में रहनेवाले 
स्तनपोपित जम्तुञरोँ के शरीर अत्यन्त भीमकाय रचे गये है क्योकि 
जल भे तैरने कं लिए अधिक बल को श्रावश्यकता नहं होती । रतो पर 
रहनेवाल स्वनपोपित जन्तुं कं शरीर बहधा द्ोटे छोटे हौ रचे गये है। 

सारे प्राणिवरग मेँ स्तनपोपित जन्तो का मस्तिष्क सबसे बड़ा 
हाता है श्र बुद्धि भी सबसे उच्छृ होती है । मनुष्य कौ बुद्धि से 
पशु कौ बुद्धि की तुलना करना श्रनुचित रै । पशुश्रों की बुद्धि 
बहुधा क निर्दि बिषयो कं सम्बन्ध मेँ ही प्रकट होती है शरीर उन्हीं 
तक सौमावद्ध रहती रै, जैते ग्ात्मरक्ता, भोजन को प्रापि, वंश-ढद्धि 
शनीर गृह-निर्माण । 

स्तनपोपित-समुदाय मेँ मांसमोजी ((1011+07०४), शाकमोजी 
(प्रलािरनण्ण), फलाहारी (7१०7०४३), कोटभोजी (178९1 
\01009), एवं सर्वभक्ती (01111\01008) सव प्रकार कं जन्तु 
बियमान है । 

स्तनपोपित जन्तुं को सभी इन्द्रां अरन्य सव जन्तो कौ 
श्रपेत्ता तीचण श्रोर उत्तम होतो रै । 

अधिकांश स्तनपोषित जन्ुञ्ओ को घ्राणेन्द्रि, गर्थात्‌ सूचने 
की इन्द्रिय, उत्तम हाती है । नि्थल, निस्सहाय जन्तु अपनी रक्त 
केलिए ध्राण ही पर निर्भर रहते ह । रेगिस्तान मेँ मौला दूर 
से ऊँड घ्राणोन्द्रिय के द्वारा जल का पता लगा लेता है| हिंसक 
जन्तु गंध सं ही शिकार का पता लगा लेते ह । 
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अधिकतर स्तनपोषित जन्तुं की श्रवणेन्दरिय भी उत्तम होती 
है। अधिकांश के कान निकले होते है । बहुधा कान मेँ युड़ने 
शोर हिलने को शक्ति होती हे ओर इससे उनको शब्दो कं सुनने मे 
बड़ी सहायता मिलती है, कारण कि जिस ओर से शब्द भ्राता ह 
उसी श्रोर को कान फोर कं जन्तु शब्द को गति का अनुभव कर 
लेता है। प्रायः देखा जाता है कि छोटे श्रौर शक्तिहीन जन्तुर 
की श्रवशेन्दरिय विशेष रूप से तीच्ण हाती है । 

यदपि कुतर पक्षियों की दृष्टि-शक्ति से स्तनपोषित जन्तुर की 
दृषटिशक्ति तुलना नहीं कर सकती तथापि इनकी टचष्टि भी बहुधा 
अच्छी होती है । चमगादङं श्रौर कु कीटयुक्‌ श्रेणी के प्राणियों 
की शंसः बहुत छोटी होती है श्र सूर्यं के प्रकाश मे खुल नहो 
सकती, किन्तु एसे जन्तुश्रां को प्रायः दृष्टिशक्ति कं बदले तीक्षण 
त्वगेन्दरिय मिली है । मांसभुक्‌ श्रेणी कं कुल जन्तुश्नों की आंखे . इस 
प्रकार रचौ गई है किवेरात्रि में भी देख सकते र । 

बहुधा स्तनपोषित जन्तुग्रों की त्वगेन्द्रिय तीव्र होती है श्रीर 
सूक्तम अनुभव कर सकती है । भिन्न भिन्न जन्तुश्रों के शरीर के भिन्न 
भिन्न भाग त्वगेन्द्रिय का काम देते है । जैसे मनुष्य की त्वगेन्द्रिय 
गलियां ह वैसे ही घोड़े को श्रपने गश्रोठों सेस्पशका काम लेना 
पड़ता है । मांसभोजी जन्तो को यह पर के बड़े बड़े बाल स्पशौ का 
काम बड़ी उत्तम रीति से करते हँ । हाथी की सूंड उसकी त्वगेन्दरिय है 
शरीर चमगादड़ की त्गन्द्रिय उसकी उड्नेवाली भिल्ली है । सारे 
भ्ाणिवगं भे कदाचित्‌ किसी जन्तु कौ त्वगन्दरिय चमगादड़ की 
त्वगेन्द्रि से तृलना नहीं कर सकती । 

स्वनपोषित जन्तुर का आमाशय बहुधा एक सीधी सादी थैली 
केश्राकार काहोतादै। केवल जुगाली करनेवाले जन्त्नों का 
भामाय चार भागों मे विभक्त होता है ! रोमन्थकर्‌ जन्तु अपने 
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भोजन को पहिले नाम-मात्र को कुचल कर निगल लेते है श्नौर वह 
भ्रामाशय की सबसे बड़ी थैली मं परहैच जाता है । इस प्रकार जब 
बह भोजन को एक यथेष्ट मात्रा उदर में परहचा के सुविधा से वैठता है 
तो निगले हुए भोजन की जुगालो करता हे । भोजन के गोले प्रव 
श्रामाशय कं दूसरे भाग में बन बन कं उसके गह में पहंचते जाते 
है । शरोर जन्त प्रत्येक गोले को पूतया पीसता है । दोबारा पिस के 
भोजन तने आमाशय के तीसरे भाग में पहंचता है च्नौर उसमें से 
चौथे भाग में जाके वह जीर करनेवाले रस से मिलन जाता है । 

स्तनपोषित जन्तं का भोजन अ्रामाशय में से श्रत में पहैचता 
है जहां उसकं पोषक श्रंश शरीर के पोपण कं निमित्त चिंच जाते है । 

प्रकृति ने जीव-जन्तु को रंग प्रदान करने मे शोभा कं अति 
रिक्तं उनको हित पर भी दृष्टि रक्ली है । प्राणों कौ रत्ता श्रौ९ भोजन 
की प्राप्न, यही दो मुख्य चिन्ताये' हँ जो प्रत्येक प्राणी को दिन-रात 
चेरे रहती रह, शरैर इन दोनों के निवारण में जन्तुश्ोँ का रंग उनको 
अद्ूत रूप से सहायता देता है । कतिपय स्तनपोपित जन्तु के वौ 
पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि उनको प्रकृति ने पेसा रंग प्रदान 
किया है जो उनके वासस्थान के रंग से मिलता-जुलता होता है । 
वर्ग कौ यह समानता जन्तुर के लिए दो प्रकार से हितकारी होती 
है। प्रथम तो उसके द्वारा निर्बल, निस्सहाय जन्तुश्ों कौ, श्रपने 
श्रो से, रक्ता हाती है, क्योकि कुछ दूर पर वे हिल, शिकारी 
जन्तुञ्रों को दिखाई नही पड़ते । विज्ञान मे इसको (1101९८11१6 
तचल परचला)19 ०९९) कहते ह । अपनी परिभाषा मे हम 
इसको ““रक्तायै व्साम्य' करगे । 

दूसरे, दिख जन्तुशमों का व्ण-साम्य उनको भोजन की 
प्राति मे सहायक होता है, क्योकि वे दूर से दिखाई नहीं पड़ते 
शरीर निर्बल, निस्सहाय जन्तुर का, भाग कर आत्मरक्षा कर लेने का 
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श्रवसर नही भिलवा । द्र जन्तुं को वं-समानता 
(दारं = &९प९78] 13656ा॥0197106) अर्थात्‌ “हिंसक 
वं-साम्य' कहलाती ह । 

शेर कारंग भारत के उत्तर-पश्चिम सूखे रेतीले मैदानों कं 
रंग में मिलन जाता है । वह श्रपने शिकार का दूर से दिखाई नदीं 
पड़ता श्रौर भोजन की प्रापनि के लिए यह आवश्यक भीरहै कि शेर 
शिकार के पास तक बिना दिखाई दिये पर्ंच सके । यह हिंसक 
वणै-साम्य का उदाहरण हे । इसी प्रकार जेवरा ( ग्रफ्रीका का 
धारीदार घोड़ा ) शरीर कौ धारिथों क कारण, अपने देश की लंबो, 
ऊंची घास, नरकुल, श्रौर काड्यो मे एसा मिल जाता है कि हिल 
जन्तु उसको दूर से देख नहीं पाते । यह रक्तक ॒वर्ण-साम्य का 
उदाहरण है । 

विधाता की श्रपार महिमा को बुद्धिगत करने मे हमारी तुच्छ 
रोर परिभित बुद्धि ग्रसमथ रह जाती है, अतः यदि परिले-पदिल 
बरौ-साम्य का विषय हमको विश्वासयोग्य न जान पड़े तो कोई 
आश्चर्यं की वात नही । किन्तु अनुभव से हमार शङ्का का 
समाधान हो सक्ता है। एक विद्धान्‌ यात्री स्वयं अपने अनुभव 
से लिखते रैः-- 

“बड़ स्तनपोषित जन्तुर कं रंग की, श्रीर कु कुछ उनको 
आकारो कौ भो, उनके वास स्थानो के ्राकारश्नौर रंग से समानता, 
देख कर अवश्य आश्चर्य होगा । थोड़ी ही दूर पर से निश्चल खड़ा 
इतरा, हार्टबस्ट (०५००९७६, एक प्रकार का हरिण), उन लाल भिद्रौ 
के देशो में नहीं पदिचाना जाता जो चोटियां खोद कर लगा 
दिया करती हैश्नौर जो चारो श्र बहत होते रह । लंबी टांगों 
शरीर लेवी गरदनवाले जिराफ़ (जाग्र) मे चरर मिमोसा 
(५०७०) नामक चतो के तनों मे भेद नही करते बनता । 


२० जन्तु-जगत्‌ 
मटमैली भूरे रंग कौ घास रौर कटोली कादयो मेँ जेवरा दृष्टिगोचर 
नहीं होता । श्रौर गिरे हए वृत्तो के तना मेँ डे का रंग एेसा मिल 
ज्ञाता है कि वह दिखाई नहीं पड़ता ।१*४ 

प्रायः जन्तुं के शरीर पर धारियाँ या धन्वे होते है । यह 
एक विलक्तण बात सी प्रतीत होती है कि इन धारियों ग्रथवा धर्व्वो से 
किसी प्रकार छिपने में सुविधा हो सकती होगी । किन्तु वास्तव में 
इन धारियों शरोर धर्व्बों का यही प्रभाव होता है कि जन्तु दूर से दिखाई 
नही पड़ता । एक विद्वान्‌, प्रोफसर एवा, ने स्वयं अनुभव करकं देखा 
कि एकरंगा घोड़ा गरँधेरी रात में ३०.४० गज्ञ पर साफ दिखाई पड़ 
ज्ञाता है। उसी घोड़े पर यदि फ़तों के द्वारा जेवरा की-सी धारियाँ 
डाल दी जावे तो ३०-४० गज्ञ के अन्तर पर वह दिखाई नहीं देता । 
भेरी रात्रि में ज्ेवरा १० गज्ञ के श्नन्तर पर ही भ्रश्य हो जाता है । 
इसी प्रकार, अपने माथे पर की चढ़ी सफ़ेद धारी कं कारण, 
सामने राता हश्रा बिञजू दृष्टिगोचर नहीं होता । बृत्तो कं नीचे खड़े 
चीतल, वारहसिंगे, श्रौ तेदुएट, भ्रपने शरीर कं धन्व कं कारण, 
दिखाई नहीं पडते, क्योकि त्त के पत्तो कं कारण भूमि पर पड़ हए 
धूप श्रौर छाया के धव््ों मे इन जन्तुना का रंग बिल 
मिल जाता है। बाघके शरीर पर की धारिय के विषय मे एक 
जन्तुशास्त्रविद्‌ लिखते हँ :-- 

५्वाघ के शरीर कौ चमकती हुई काली या कत्थईं धारयो को 
देख कर बोध होता है कि उनके कारण वह सहज नहीं चिप सक्ता 
होगा। किन्तु जिन्होंने वाय को उसकं वासस्थानं मे, सूयं के 
प्रकाश श्रोर छाया मे, नरङुलो शरीर ऊंची ॐँचो घासो मे देखा है, 
वे विश्वास दिलाते है कि वास्तव मेँ अपने रंग के कारण, वह दूर 
से दिखाई नही पड़ता । 
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सुविख्यात शिकारी गाईन किंग लिखते ह कि सृष्टि का सबसे 
ऊचे कृद का जन्त (जिराफु) जिसके चमकते हुए नारंगी रंग पर काले 
श्थवा धुले षन्बे हेते ह, इलो मे ठेखा मिल जाता है कि 
अरप्रोका-निवासी डली भी, जा उनके साथ थे, धोखाखा जते थे। 
कमी दृता को देख जिराफ़ बवल्लाते श्रौर कभी जिराफ़ 
को इत्त समभ लेते थे । 
कतिपय जन्तु का वण ऋतु कं साथ परिवतित 
ज्ञाता है। ग्रीष्म काल मे उनका रंग उनके वासस्थानों के रङ्ग 
से मिलता-जुलता है । किन्तु शरत्‌-काल्ञ श्रते ही, जब बफुं गिरती 
है श्नौर भूमि सफेद हा जाती है, तो उक्त जन्तुं के बाल भी 
भंड जाते ह श्रौर नये बाल निकल राते हैँ जिनका रंग एक- 
दम सफ़ंद होता है। अनेक दण्डे भूभागो मे देखा जाता है 
कि शरत्‌-काल में खरगोश का रंग श्वेत हा जाता है। किन्तु साथ 
ही साथ वहाँ लोमड़ीकारंगभी सफ़ददो जाता है, क्योकि वर्णी- 
साम्य जैसी सरगोश को लोमड़ी से बचने के लिए श्रावश्यक है 
वैसो ही लोमड़ो को भी भोजन की प्राप्ति को लिए श्रावश्यक है । 
प्रकृति माता तो समान भाव से सब पर एक सी दयालु है । 
संसार के बहुसंख्यक प्रागिर्यो को किसी क्रम के श्रनुसार 
मेद उपभेदों म विभक्त कर लेना आवश्यक रै, श्रन्यथा वैज्ञानिक 
दृष्टि से उनका पूरा परिचय प्राप्न करना असंभव होगा । जन्त-जगत्‌ 
के भेदोपभेद का क्रम यह है :-- ४ 
(१) समूह (71ऽंणप), (र) समुदाय (८119588), (३) क्ता 
(0प्वशप), (४) वंश (>), (५) जाति (०४५), (६) उपजाति 
(8००९8), नसल (97९). 
हस देख चुकं हँ कि जन्तु-नगत्‌ प्रथमतः दो वड़े समू मे 
विभक्त है, भर्थात्‌ शठवंशी शरोर अशृष्ठवंशी । 


रर्‌ जन्तु-जगत्‌ 
ष्ठवंशो-समूह तव पांच समुदायो मे विभक्त किया गया है, 
अर्थात्‌ मतस्य, जल-स्थल-चर, उरङ्गम, पत्तो ्रै।र स्तनपोपित । 
स्तनपोषित-समुदाय कं जन्तु तव किसी प्रधान लक्तण के प्राधार 

पर भ्रनेक कक्ताग्नों मे बाँट जाते रँ । उदाहरणा जितने स्तनपोषित 
जन्तु जुगाल्लौ करते हँ बे सव रोमन्धकर श्रेणी मेँ सम्मिलित किये 
जाते ह । इस प्रकार स्थल के जितने मांस खानेवाले जन्त है उनको 
मांसभुक्‌ -शरणो मे स्थान दिया जाता है । 

तत्पश्चात्‌ प्रत्येक श्रेणो मे अनेक वंश माने जाते ह । उपरोक्त 
मासभुक्‌-शरेणी में “बिडाल-वंशः', “^ गान-वंश'” ““भालु-वंश'› इत्यादि 
सम्मिलित रह । प्रत्येक वंश के श्र॑तर्गत तब कई कई जाति 
(५५०५९) के जन्तु माने जाते है । बिडाल-वंश मेँ शेर बर (19), 
बाघ (18०1), तेदुञ्रा (12111161. ्रादि जातिया मानी जाती है । 

प्रायः एक ही जाति के जन्तुओं मे रचना आदिमे कु भेद 
्रत्यत्तरूप से दिखाई पडते हैँ । उदाहरणा प्थ्वी पर लकङ्वधा 
(11954) जाति के दो प्रकार क जन्तु पाये जाते ह । एक कं शरीर 
पर धारियाँ होती है श्रौर वह कद मेँ त्रीटा होता दै । दूसरे बड़े होते 
है शरीर उनकी देह पर गुल या ध्वे हेते र । ये धारीदार श्रीर 
धब्बेदार जन्तु लकड़बवा जाति कं जातिभेद (३०८०७) माने जते है । 

एक ही जातिभेद कं जन्तुर मे भी जलवायु, स्वभाव, भाजन 
की बहुतायत ग्रथवा श्रभाव इत्यादिक कारणो से रंग, रूप, कृद रादि 
मेँ थोड़े बहुत भेद हो जाते हैँ । इन सूक्तम मेदो के आधार परणएकही 
जातिभेद (६) ९००७) मेँ दो या अधिक नसले (\५1;९1108) मानली 
जाती है । घरेलू पालित जन्तुं की नसे स्यं मनुष्य भी उत्न्न कर 
लिया करता है । ययपि सृष्टि कं सभी जन्तु परिवतैनशील ह तथापि 
घरेलू पालित जन्त मे नाना प्रकार के परिवतैन सवसे ग्रथिकब्रर 
शीघ्रता के साथ हो जाया करते ह क्योकि उनकी परिस्थिति, 
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रहन-सहन शरोर जीवन में सर्वत्र बहुत भिन्नता होती है । लीस्टरशायर 
की भेदके दो गन्लोमे, जे प्रथमतः एकसी ही थां शीर जिनमें 
किसी अन्य प्रकार कौ मेड कभी मिलने नहीं पाई, केवल ५० वर्षमे 
रसे भेद ह गये कि वे प्रथक्‌ थक्‌ नसलोँ के जन्तु प्रतीत होने लगी । 

कभी कभी मनुष्य घरेलू जन्तं की, अपनी आवश्यकता के 
श्रनुसार, नई नई नसलें उत्पन्न कर लेता है । अरब मे एक हौ जाति- 
भेद फ ऊंटों मे से मे श्रौर बलवान्‌ छाँट के प्र्युत्पत्ति करने से एक 
प्रकार कं मोटे, भारी श्रौर मंदगामी ऊंट वैदा कर लिये गये हँ जो बो 
लादने के काम में रते ह । उस जातिभेद क लंबे दुर्बल जन्तु छट 
के सन्तान पैदा कराने से द्ुतगामी, छरहरे शरीर के ऊंट उत्पन्न हा 
गये हँजो सवारी के काम मे ते ह। ये ऊंट की नसलें 
इन दोनों प्रकार के जन्तुं के गुण वंशानुक्रम से परम्परागत दो 
गये है । 

यह बात स्मरण रखने योग्य है कि जम्-जगत्‌ के ये सारे भागा- 
चुभाग प्राकृतिक नहीं है वरन्‌ छरत्रिम हैँ । प्रकृति ने जीव-जन्तु को 
भिन्न भिन्न कन्ता्र, वंश, जाति अथवा जातिभेदों मे नहीं गढ़ा था । 
इस प्रथ्वी पर जव जीव जगत्‌ का प्रादुर्भाव ह््राथा तो संभवतः 
समस्त प्राणी एक ही आकार कं अथवा कु निर्दिष्ट आकारो को 
उत्पन्न हुए थे जिनका शारीरिक संगठन अत्यन्त न्द्र श्रीर सीधा साधा 
था । तत्पश्चात्‌ कु विशेष नियमों के भ्रनुसार उनमें परिवर्तन होते 
गये । कद्र से क्र जीव, विकास केद्वारा ऊंची श्रेणी के जन्तु बन 
गये शरोर श्रव भी बनते जाते ह । यह सृष्टि परिवतैनशौल शरीर 
उननपिशील दै । परिवर्तन ही के द्वारा नये नये आ्ाकारो के, 
शरोर नये नये संहननं से युक्त, प्राणी उतपन्न हुए श्रौर अव भी 
हते जावे है । प्रत्येक प्राणी मे प्रकृति परिवर्वन करके 
एक अवस्था से उसे दूसरी अवस्था को परहैचाती रहै 


र जन्तु-जगत्‌ 


शीर इन परिवतैनों के आधार पर जन्तुशाखवेत्ता जीव-जन्तु को 
वंश, जाति अ्रादि भागानुभागों मेँ विभक्त कर लेते है। 

जन्ुशाखविशारदों ने जन्तु-जगत्‌ के भागानुभाग करे मे शरीर 
के भिन्न भिन्न अवयो का अ्रवलम्बन किया है। रंगरेली प्रोफेसर 
श्रोएन (0५९) ने मसतिष्क की बनावट क श्राधार पर उसकं भागानुभाग 
किये रै । स्वीडन क विद्वान्‌ लिनी (1.7९) ने हाथ-पैर की रचना 
का आश्रय लिया दै । प्रासीसी विज्ञानवेत्ता कुवे (10161) ने जन्तु- 
जगत्‌ कं भागानुभाग करने में विशेष कर दातो पर ध्यान दिया है । 

स्तनपोषित समुदाय को भिन्न भिन्न क्ता मे विभाजित करने 
के लिए जिस प्रणाली का हमने ्रनुसरण किया है उसका विस्तार से 
वर्णन नीचे दिया जाता दै । उससे प्रकाशित होगा कि स्तनपोपित जन्तु 
किन श्आधारों पर कल्ताश्रों (010९8) मे विभक्त किये गये है श्रौर 
स्तनपोषित जगत्‌ मे प्रत्येक कत्ता के जन्तु का सथान कहां पर है । 

इस प्राज्ञी के अनुसार स्तनपोपित जन्तु पिले दो खण्डो मेँ 
विभक्त किये गये है, अर्थात्‌-- 

(१) ठ सेण्टल ()१०९१।७), शरीर (२) इछ सेण्टल 
([१८९यब]) । 

ये दोनों शब्द ्ठुसेण्टा शब्द से बने है जिसका श्रथै है 
नाल । इ्डं सेण्टल खण्ड मे वे जन्तु है जिनके वच्चे गर्भं मे नाल 
को द्वारा नहीं पतते । वे शपू श्रवस्था भे उत्पन्न होते हैश्रर 
जन्म फो पश्चात्‌ माता को दृध से पलते ह । इत खण्ड मे केवल दो 
कन्ये है, अर्थात्‌ 

(१) मोनोदिमेदा (2100०९ा७।०) जिनको “एकचिद्रौ कक्ता' 
कानाम दिया गया है, श्रौर 

(2) मासपेलिया (11150713];2) जिनको भश्ै्लीवालो कत्ता" 
कानाम दिया गया है । 
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इ्डरसेण्टल खण्ड के जन्तुर्रो को इस प्रकार अलग करके जव 
शेषं जन्तो की दंव-स्चना पर हम भ्यान देते है वो विदिव होता 
हे कि ऊख जन्तु देसे है जिनके ओह मे चारो प्रकार क दात विद्यमान 
हते ईै। जन्ु-शालवित्‌ च्लादथ ने इनको टाइपोडानशिया 
(157०0०४०) का नाम दिया है । इनको यह नाम दिया जाने का 
कारण यह है कि इनकी दंतरचना “स्थितिदशैक?, ढंग को है । 
दातं की रचना जिस प्रकार की होनी चादिए वैसी ही इनकी है । 
इस भाग मेँ बन्दर, चमगादड़, मांसभुक्‌ जन्तु इत्यादि सम्मिलित दै 
जिनकी शारीरिक रचना स्तनपोषिव जन्तुना में सर्वश है । यदह 
जानना भी पाठकों के लिए रोचक होगा कि मनुष्य भी इसी टाङ्पो- 
डानशिया भाग का एक स्तनपोषित जन्त है । 

नालपालित श्रेणी मे फिर बहत से जन्तु ेसे ह जिनकं ह 
मेँ बहुधादो प्रकारक दात होतेह, तीन प्रकार के दांत शायद ही 
किसी को यह में होते है । इस भाग को व्लाइ्थ ने “डिष्ठोडानशिया?? 
(एएाण्प०ण४ं) का नाम दिया है । इस भाग कं जन्तु की शारी- 
रिक रचना उतनी उत्तम नहीं होती जितनी कि पहले भाग के प्राणियों 
की होती है । डिद्ोडानरिया भाग में चूहे, गिलहरी, बारहसिंगे, भेड्‌, 
गाय, बैल, हाथी, सुञ्रर आदि ह । ये मुख्यतः शाकभोजी ई । 

तीसरे भाग को च्लाइथ ने ““श्राइसोडानरिया?, (15001114) 
का नाम दिया है । इसमें हल, पापस रादि जल के कद प्राणी है । 
इनके यद भे सव दांव एक हौ आकार के होते है । 

इस प्रकार नालपालित जन्तु को, दंत-रचना के विचार से, 
तीन भाग मे विभक्त करके प्रत्येक समूह श्रेणियों (0प्वयर) मेँ 
बांटा गया है । 

टापोडानिया समूह के जन्त मे से बन्दर शरोर चमगादड़्‌ 
भे रोर पर केबल् एक वह बालो की पाई जाती है, न तो उनके 


रद जन्तु-नगेत्‌ 
शरीर पर ऊन होता है, न कोई भातरो तह बालो कौ होती है । इनेकी 
लिङ्गन्द्रिय शरीर की खाल से आदृत नहीं हाती वरन्‌ अरग होती है । 
मनुष्य कं अतिरिक्त यह विशेषता किसी अन्य जन्तु मे नौ पाई 
जाती । इन जन्तुर को प्रधानभागीयः ( \)781९5 ) के नाम छे 
ग्यक्त किया जाता दै । 

इस समूह मे (मनुष्य को दमोड्‌) दे श्रेणियां है, भर्थात्‌- 


(१) चौदस्ते ( (२५१९०५९० ) 
जिसमें बनमानस, वस्दर, शरीर लीमर की जापिर्यो (०260) 
को स्थान दिया जाता है । ये जन्तु अपना रअँगूठा सुका के श्रगुलि्यो 
से भिल्ला सकते ई ( 010०88।01० ५०४ )। यह शक्ति भी इन 
लन्तुश्रों की प्रधानता का द्योतक है, क्योकि हार्थो की उपयोगिता 
भग शरोर शरेशलियो के मिल सकने ही पर बहुत कुल निर्भर रै । 
(२) चमगादड्‌ ( (1५101९५५ ) 
इस श्रेणी के सब जन्तुं के हाथ शरोर भुना एक किल्ली से 
मढ़ होते ई जिसके द्वारा वे उड़ सकते ह । 
ठाइपोडानशिया भाग के शेष जन्तुर के शरीर पर दो प्रकार 
कं बाल हाते है । उनके शरीर पर वातो की एक भीरी तह अथवा 
ऊन भी हभ्रा करता है । इनको “द्वितीयभागीय' ( 9०५५१९०९ ) 
का नाम दिया गया है । इस भाग मे थी दे उदभाग है, अर्थात्‌-- 


(१) 
मांसभुक्‌ (छकपएणा8) 


इल श्रेणी के जन्तु स्थल के हिंस शिकारी प्राण ह । 
यष्ट दुकीले कीले शरोर डा पर तीदण धारे, इनकी देहरवना 
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की वि्तवताथः है \ इक ढ़ं पर नोक या गांड कमी 
नहीं तो । 


(२) 
कीटसुक्‌ (ऽछा) 


इत श्रेणी मे कख वटे वटे स्तनपाषिव प्राणौ ह जिनका 
निर्वाह लेटे टे कीड़-मकोड़ पर होता है। कीड़ा को कुच॑लैने के 
लिए इनकी डाढ़ो पर चटी तदी नकं या गाँठ उठी हसी है । 
मांसुक्‌ कल्ला के जन्तुं की अपेत्ता इनके गह मेँ दातो की संख्या 
भी म्रधिक होती है । 

डिष्ठोडानशिया भाग के जन्तु बाद्यरूप मेँ तथा श्रौतरिक रचना 
भै एक दूसरे से वहुव विभिन्न हेते ई । इसको निन्न-लिखिंत चार 
कत्ताभ्ों मे विभक्त किया जाता हैः-- 


(९ ) कुंतैरनेवाले जन्तु (1००९०५०) 


उपरोक्त कलत्रो के समान कुतरनेवाले जन्तो के भी पञ्जे 
शरीर नख हेते है । इनके यह मे केवल दो प्रकार के दाते हते है, 
भर्थात्‌ सामने को दे वक दाँ लनी के समान तीक्तण धार फे हाते 
ई, भर गालो मे ङ डादृ" होती है जा चपटी होती ई । 


(६) दैतविदीने जन्तुं (10०१९१०६) 


इनके नख बड़े, भुथरे मर खनित्र हेते है । इनकी दंत- 
रेचैनी की यद्व निरोषता ह कि कृतक दांत श्रौीर कीले कभी नहीं 
ष (१५ किसी किसी जाति कं गद भें किसी प्रकार फे दांव 
न ॥ 


7. 





रे जन्तु-जगत्‌ 

डिष्ठोडानशिया भाग की शेषदो श्रेणियों के जन्तुर के 
नख श्रौर पञ्ज नहौं होते वरन्‌ उनके स्थान पर खुर॒हेते ह । 
सुराल जन्तु सव दे श्रेणियों में विभक्त किये गये ई, भ्र्थात्‌- 


(१) रोमन्यकार (एप्प) 
इस श्रेणी के सब जन्तु जुगाली करनेवाले प्राणी ह । इनके 
खुर दो भागो मेँ विभक्त होते ह। ॐट के अतिरिक्त, अपरवाले 
जबड़े मे छृंतक दात किसी कं नहं हते। डादे' चपदी 
हाती है। 


(२) माटी खालवाले (९9१९०००) 
जितने खुरवाले जन्तु जुगाली करनेवाले नहीं ह उन सबको इस 
श्रेणी मे स्थान दिया जाता रै । खुरदार होने के ्रविरिक्त इस श्रेणी 
के प्राणि्यो मे एक दूसरे से बहुत कम समानता है । उनकी रचना, 
रूप, रङ्ग, कृद आदि में बहुत अन्तर हे । हाथी, घोड़ा, सुगर, दिपो- 
पोटेमस, गडा भ्रादि सथ इसी कलत मे स्थान पाते ह । देखने से 
इन जन्तुर मे कोई ेसा विशेष जाति-लक्षण नं है जिसके श्राधार 
पर सबको एक श्रेणी मे रखना युक्तिसङ्गत हो । 
आइसडानशिया भाग मे जल के स्तनपोषित मांसभुक्‌ जीवं 
को स्थान दिया जाता है । इनके ह मे सव दव एक ही प्राकार 
क होते है । इसके अन्तरगत केवल एक ही वग दै । 


(१) सिटेशिया (0५५०९) 
नोट ।--साइरीनिया (ऊ ४०) वर्ग के जीवों को कोई तो 


हरितभोजी सिटेशिया मान के उसी में स्थान देते है, ओर कोई मोटी 
सखरालवाली श्रेणी मेँ । 
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इसी प्रकार पिनिषीडिया (;०१०९;९) वं के जीरो को 
वास्तव मे मांसभुक्‌ -्ेणी मे स्थान मिलना चादिए। 
किन्तु बहुधा इन जन्तुर को भिन्न भिन्न श्रेणियो में स्थान 
दिया जाता है। जल के स्वनपोषित प्राणियों को स्थल कं प्राणियों से 
श्रलग रखना ही उचित जान पड़ता हे । 


उपरोक्त भागानुमागों का दिग्दर्शन 


(क) नालपालित जन्तु (२।१८९।५।९) 


१. टखाइपोडानशिया (157०40०4) 
( चार प्रकार के द्तवाले ) 


(१) प्रधान (०2९8) 
चीदस्ते (0002718) चमगाद्द्‌ ((:11९170101९19) 


(२) द्वितीय क (8९्०प१०।९७) 


| ` | 
मांसञचक्‌ ((ा1+018) कीटसुक्‌ (19९९॥17078) 


२. डि्तोडानशिया (11710011) 
(दे प्रकार के दतिवाले ) 


(१) परञ्जोवाले जन्तु ((]7्प1१६९) 


त ध सदिद | 
ङतरनेवाल्े जन्तु (1006718) दंतविष्ठीन जन्तु (10९1819) 
(२) खुरदार जन्तु ((]ण्पा०8.) 





रोमंषकर (7४०५१, मेदी खाल्वाल्े (?29९]907718{9) 


३० जन्तु-जगत्‌ 
३. श्राद्साडानशिखा (1801511) 
( एक प्रकार के दततिवाज्ञे ) 


| 
सिदटेशिया ((९।४०९४) 


(ख) इस््टेसेण्टल (1771००।१]) 
जिनके बच्चे नाल के द्वारा नहीं पलते 


= 
न त । 
लीवाज्ञे जन्तु जन्तु 


(णशपाभ9) (किण ला०।४) 
इस प्रन्थ मे सबसे पले हम एक-छिद्रौ जन्तुप्रो का वणन 

श्रारम्भ करेगे । स्तनपोपित समुदाय मे, शारीरिक रचना की दृष्टि 
से, ये सबसे कद्र जन्तु है । तत्पश्चात्‌ रना की उत्कृष्टता शरीर 
इन्द्र्यो की शक्तये के विचार से क्रमालुसार अन्यान्य का वरन 
देगे। यथपि बहुव सौ दशां मे यद निर्य करना कठिन है कि 
किसी दो निर्दिष्ट ्रेणियों मे से किस श्रेणी के जन्तु, रचना श्रादि मे 
रेष्ठ है थापि निम्नाङ्भिव क्रम से अरभ्ययन करने मे हमारा उदेश्य 
बहुत कु सफल हेगाः-- 

( १) एक-दिद्रौ जन्तु }10701767791४. 

(२ ) थैलीवाले जन्तु }115}18112. 

(३ ) सिटेशिया (१९११०९४. 

(४) साइरीनिया 81719. 

(५) पिनिपीडिया ;0070648. 

(६) मेरी खालवाले जन्तु 4०}; 67171918. 

(७) जञगाली करनेवाले जन्तु एप००.०।१५. 

(८ ) दंवविहीन जन्तु १००।१२. 

(€ ) मांसयुक्‌ जन्तु (धा ;१079. 
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(९०) खुतरनेवाले जन्तु 800००१8. 
(११) कौटभुक्‌ जन्तु 10860417078. 
(१२) चमगादड़ (67071618. 
(१३) चौदस्ते 20107088. 
हमः श्राशा करते है कि जीव-जन्तु के वृततान्स का ग्मभ्कयन 
करते हर परसेगः प्रकृति के गूढ नियम शनीर रहस्यं का ज्ञान 
्राप् होने का भी अवसर प्राप्त होगा । सृषटिसन्वालन के नियमेका 
समभाना हमारो परिमिव बुद्धि से परे रै। श्रस्तित्व के लिए प्थ्वी 
प्रजा संम्राम मचा हश्रा है उसका रहस्य समभ मे नर भ्राताः । 
कौट को पत्ती खा जावा है, ब्‌ पकती का भण कर लेता दै, 
बिस्ली वाज को मार डालती है, कत्ता बिल्ली का संहार करता है, 
हा इत्ते को प्रास बना लेता रै, अन्त मे मनुष्य तेदुए को जीमित 
नरी डता । नित्य परति एेखी घटना देखकर हमे प्रतीत होवा 
है कि इल संसार का सभ्वलन एक दुरभिवार, शक्तिः-रूपी नियम 
पर श्रवलम्बित है । संसार मे बलवान्‌ ही प्रभुत्व को प्रप्र होते 
दिखा दते है । जो शक्तिशाली है, जिनके शरीर मे बलत है, जिनकी 
कृति मे क्रूरता रै बही विजय लाभ करते है, भिबैल, भ्र्तिसक एवं 
म्री का कहीं ठिकाना नहीं । 
किन्तु इसे मानने मे बुद्धि संकोच करती रै कि श्रकृति मे इस 
सृष्टि को हिसा, हत्या, व श्रत्याचार के दारुण चेत्र के रूप में स्ा 
है, जिसमे दे शरोर नमरशील केबल साये जान भ्त बलवान 
के वैरो के ले रौदे जाने ही कं लिए उतयन्न किये गये है । 
ससार क प्रगपि का माद धनौर दिगा दृष्टि से निरी णा 
करने से हमारे परोक्त भरम दूर हो जाते है श्नोर हमको प्रणि 
के ययायै भोर स्थिर नियमों का भ्लुभच दोन पर ज्ञात दोक ह कि 
शेष मे पशबल काः विजय महीं होला । अस्तिस्द-रकाः के संपा जें 


दर्‌ जन्तु-जगत्‌ 
(ऽणड्ा० १० ६९०८९) ऋूर शरीर बलवान्‌ कुच थोड़े ही समयं 
क लिए विजयी प्रतीत होते हँ । प्रकृति का दथाद्रं अभिप्राय श्र 
मन्तव्य शीघ्र ही प्रकट हो जाता है । यह जरूर है कि प्रकृति को श्रपने 
दयालु व प्रेमयुक्त आशय के प्राप्त श्रौर सिद्ध करने मे बहुत समय 
लगता है। क्योकि प्रकृति कं लिए एक एक युग एक दिवस के 
बराबर है। किन्तु प्रकृति का संकल्प बिना सफल हए नहीं 
रहता । भरन्त भें श्रहिंसक श्रौर नम्रशील जन्तुर ्ी का बोल बाला 
होता ह श्रोर क्रूर, हिंसक तथा पशुबल से भ्रत्याचार करनेवाले 
जन्तुं का नाश होता है । 

जन्तु-जगत्‌ मेँ इस सिद्धान्त कं उदाहरणों कौ कमी नहीं 
है। कितने एक कठोर, दीर्ध शरीर हिंसक पणशुश्रां का प्रकृति 
विध्वंस कर चुकी है। विकटकाय श्रौर महान्‌ शक्तिवाले उरंगम 
(५९ ०४८४ 1०615) जो पृथ्वी पर, पुरातन युरो मे, प्रयु शरीर 
श्रधिपति बने धूमते धे, भीर समकालीन छोटे, निस्सहाय प्राणि्यो 
के लिए कालस्वरूप थे, इस संसार से नष्ट होगये । वे बाघ भी जिनके 
खङ्गरूपी दांव (६8॥16-001100 (18९) उनकी भयंकरता का 
प्रमाण देते थे, भ्राज दिखाई नहीं देते । दीर्घं श्रौर बलवान्‌ मैमय 
( एक प्रकार का हाथो ) कौ श्रा केवल ह्या ही मिती ह । 
सौ वर्ष पहले शेर-बबर उत्तरी हिन्द में बनारस क निकट तक 
मिलता था, किन्तु आज वह सिंघ श्रौर काठियावाद़ कं शुष्क 
मैदानो मे सीमाबद्ध है श्रौर दिन प्रतिदिन उसकी संख्या घटती जा 
रही है। 

इसके विरुद्ध ग्रिसक घोड़ा लाखों वष से, अपनी उन्नति 
करता हुशरा, संसार में भ्राज भी प्रतिपत्ति लाम कर रहा है । 
देपिर, गौडे श्रौर दिपोपोटेमस श्रपने भदे, लद्धद्‌ शरीरो को लिये 
संसार मे अरव तक श्रवरोष ईै। नम्रशील ऊंट युगों से सानन्द 
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जौबन ल्यतीव कर रहा है। हरिण श्नीर बारहसिंगे, जो हिल 
जन्तुर के संदा से शिकार रहे है, आज भी थ्वी पर विद्यमान ईै। 

विकास-वाद (10017 ण एषणप००) के अनुसार इन 
बलवान्‌ हिंसक जन्तुं का विध्वंस इस कारण होगया कि वे श्रपने 
को ‹ निकटव्ता स्थिति › के अनुकूल बनाने मे असमथ रहे । 
ठीक है। किन्तु उनको अपनो निकटवर्ता स्थिति कं भ्रलुकूल 
परिणत श्रोर परिवर्तिव न होने देने मे ही तो प्रकृति का दयप्र 
अभिप्राय सिद्ध होता है । 


1 








एकचिद्री श्रेणी 
(0.7 07 11078 0¶7211474} 


स्तनपोषित-समुदाय मेः “एकचद्री श्रेणी” के जन्तु सबसे 
नीचो श्रेणी के जीव द, यहं तक कि उनमें कुठ जादि-लक्तण 
उरगम शरीर पक्तियों कं मौजूद है । वे उस पुरातन काल कं स्मारक है 
जब पृथ्वी पर उरंगम-समुदाय के प्राणियों का राज्य था । युग पर 
युग व्यतीत हो गये । बहुतर उरंगम जीव पत्ती बन गये शरोर बहुेर 
लप्र हो गये शौर ध्वी पर उनकी स्फति-मात्र शेष रह गई । 
किन्तु एकचद्रौ जीव लकीर क फृकीर ही बने रदे । विकास के मार्ग 
पर उन्होने बहुत थोड़ी उन्नति की । कुछ जातिलक्तण उन्होंने स्तन- 
पोषित जीवों को श्वश्य प्राप्न कर लिये रै, किन्तु उरंगम श्रौर पर्य 
के कु लक्तण श्रव तक उनको रचना में विद्यमान है । प्राणिशास्त्र के 
विद्वानों के लिए एकचिद्रौ जीवों की रचना एक रहस्य-पूरौ 
समस्या है । 

क एकचद्री शरेणी के जन्तु श्राटरूलिया के निकटवर्ती दापुर मे, 
एवे 7 व न्यूगिनी द्वीपो मे मिलते है । इस श्रेणी मे केवल दो 
जातिया पृथ्वी पर पाई जाती र, अर्थात्‌-- 

(९ डकविल्ल (7प्णणः]]) 
(२) एकिडना (0101078) 
इस श्रेणी को “एकचिद्री" का नाम दिये जाने का क्या कारण 
है १ स्वनपोपित-समुदाय मे इसी प्रणी के जीरो मे यह विचित्रता 


३६ जन्तु-जगत्‌ 


पाई जाती है कि मल शरीर मूत्र के निकलने के लिए शरीर भें एक 
ही दद्र होता है । 


डक-बिल (एष्व, 14) 

डक-बिल एकलद्री शरेणी की एक जाति (७५०९) है । डक-विल 
का अर्थं है “वतक की चोचः । इस जन्तु को डक-बिल का नाम दिये 
जाने का कारण यही है कि उसके यह से बतक की सी वोच निकली 
होती है । उक-बिलञ छोटा सा जन्तु होता है । शरीर कौ लंबाई ११ फुट 
शरीर दुम ६ इचकी होती है। मादा नर से कुच्लाटी होती 
है। शरीर के ऊपरी भाग का रंग धुमैला-भूरा होता है शौर निञ्न 
भाग का भूरा । दुम चौढ़ी ध्रौर चपटो होती है । टे छोरी किन्तु 
पुष्ट, शरोर श्रगले पंज मे लुकीले सीे नख होते है । अ्रगले पंजे 
भिन्ली से मठे होते है शरीर भिन्ली नखों कं आगे भालर कं समान 
लटकती है । भिल्ली से मृ हए पंजे श्रौर चपटी दुम डक.बिल 
को जल भें तैरने में बड़ सहायता देते ई । 

पिद्धले पजा पर भिल्ली नहीं मदौ होती श्रौर इनमें सुड़े हए 
बड़ बड़े नख हेते है । 

डक.बिल की चच काले रंग कौ कोमल खाल से ठकौ होती 
है । उसके ह मे कोई दांत नहीं होता । दतां कौ जगह कंवल हड़ी 
की प्ररं होती ई जिनमें से डच नेकं निकली होती है । ये नोकं दिं 
काकाम देती है । 

नरो की पिद्लली एडयों पर छोटी सी सौग कं प्राकार का एक 
एक नख होता है । ये खोखले नख पीठे की श्रोर एक नली मे जुड़े 
होते है जो जाय तक चली जाती है। नली के श्त पर एक ग्रन्थि 
होती है जिसमे एक द्रव उतपन्न होता है । नली मेँ हो कर यह द्रव नखों 
वक पर्हुवता है श्रोर इक-बिज् उसको वेग से चिदृक सकता है । 


डक-विलल ३७ 
यह निश्चित नहीं है कि इस विशेष श्रंग की क्या उपयोगिता 
है । संभव है कि ये नल उसके आक्रमण क हथियार हौ । ब्रषटरूलिया 
क ्आदिनिवासी प्रायः एेसी घटनां सुनाते है कि इस द्रव से मनुष्य 
का शरीर सून जाता है । 
सबसे विल्तण बात डकविल की यह है कि वह श्रंडन रहै, 
भर्थात्‌ उसकी मादा श्ेडा देती है। प्रश्न यह है कि इस 
श्रडज जीव को स्तनपोपित समुदाय मेँ क्यों स्थान मिला । कारण 
यह है कि स्तनपोषित-समुदाय का प्रधान जातिलक्तण उसमें उपर्थित 
है । जव डकबिल के बच्चे द्ोडे से निकलते है तो माता उनका 
पालन स्तनं से दृध पिला कर करती है । 
यूरप के विद्वानों को जव इस विशेषता का पता न 
थातो श्राटरलिया कं आदिमनिवासी बतलाय! करते थे कि डकबिल्ल 
को मादा श्रडा तो देतीही है पर वर्चो को दूध भी पिलाती 
है । जन्तुशाखज्ञ इनको मूढ विश्वास समभते थे । किन्तु श्रत में 
इन दोनो बरतो कौ सत्यता प्रमाणित हा गई । 
उकबिल के शरीर को करई हां पचचियों की हधियो से 
बहुत मिलती ह । शारीरिक रचना भे वह उरंगम प्राणिर्यो कं समान 
भी किसी किसी वात में हवा है । उरंगम जीवों का रक्त ठंडा होता 
है। इकबिल के रक्त मे नाम-मान्न को थोड़ौ सी गर्म हाती है। 
स्तनपोपित-सगुदाय के ग्न्य जीवों की अपेता उसका रक्त बहुत 
ठंढा होवा है । पकती, उरंगम, शरीर स्तनपोषित, तीनां समुदायो 
से उसका थोड़ा बहुत सम्बन्ध स्पष्ट रूप से देख पडता है । यथाथ भे 
उसकी रचना विचित्र ही है. एक जन्तुशाखवित्‌ ने उसकी विलक्तणता 
श उल्लेख बड़ उत्तम भाषा भे किया है। आप लिखते है कि 
गरम श्नौर ४ र व 
, जहां नासपाती का मोटा भाग 


५१, 


2 १ 


३८ जन्तु-जगत्‌ 
डाल की ओर लगता दै, जह बेर की गुढलली बाहर होती है, वहीं यह 
अ्दूभुत जोव हाता है । जब यहं विचित्र जन्तु पहले-पहल यूरप लाया 
गया था तो यह समा गया था कि किसी मसखरे ने किसी अ्रपरि- 
चित जन्तु के सुह मे चतुराई के साथ ववक कौ वोच स दी दै। 
इकबिल श्रधिकांश समय जल मे व्यतीत करता है । नदयो 
या भौ के ठालू किनारे पर वह बिल्ल खाद लिया करता 
है। बिल का ह जल के भीतर होता है। ह से पहले ऊपर 
की शरोर को खोद के बह एक सुरंग बनाता है श्र सुरंग कं श्रेत 
पर एक गोल कमरा । इसी कमरे मे मादा श्रपने शण्डे देती है 
जिनकी संख्या एक से चार तक हञ्रा करती है । 
डकबिल श्रपना निर्वाह कड़े मको पर किया करता दै । 


रुकिडना (गए प्रणपाण+) 


डकविल्ल के भाई बन्धुर में धवो पर केवल एकिडना 
विद्यमान है । इतका शरोर भारी श्नौर टोगें बहुत लोटौ चोटी हाती 
है, जिनमे प्रति पुष्ट खनव नख होते ह। चोँच बहुत लंबी श्रौर 
एक नली के समान होती दै । चच के भीतर लंबी, पतली जीभ 
होती है जो बाहर दूर तक निकल श्राती दै । 

एकिडना भी स्तनपोषित जीव है । ब्रण्डो से निकल आने 
पर बच्चो का पालन स्तनो क द्वारा होता है। एकिडना के शरीर 
परसाहीकेसे काटे हेते है । 

एकिडना की तीन उपजातियां (६0००१०३) आटरूलिया में 
तथा समीपवती द्वीपं मँ मिलतो ई । 

देशी साही (1701100. ‰,०१)५०।०)--यह उपजाति आटरूलिया 
म देशी साही के नाम से प्रसिद्ध दै, क्योकि उसके शरीर पर साही 


एकिडना ३.€ 

कै से कात ह, जिनका रंग पीला होवा है परन्तु जिनकी नोकं 
काली हाती है । उसके शरीर पर भटे मोटे बाल भी हते किन्तु 
वे काटा के कारण दिखाई नहीं पडते । 

एकिडना मे खादने कौ द्वितीय शक्ति होती है । उसके 
पञ्ज मशीन के समान चलते ह । उसको लेदते देख कं ठेसा 
्रतीव होता है मानो बह दल्षदल में धसा चला जा रहा हो । आख 
मोपकते वह बिल खाद भूमिम घुस जाताहै । क्ड़ौ से कड़ी 
धरती को बह बालू के समान खाद डालता है। उसको बन्द 
रखने के लिए यह आवश्यक है कि नीचे लकड़ी या पत्थर का फे 
हो, नह तो सवेरा हते ही उसके दशन नही हेते । 

एकिडना कीटमुक्‌ है शरोर विशेषकर चीटियो पर निर्वाह 
करता है। सभी कीटभोजियां के ह मे लंबी जीभ होती है। 
एकिडना के ह मे भी लंबी जीभ हाती है जो बाहर दूर तक निकल 
श्राती है। जीभ पर वचिपकदार लस हाता है । प्रकृति ने कंसा 
उत्तम उपाय कर दिया है ! एकिडना ने जीभ निकाली नहीं कि 
सैकड़ा चटिया उस पर चिपकी चली आती है । 

शन के सामने एकिडना भी साहो के समान गद सा गोल 
बन कर काटो को खड़ा कर लेता दै । 


यैलीवाल्े जन्तु 
(व्राः + दडएए्ा+ 1.8) प 


स्तनपोषित-समुदाय की सबसे नीची श्रेणी के प्राणियों से परि- 
चय प्राप्त करने फे पश्चात्‌ जब हम ऊपर कीश्रोर बढते है 
तो फिर प्रथ्वी के उसी श्रदुभुत महाप्रदेश का दृश्य मिलता 
है जहां नासपाती डाल मेँ उल्टी क्गती है श्रौर बेर की 
गुठली फल के ऊपर होती है । थैलीवाले प्राणी भी ्रटरूलिया क 
विर्टृत द्वीप कं निवासी हँ जिसकी वनस्पति एवं जन्त्-जगत्‌ ध्ण्वी 
के श्रन्य सभी भूभागों से निराले है शरीर विचित्रता यह है कि वहां 
भैलीवाले जन्तो की केवल्त एक दो जातियां ही नही, वरन्‌ कुल 
थोड़े से जन्तुं के श्रतिरिक्त, सारा प्राणिवर्गं ही थैलीवाले जन्तुर 
का है । हमारी तरफ़ के स्तनपोषित जन्तुर मेँ से केवल कुल थोडे 
से तरनेवाले जन्तु (1;०0०18), कु चमगादड़ शरीर जंगली कत्त 
तो वहं दिखाई पड़ते रै, गोष सारा प्राणिवरग थैलीवाले जन्तो का ही 
है। वहाँ न तो खुरदार जन्तु ह, न बन्दर, न वह मांसभोजी जिनसे 
हम परिचित है । शेर श्रौर वाघ, भेद्या शरीर सियार, गडा श्रौर 
हिपोपोटेमस, हरिण शरैर बारहसिंगों के वहां दशन नहीं मिलते । 
इन सवकं बदले वहाँ एक नई सृष्टि ही दृष्टिगोचर होती है जिसमें 
मांसभुक्‌ स्तनपोषित जन्तु है तो थेलीबाले, हरितमोजी प्राणी ह तो 
धै्ीवाल, शरोर कीटभुक्‌ ई तो धैलीवाले । 


धैलोवाले जन्तु ४१ 


अनक प्रमाणो से सिद्ध होता है कि किसी पुरातन युग मँ 
आरटरूलिया महष्रौप कौ भूमि अन्य महद्वो से यक्‌ न थी, 
बरन पृथ्वी के दक्षिण मे एक सुविशाल महाद्वीप धा जो ्दट्रूलिया 
को दचिणी अमेरिका से मिलाता था। उस पूर्वं॑ेतिहासिक 
युग में धेल्लीवाले जन्तु प्रायः सभी महाद्वीपां मे विद्यमान थे। 
ईकते एवं परान्स मे यैलीवाले जन्तु के श्र्वरविकल्प 
(0७8) मिले ह । दक्षिणी ्रमेरिका मे धैलीवाले भ्रोपोलम 
(07060) जाति के प्राणी अव भी विद्यमान ह । इससे निश्चित 
प्रमाण मिलता है कि किसी युग में ्राटरलिया श्रौर दक्तिणी श्रमे 
रिका की भूमि श्रवश्य मिली हुई होगी । 

फिर एक रेसा समय आया जव श्रददरेलिया की भूमि, 
विस्तीरौ महासागरो के द्वारा सभी श्रन्य भूभागो से अ्रलञग हो गई । 
क्रमशः पृथ्वी के अनेक भूभागों मे कतिपय महान्‌, सुगठित, शरैर 
भीषण स्तनपोषित जन्तुश्रां का आविर्भाव हुश्रा। श्रस्तित्व रक्ता 
का संग्राम दिन दिन घोर से घोरतर होता गया । उत्तरी महाद्रीषों 
प्र से यैलीवाले जन्तु सव लुप हो गये । किन्तु ग्रा्टेिया 
की सारी भूमि यैलीवालां के अधिकार भें ही रही । स्तन 
पोपितसमुदाय की ससे नीची श्रेणियो के जीव, श्रपने प्राथ 
भिक श्राकार धारण किये हुए श्रव॒ भी वहा विद्यमान है ॥ 
एकलिद्री जन्तु श्रौर थैलीवाले प्राणौ प्रथ्वी के सबसे पुराने स्वनपोषित 
जन्तु है । 

यह एक रोचक बात है कि ग्रारटेलिया श्रौर एशिया के भीच 
मे एकं रेखा खीची ना सकती है जो उक्त दोनो महाद्रीपों के जन्त्‌- 
जगत्‌ को अलग करती हे । इसको श्वालेस लाइन, कहे ह ॥ 
बालेस लाइन के एक ओर एशियाई पशु-संसपर दै शरोर दूसरी भ्नोर 
7 का। इसरेलाके पासदही एकं श्रोर बाली नामक 


धर्‌ जन्तु-जगत्‌ 


एक छोटा सा द्वीप है शरीर दूसरी ओर रेखा से मिला हञ्रा लोम्बक 
द्वीप है। यद्यपि बाली ्रौर लोम्बक एक दूसरे के समीप है 
तथापि दोनों के जन्तु-जगत्‌ मे जमीन-आसमान का फक है । 
बाली मे सव एशियाई जन्तु मिलते है किन्तु लोम्बक मे थैलीबाले 
जन्तुश्ों का राज्य है। यैलीवालों के अतिरिक्त वहां हमको ग्न्य 
स्तनपोषित जन्तुना कं दशेन नहीं मिलते । 

मास्यूपियल भ्र्थात्‌ यैलीवाली कत्ता के प्राणियों मे सुर्य 
विशेषता यह है कि उनके बस्िदेश मे दो विशेष लम्बी लम्बी शरीर 
पतली हद्धियां होती हैँ रौर माद्र मे उक्त ह्यो पर सधी हुई 
पेट के ऊपर खाल की एक थैली होती है । इसी धैली के कारण 
इस श्रेणी को मारस्यूपियल का नाम दिया गया है । मार्स्यूपियम 
(नाशा) का अथै है श्यी शरीर उसी से मास्यूपियल्त शब्द 
बना है । 

ये विशेष हदिया मादार््रो ही मे नहीं वरन्‌ नरो के शरीर मे 
भी होती है । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रणी मेँ 
ङुल् जन्तु एेसे भी ई जिनके यल नहीं होती । 

यलीबाले जन्तु इतनी नीची श्रवस्या में तो नहं है कि उनके 
अण्डे हं किन्तु उनके वच्चे एक अति चुदर श्रीर अपू गवस्या 
नमाता के गर्भं से जन्म पाते रै । इनके वच्चे द्विजः के जा 
सकते है। माताके गर्भ से जब वे बाहर अति दह तो उनके 
अंगो की रचना श्रू होती है । वे बहुत ही छोटे, शरीर निस्स- 
हाय श्रवस्था मे मांस के लय कं समान वैदा हेते ह जो न हाय 
हिलाते हैन वैर। भेड्‌ कौ बराबर कागरू का बचा जन्म के 
समय कोई एक इच का होता है । बड़ी जाति के कांगू फे बच्चे 
गर्भं मे केवल ४-५ सपाह रहते हँ तत्पश्चात्‌ ७-८ मास तक उनका 
पालन पेट पर की थैली मे हरा करता है । 


यैलीवाले जन्तु ४ 
सारस्यूषियल कौ मादा क स्वन यैली कं भीतर ही होते रै । 
बो के लन्न होते ही मां ्रगले पञ से थैली की खाल को 
दोन श्र खच के कलाती है शरोर एक एक वच्चे को र्हं मेँ 
द्वा के धरली के भीतर पर्वा, उसका मह एक स्तन से लगा 
देती । कच्चे भे उतनी सामथ्यै श्रौर चैतन्यता नही होती कि 
बह स्वयं स्तन को श्रोठो से दवाक्ते। अ्रतः प्रकृति ने कांगरू की 
मादाकं स्तनो की नोक कड रचीरै । वचो के मुंह मेवे 
सहज से घुस जाती ह शरोर तव परल जातौ ह । पल जाने पर 
फिर वे बं के यह में से नही निकलतीं । जव तक वर्चो के 
गों की बृद्धि पूरी नहीं हो जाती तब तक वे स्तनो को मह मेँ दावे 
रहते है । यदि कभी बलात्‌ कोई बचा खोँच क अलग कर दिया 
जाय तो वह जीवित नहीं रहता । 
जन्म के समय बो मे इतनी शक्ति भी नहीं होती कि वे 
स्वनो से दूष सखीव सके'। माँ के स्तनं के भीतर प्रकृति ने 
कख एेसी पेशियाँ रची है कि उनके सच्वालन से दूध वचो के गह में 
श्रपने श्राप टपकने लगता है। शनैः शनैः वच्चे थैली मे बढ़ने 
ज्ञगते है श्रीर कुठ मास में उनमें इतना सामथ्यै श्रा जाता है कि 
वे दूध को स्वयं खीचने लगते रै श्रौर स्तन से यँह हटा कर उसको 
फिर दवा सकते है । आठ मास में वे थैली के बाहर सिर निकाल 
निकाल कर चारो श्रोर का दृश्य देखने लगते है । शीघ्र ही थैली 
से बाहर कृद अ्राने का भी साहस करने योग्य हो जाते है । 
बाहर निकल कर खेलते कूदते शरोर घास चरते रहते है । किन्तु 
माँ से दूर कमी नहीं जाते श्रौरक्रा साभी ब्राहट होते ही कूद 
कृद के फिर मा कौ थैली मे घुस जाते है । 
मारस्यूपियल वगं॑के जिन जन्तुना के पेट पर यैली नहीं 
हेती उनके बच्चे भी चुद्र शरीर अ्रपूरी अवस्था मे जन्म पाते है 


४ जन्तु-जगत्‌ 
किन्तु चैली की जगह वे माँ केपेट पर के वालों मे छिपे स्ना 
से लटके रहते है । 

आदटरलिया शरीर निकटवर्ती द्वीपो के बाहर चैलीवाक्ते जन्तु 
की केवल एक जाति पाई जाती रै अर्थात्‌ ्रापोसम (00058) 
जो भ्रमेरिका का निवासी है । 

मारस्यूपियल शरेणी पांच भार्गो मेँ विभक्त की जाती है, अर्थात्‌-- 

(१) काँगरू-वंश (\140707000;008) 

(२) डस्पूरिडे-वंश (1)487 0; 4०) 

(३) पिरामिलिडे-वंश (12674706); ०४) 

(४) डाईडेत्फिड-वंश (1);1०]0010०) 

(५) फलेन्जर-वंश (12)112088811 0९) 


कांगरू-वंश 
साधारण विवरण 


इस वंश में कगरू की तीन जातियों को स्थान दिया जाता है 
भर्थात्‌-- 

(९) मेक्ोपस (}14010708)--इस जाति कं सब जातिभेद भूमि 
पर रहनेवाले है । इनकी भ्रगली टाँगे बहुत लोट श्रौर पिह्ली 
बहत लम्बी होती है । 

(२) डड़ोलेगस (1010101805)--इसममे भी कई जातिभेद 
हलो पेड पर रहा फरते है। इनकी ्रगली पिछली टँगों की 
लम्बाई मे बहुत अन्तर नहीं होता । 

(३) पोटोरूस (?०0०05)--यह चेोटे छोटे जन्तु चृहे- 
कोगरू कहलाते ह । 





कौगर (11400705) पृष्ट ५७ 





पूर 
(195 
ए पपा) 
षष्ट ५३ 





देस्मेनिया का पिशाच (7045प- 
पऽ पातर) वृष्ट ५४ 





लषन (1113140९. 
पप) ष्ट ५४ 





वर्जौनिया का श्रापोषम (101९. 
एा1ए5 1781218) वृष्ट ५७ 





कांगरू-वंश ४५ 
भेक्रोपच काग (110०९) 


कोगरू-वंश की सुल्य जाति मेक्रोपस है जो आटरलिया 
महाद्वीप मे सर्वत्र मिलती दै । मेक्रोपस जाति के कोगरू का 
आ्टेिया से वैसा ही घनिषट सम्बन्ध है जेसा कि ऊंट का अरर 
सेश्रौर हाथी का भारत से । आपद्रलिया उपनिवेश का ध्यान 
श्रते ही इस अदभुत जीव फा चित्र भी आंखों के सामने धृम 
जाता है । 

कोगरू को देख के सबसे पहले हमारा ध्यान उसकी 
वेमेल श्रगली श्रौर पिछली टांगो कौ ओर श्रकर्षित होता है । 
पिलली रोगे अत्यन्त लम्बी, पुष्ट, श्रौर बलिष्ट, किन्तु अगली 
निर्व्तश्रीर लोदी वटी होती है । श्रगली शरीर पिछली दांग की 
तुलना करने से रेशा जान पदृता है माने श्रगली किसी रोग के 
कारण सूख के पूरी वृद्धि को न परैव सकी हो । 

कोगरू के शरीर कासारा बल पिले भाग मं होता रै । 
कन्धे, शरीर का श्र्भाग, श्र श्रगलौ टागे' निवल होती है । 

प्रत्येक अगले पैर मे पांच उगलिया होती है जिन पर गुडे 
हए नख होते ई । पिदठले पैरो की ॐगलियों की रचना श्रसाधारण 
होती है। इनमे से एक गली बहुत बड़ श्र पुष्ट होती है जिस 
पर ठकीला रौर भीषण नख होता है । शत्रु पर आक्रमण करने 
मेँ कांगू इसी हथियार का प्रयोग किया करता है । इस बड़ी 
गल्ल से बाहर की श्रोरवाल्ी डंगली कु छोटी होती दै शरोर 
भीतर कौ श्रोर दो छोटी लोदी निर्बल ईगलियाँ होती है । इन द्री 
ॐगलि्ो से बेदने अ्रथवा ख़ होने मे कोई सहारा नहीं मिलता, 
भोर न उ्ललने ही मे वे किसी प्रकार सहायक होती ह । 


४६ जन्तु-जगत्‌ 
कांगरू की दुम भो लम्बी ओर मोटी होती है श्रौीर उसके 

शरीर का यह एक उपयोगी श्रग है । कोँगरू को बैठे हए देख के 
तुरन्त समभ मेँ आ जाता हैकि दुम से उसको क्या लाभ ईै। 
दोनों पिछली टगों को जोड़ पर तोड़ के दुम को वह पीले टेक लेता 
है शरीर तिपाई सी वनाके वैठ जाता दै । 

काँगरू की दंत-रचना भी विचित्र है। दातो की संख्या श्रौर 
रचना निम्न-लिखित हैः-- 

कतक दन्त *-‡, कीले १-१, दृषडा >~, डां ~ = ३४ 

स्तनपोषित जन्तुर मेँ काटनेवाले कृतक दन्तं की संख्या ऊपर 
शरीर नीचेवाल्े जबड़ं मे समान हुञ्मा करती है किन्तु कांगू के 
ऊपरवाले जबड़े मे कृतक दावा कं ३ जोड हेते ई, शरीर नीचेवाले मेँ 
केवल एक । ये नीचे कं दोनों दांत बाहर को भाला कें समान 
निकले रहते ह । कीले केवल ऊपरी जबड़े मे होती है, वे भी श्रत्यन्त 
खटी चोटी । डद घाल श्रादि को पौसने के लिए उपयुक्त होती है । 

कोँगरू का सिर लटा श्रीर थूथन ठुकीला हता है । कान बड़े 
शरीर खड़े होवे ईै। टागों परश्रौर दुम पर कोमल बाल होते ह । 
शेष सारा शरीर ऊनी बालों से ठका होता है । 

कांगरू-वंश कं सभी जन्तु शाकभोजी रै शीर घास तथा पतति्ो 
से श्रपना निर्वाह किया करते है । सुरक्षित स्थान मं, जब कांगरू 
को किसी प्रकार का भय नहीं होता, तो वह चारो वैरो से चलता दै 
किन्तु अगल श्रीर पिचली दगा की लम्बाई मे बहुत अन्तर हने के 
कारण उसको इस प्रकार चलने मे सुविधा नहीं होती श्रौर भ्रगला 
धड़ बे ठिकाने ऊपर को उठ जाने के कारण वह प्रत्यन्त भोडा प्रतीत 
हता रै । 

कांगू दौढुता नहं वरन्‌ भराशचर््यजनक छललगं भरवा है भोर 
उसकी गति ग्रति शीघ्रगामी जन्तु के बरावर होती है। प्रत्येक 


कगिरूवं ४७ 
छलांग मे २५-३० फुट धरती पार कर जाना कांगरू फो लिए 
साधारण वात है। नौ दस कुट ची मादिं वह सदन हौ फाद 
ज्ञाता है । पयर, चाने शरोर चीची भादा पार करते 
उको देल के देता बोष हता है जसे कि उसकी टोगो मे कमानिया 
लगी ह रोर श्रौ भापकते कह देसी छले भरता हे कि देखने- 
बाले को यह भ्रम हो जाता है कि उसकी श्रगली टागें भूमि सेनी 
यूती । किन्तु वस्तुतः वह ्रगली ग ही पर गिरता है श्रीर तुरन्त 
पिछली दौगो को ्रागे खच दूसरी छलांग ले लेवा है। यह 
विश्वास भी निर्मूल प्रमाणित हुमा है कि छलांग भरले मेँ कांगू 
श्रपनी पुष्ट दुम से सहायता लेता है । यथाथ मे उसकी पू दैदते 
समय सीधी पौली रहती है श्रीर उसको तुले रहने मेँ सहायता 
देती है। 

सभाव ही से कांगरू एक इरपोक जन्तु होता है जिससे किसी 
को हानि नहीं परवती । कुद समय पहले ये जीव बड़ श्रानन्द से 
भ्रपने देश मे जीवन व्यतीत करते रहे होगे, क्योकि आरदरलिया के 
विस्ठेत मैदानो मे घास की कमी नहीं थी। ठव सर्वत्र उनके 
शुण्ड के शुण्ड दिखाई पड़ा करते थे जिनमे ५०.६० या धीर 
भी भ्रधिक जीविते थे। किन्तु जब से यूरोपियन लोग वहाँ 
बसे है श्रौर गाय वैल तथा भेड-बकरिये) के बड़ बड़े गल्ले रखने 
लगे ह तब से कांगरू बेचारे को अ्रपने ही घर मे चैन नहीं मिलता । 
आदट्रलिया उपनिवेश के निवासी निर्देयता से बेचारे कांगू का 
सवना करने पर तुले हए रै । बड़ी जाति के बलवान्‌ कुत्ते उसके 
शिकार के लिये ित्तित किये जाते ह। विष देकर भी वे मारे 
जाते ह श्नोर बाड मे वेर के भी उनका वध किया जाता है । सारंश 
यह कि सौ पचास वधै भे पृथ्वी पर शायद कांगरू की स्पृति-मात् 
रह जायगी । श्रभी यह हाल होगया है कि आदरेलिया के नगरों 


ठ जन्तु-जगत्‌ 
मे रहनेवाले श्रनेक निवासी एेसे मिलते हँ जिन ने .ज्‌ (पशुशाला) के 
बाहर कांगरू कं कभी दर्शन नहीं किये है । 

जब जान पर ग्रा बनती है तो सीधा निर्दोष कांगरू भी भीषण 
हो कर युद्ध करता है । जब कोई शिकारी श्रौर कुत्ते उसका पीठा 
करते हँ रार भाग क प्राण बचाने का श्रवसर कांगरू को नहीं मिलता 
तो बहुधा वह किसी वृत्तया चट्रान से पीठटेक कंखड़ा हो जाता 
हे। शनरुका सामना करने के लिए इस प्रकार सहारा ले लेना 
उसके लिए श्रावश्यक होता है क्योकि आक्रमण करते समय वह 
दनां पिछली टाँगों को साथ साथ चत्ताता है। रेस मीक पर 
कवल शिक्षित कुत्ते ही काम दे सकते ह। जो कुत्ते उसकी मार 
से श्रीर टाँगों के प्रबल नखो से ्रनभिज्ञ होते हैँ वे स्वयं ्रपने प्राण 
खाते है। मूर्खवत्‌ वे उसकं ऊपर दीद्ते चले जाते ह। क्षण 
मात्र मे कँगरू एेसे कुत्तो का पेट साफ़ चीर डालता टै । यथा- 
संभव बह कुत्ते को अगली टागें से पकड के दवा लेता श्रौर 
पिद्ली टाँग के भीषण नख से पेट मे एसा घाव मारता है किं आते 
निकल पड़ती है । 

कभी कमी कांगरू उच्चकोटि की बुद्धि का परिचय देता है शरीर 
श्रपनी रन्ता के लिये एक अनोखा उपाय करता है । किसी जलाशय 
मेँ घुस के वह जल मेँ खड़ा हो जाता है। जो कत्ता पहले उसके 
पास परचता है उसको पकड़ क उसका सिर जल कं भीतर कर 
देता रै। मिनट दे मिनट मे ङुत्ते का काम समाप्त हो जाता है । 
दूसरे त्ते अपने साथी की दशा देख भाग खड़े देते है । * 

पीला किये जाने पर मां ्रपने बां को थैली मे बिठा के भागती 
ह, किन्तु यदि वह देखती रै कि क्रमशः त्ते पास ्राते जा रहे है 
तो एक एक वच्चे को निकाल के कादयो मे फोकती जाती है श्रीर 





* 0०८05 कषफ2]8 ०१ 4 णडणड3. 
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कतरा के स्यं दूसरा रास्ता पकड़ती है । कुत्ते वचो की घरर भ्यान 
नदे उसी कं पौ ले चले जाते है । माद्लेद पशुं मे मी कंसा 
प्रल होता है । 
कांगरू सहज ही पालित हे जाता है। उसका मांस उत्तम 

होता है श्रीर्‌ चमड़ा भी कामका होता है। असभ्य, ्रादिम 
निवासी उसका शिकार करने के लिये एक श्रदुभुत ब्रल् का प्रयोग 
किया करते है । यह लकड का एक लोटा सा टुकड़ा होता है 
जञो शुका कं अर्धचंद्राकार बना लिया जाता है। उनलो्गोंके 
निपुण हाथों मे इस लोट सौ लकड मँ विचित्र शक्ति श्रा जाती रै 
शरीर बह इस प्रकार काम करती है मानो जीती-नागती हो । इस 
हथियार को वूमरेग (13000 ९1018) कहते है । आदेय क श्रसभ्य 
लोग उसको नाना विधि से चलाते ह। कभी वह वायुमंड भें 
ष्ठकंसौदो सौ गज्न का चक्कर करके सनसनाती हुं फोकनेवाले 
के हाथहीमे लौट कर आजाती है। कभी रेखा होता रै कि 
करू किसी भाद ब्रथवा चटरान के पीठे होता है तो ग्रसभ्यगण 
पेते ्रवसर पर वूमरंग को देस चतुराई से फेंके ह कि वह पहले 
भाड़ीकं इस पार भूमि से टकराता है। भूमि से टक्कर खा वह 
ऊपर उठता है शरीर भाडी के पार करता श्रा कांगू का जा लगता 
है। बर्मरग की रोटी सो लकड़ी कांगरू को पस जोर से लगती है 
कि बह जगह से हिल भी नहीं सकता । 

कोगरू शाकमोजी जीव है श्रोर विशेषकर घास पर निर्वाह 
करता है । उनके छोटे लोट खण्ड, किसी पुराने नर कौ श्रभ्यत्तता 
म रहा करे है । प्रायः नरो मे भीषण युद्ध होते ह । 

कोंगरू के कोई ३० उपजातियां आदटरलिया, न्यू गिनी श्रौर 
वान डोमेन्सलेड मेँ मिल चुके है। इनमे से बड़े भेद की बराबर 
होतेह चीर बे वू से बड़ नही होते । 


५० जन्तु-जगत्‌ 
बड़ानुरा काँगरू (+ 0०णऽ (०८ददण8) 


कोंगरू का प्रायः सभी से प्रसिद्ध जातिमेद भूरेरंग का बड़ा 
कांगरू कहलाता है जो ्रादरलिया मँ सर्वत्र मिलता है । 

सभ्य जगत्‌ को कांगरू का पता इसी जातिभेद के एक जन्तु 
के द्वारा चला था, श्रौर इसके पता लगानेवाले की कहानी रोचक 
है । विरूयात भ्रन्वेषक कप्राने जेम्स कुक सन्‌ १७७० ६० में ग्रा 
किया के न्यू साथ वेल्स प्रान्त की एक नदी के मुहाने भें लंगर 
डाले अपने जहाज की मरम्मत कर रहे थे । कु नाविक भूमि पर 
कवूलरो की खोज में घूम फिर रहे थे श्रौर उनको सुयोग से एक 
बड़ा भूरा कांगरू दिखाई पड़ा । लौट के जो वशेन इस श्रपरिचित 
जन्तु का नाविकों ने दिया उसे सुनकर सभी उसको देखने के 
किये उत्सुक हो उठे । सुप्रसिद्ध प्राणिशाखवित्‌ सर जोजञेफ़ वैक्स 
भी उक्त जहाज़् पर उपस्थित थे रौर उनको भी एक दिन उक्त 
जन्तुक दशैन मिे। सर जे बैक्स की डायरी कं सम्पादक 
लिखते है ~ 

“सर जे० क्स से कहा गया थाकि एक जन्तु जो ताजी 
कत्ते के बरावर था, जिसका रंग चृहे का सा था, श्रौीर जो बड़ी 
तीत्र गति से भागता था, देखा गया है । शीर ही स्वयं उनको भी 
उसके देखने का अवकाश हश्रा। उनको यह देख कं भ्रत्यन्त 
आशचययंहुभ्रा कि वह केवल दो टाँगों के सहारे दौडवा था श्रौर 
जरवोग्ा चूहे कं समान छल्तगें मरता था । तत्यश्चात्‌ जहाज्ञ के 
द्वितीय भरफसर ने एक कागरू को मारा भी ।'१* 

यूरोप-निवासियों को पहले-पहल इस छांगरू का परिचय 
खाल द्वारा श्रा था। 


क त 7. 
य. परण्नल- 
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कोँगरू का यह बहुत वड़ा जातिभेद है। उसके शरीर कौ 
लम्बाई ५ फुट वक पर्वती है श्रौर दुम ३फुटकी हाती दै। 
इनका बोमः २९, मन तक काहोताै। शरीर पर खोटे, घने, 
उनी वाल हेते है जिनका रंग मूरा-बादामी होता दै । जंगलो 
रीर मैदानों म इनके सुण्ड, जिनमे ५०-६० पशु तक हेते रै 
बहुसंल्यक मिलते है,परन्तु उनकी संख्या दिन प्रति दिन न्यून होती 
जाती है। उसका मांस स्वादिष्ट नही होता, किन्तु ब्रटरूलिया 
के आादिनिवासी उसको बड़ी रुचि से खाते ह श्रोर उसको कूर 
कहते ई। जल मे ये जीव बड़ दत्तवा से तैरते है । 

बड़ भूर कौगरू कौ एक नल (\२५१०।१) दै्मेनिया द्वप मेँ 
भी मिलती है । 

बड़ा लाल कांगू (1101०101 1\ ५४९) -- कांगरू ज्ञाति 
का यह सवसे वड़ो उपजाति दै। शरीर की लम्बाई ५ फुट तक 
होती है श्रौर पू ३ फुट तक की। नर का रंग हत्तका लाल 
होता है श्रीर ग्रपने वासस्थानं के पार्ववतीं रंग से मिलता-जुल्लता 
है। यह जातिभेद मभ्य आटलिया मे मिलता है । प्रत्येक नर को 
संग कई कई मादी रहा करती ह । 

वज्ञारू ()14010008 79801910}--यह उपजाति पहाडियों 
पर श्रीर पथरीले स्थानों मे मिलती है । इनकी दुम ऊपर से नीचे 
तक एक सी युटाई की होती है । यह उपजाति गुफा्ं मे रहा 
करती है श्रौर इसका स्वभाव अरन्य उपजातियें के समान सीधा 
नहीं हेता । गोल्ड बतलाता है कि उसने इस जन्तु को एेसे स्थानो मे 
पाया है जहां पानी का दूर दूर तक पता नहं हाता जिससे प्रमाणित 
होवा है कि यह जीव बिना जल कं बहुत समय तक रह सकता है । 

डंदधोलेगस--इस जाति मे भी कई उपजाति ्ा जाती ई । 
ये सव पेड़ पर रहनेवाले कोँगर रै शरोर वृक्तो की डालो पर बड़ी 


धर्‌ जन्तु-जगत्‌ 
फुरती से उदछलते कूदते है । त्तौ पर रहने कं कारण इनकी टोगो 
मे भी परिवर्तन हो गया है। पिछली टागिं उतनी लंबी नहीं होतीं 
जितनी कि भूमि पर रहनेवाली भेक्रोपस जाति की होती रै। न 
अगली टाँगे उतनी निर्बल श्रौर पतली होतो ह। पेड के कांग 
देखने में सुन्दर होते है । वे केवल घने जंगलो मे वास करते है 
शरीर स्वभाव से बड़े भीरु होते है । 

चे कांग (120107005)--इस जाति मे लगभग १० उप- 
जातिया पाई जाती है जो सब छोटे खरगोश कं बराबर होते है श्रौर 
आ््रलिया तथा टैस्मेनिया कं टापू मे मिलते ह । घास, पतती 
शरीर जड़ो पर ये भ्रपना निवह करते है । जडं वे ्रपने भगले पो 
से खोद लेते है । 

ाधारण चह कांगू (10107005 1";19८17105)--इस 
उपजाति की पिद्ली श्रौर अगली टोगो की लम्बाई मे बहुत थोढ़ा 
प्न्तर होता है। दये के नीचे ये घास के घोसले बना लेते है 
भ्नौर दिन भें उन्ही मे पड़े रहते है । ये चारो वैरो से सरपट भागा 
करते है । 

बैटोनजिया (72001005 2९110780} चूहा कांगू जाति 
की यह एक प्रसिद्ध॒ उपजाति है । इन जन्तुं मँ एक विचित्र बात 
यह है कि श्रपनी लम्बी दुम से हाथ का काम लेते है । बेर्टोनजिया 
अपनी दुम फो घास के च्छे के चारो भ्रोर लपेट कर उसको 
भाटकं से उखाड़ लेता है शरोर तव दुम ही के द्वारा घास को युद में 
भीले जातारहै। 


यैलीवाले मांसभुक्‌ 
( एप्रए 748 द्ा)0 ) 
साधारण विवरण ( परिचय) 


हमारे जन्तु-जगत्‌ के मासंभुक्‌ प्रागिर्यो के स्वान मेँ आरेलिया 
मे इसयरिडेवंश के जन्तु है जो बआरेलिया, न्यू गिनी शरीर देसमेनिया 
के टापु म मिते है । इनके अ्रगले पैरो मे ५५ श्रोर पिल 
मेँ ४४ नल होते ह । ऊपर कं जहौ मे परत्यक श्नोर चार श्रौर 
नीचेवाले भे तीन बटे छंतक दंत होते है । डा श्रीर दूधढाद 
की संख्या भिन्न भिन्न होती दै । 
यैलीवाले मांसयुजों कौ निम्न-लिखित चार जातियां हैः-- 

( १) इस्यूरस (10880705) 

(२) थाइलेसीनस (7;190९1108) 

(३ ) पस्कोगेल (1२॥४७००६७।०) 

(४) मर्मीकोब (1[5111100010) 


डस्परस 
इस जाति के जन्तुना को श्रिया की बिच्चियां समभनी 
चाहिए । बिहली-वंश के जन्तश्ं के समान ये पक्के मांसभुक्‌ है 
भोर नाना प्रकार के छोटे जन्तं को मार कर श्रपना निर्वाह करते 
है। ये जन्तु मडलियां भी खाते ह । दिन में वे वृ के सोखलों 
मेया चानं मे िपे रहते है, केवल रात्रि भे बाहर ते है। 


ध जन्तु-जगत्‌ 

टेस्मेनिया का पिशाच (109 पाप8 (77प5)--इेस्यूरस 
जाति की यह एक प्रसिद्ध उपजाति है जिसको उसकी भयानक प्रकृति 
के कारण देस्मेनिया का डविल' अथवा पिशाच के नाम से प्रसिद्ध 
करते है । देखने मे वह कु कु भालू का सा श्रौर कृद में 
बिञ्जू कं बराबर होता है । बालो का रंग काला होता है, किन्तु 
किसी किसी के शरीर पर श्वेत धव्वे भी होते है । इस भयंकर जन्तु 
के सिर, कपाल श्रोर संह इतने चौडे ओर भारी हेते है कि उसकी 
आकृति डरावनी दिखाई देती है ¦ 

आदरूलिया मे ऊन का बड़ा व्यवसाय है श्रौर कृषक मीलों 
के वेरो में बहुसख्यक भेदौ कं गल्ले पालते है । यह पिशाच उन 
मूल्यवान्‌ मेड की बहुत हत्या करता है। आरदरलिया कं कृषक 
भी इस जन्तु का सर्वनाश करने मे यथाशक्ति कु उठा नहीं रखते । 

यार्दलेखीनस--इस जाति की एक प्रसिद्ध उपजाति “रार 
क्लिया का बावः के नाम से प्रसिद्ध है। यह जन्तु बाह्यरूप मे 
एक हीनकाय, दुबले कुत्ते के समान होता है । शरीर के पिछले भाग 
पर छल काली धारियां पड़ी हने के कारण सर्वसाधारण उसको वाघ" 
करने लगे ई । घरेलू जन्तुं की इसके द्वारा भी बड़ी हत्या होती है । 

पस्कागेल--इस जाति के जीव बड़े चूहे कं बरावर दते 
है। इनकी बहुत सी उपजातिया (३०९०१९३) आरदरलिया तथा 
समीपवर्ती टापुश्नो मे पाई जाती है । ये सब कीटभुक्‌ प्राणी ह जीर 
उनके दांतों की रचना कीटभुक्‌-नन्पुओं के समान होती है, अर्थात्‌ 
कौले टे कटे शरीर दृं पर गाँठ उठी होती ई । इनमे से ङक 
इत पर रहा करते रै शरीर कु भूमि पर । 

म्मीश्षिब--हमारे चूहों की जगह जैसे आ्टरेल्लिया में 
उपरोक्त फौस्फोगेलल जाति कं जीव है वैसी ही हमारे जन्तु-जगत्‌ कौ 
गिलहरियो कं सदश वहां म्मीकिताव जाति के जन्त ह । 


पिरामिलिङे-वंश ५५ 
इनकी रचना गिलहरा कं समान होती है । जह मे दांता 

की सेख्या ५४ तक हाती दै, अर्थात्‌ । 
कवक द॑व प, कीले १५, दषा ~, उ बा 

५० या ५४ 

स्तनपोपिद-समुदाय के किसी अन्य प्राणी के गुह मेँ दां 

की इतनी श्रधिक सेख्या नहीं हाती । 
्‌ भमीकिब (11111९०1 105५105} --यह 
जन्तु दक्िणी तथा परिवमो आटरेलिया में हेता है। शरीर गिल- 
हरी कासा श्चीर रंग कत्थ होता है । पीठ पर चौड़ सफ़ेद धारियां 
होती है श्रोर उसकी लंबी पू गिलहरी की पृ के समान 
भवर होती है । कतिपय कीटयुक्‌ प्राणियों के समान इसकी भी 
जिह्वा बहव लंबी होती है शरोर रबड़ कं समान सिंच क बद्‌ जाती है । 
लंबी जीभ के द्वारा वह एक ही बार सैकड़ों चीदिर्यो को मुंह मँ पैव 
लेता है। यद्यपि चीटीभुक्‌ मरमौकोब मारस्यूपियल श्रेणी मेँ सम्मि- 
लित है तथापि उसके पेट पर थैली नहीं होती । किन्तु जन्म के 
समय उसके ब्व को अरवर्धा, श्रोर उनका पालन-पोषण, उसी प्रकार 
होता है जैसे कि इस श्रेणी के अन्य प्राणिये के वच्चो का । बच्चो के 
मह मे मां श्रपने स्तन दे देतौ है शरीर वे वालो मे छिपे कटके रहते ह । 

ये जीव वत्ता पर कभी नहीं चते । 


पिरामिलिडे-वंश 
(एषा ए-- एषा अातएके) 
हमारे खरगोशो को जगह थेलोवालो क्ता मे पिरामिलिडे-वंश 
के जन्तु है। इस वंश की युल्य जाति पिरामिज्लीज (९० 
एणपप९्‌९७) हे । साधारण बोल-चाल मे ्रटरलिया मे इनको बैडी- 
९ (90०0०) कहते ह । ये खरगोश के समान छोटे छोटे 


५६ जन्तु-जगत्‌ 


जन्त ह किन्तु उनको ग्रगलो श्रौर पिछली रागो की लम्बाई मे बहुत 
भेद नहीं होता। कान खरगोश के समान ही क्म्बे हेते ह । 
शरीर की लम्बाई लगभग १४ ईच को श्रीर दुम कोद आपे फुटकी 
होती है। पञमे पुष्ट नख होवे है जिनके द्वारा ैन्डीकूट भूमि 
मेँ बिल खाद लिया करते हैँ या कभी वे किसी गूढे मे पत्तियों आदि 
पर पड़ रहते है । ्राहट पाते ही वैन्डीकूट भी खरगोश के समान 
भादियों कं भीतर से उद्ल कर भाग खड़े हेते है । 

वैन्डीकूट सर्वभक्तौ होता है शरीर कीडे-मकोड़े, घास, जड़ श्रादि 
खाया करताहै। मादा के पेट पर धेल्ी होती है जिसका यह 
दुम की श्रोर हाता है । 

पिरामिलीज्ञ (1201810101०8 00९७]०) ज्ञाति का सख्य जातिभेद 
(आल्००७) चोटी नाक का वैन्डीकूट कहलाता है, श्रीर भ्राटूलिया 
एवं टैस्मेनिया भें सर्वत्र मिलता है यह जन्तु प्रायः कृषक को बहुत 
हानि पर्हैचाया करता दै । 


डायडेलफिडि-वंश 
(वप्र [0एषा.णाफ0) 
चैलीवाली कत्ता मे केवल यही वंश है जिसके जन्तु आद्र 
लिया के बाहर मिलते है । ये जन्तु उत्तरी श्रमेरिका के दत्तिणी 
भाग में श्रोर सम्पूणं दक्षिणी श्रमेरिका में मिलते है श्रीर सवं 
साधारण उनको “्रापोसम' कहते हँ । 
अ्रापोसम का शरीर बिच्चर्यो कासा होता है किन्तु किसी 
किसी जाति के जन्तु बिन्नी से बहुत छोटे होते ह । भ्रापोसम की 
पू बड़ी उपयोगी होती है क्योकि उसमे परासक-शक्ति होती है । 
उसको डालियो मे लपेट कर वह लटक जाता है । मादा जब एक 
बृ से दूसरे पर कूदती है तो दुम से बच्चे के शरीर को पकढ़ 


पृलेन्जर-वंशा ५५ 


के पीठ पर बिढा लेती है । पिले वैरो क अगूठे गल्या से मिलाये 
ज्ञा सकते ह शरोर उनके अन्त मे नख नहीं हते । ग्रगले वैरो कं 
गूढो पर नख हेते ह कन्तु वे गलियों से मिलाय नहीं जा सकते । 

आपोसम मांस खानेवाले प्राणी है शरोर बहुधा पत्तो, रण्डे, 
कीट शादि खाया करे है । 

श्मापोसम ्रनेकापत्य' प्राणी रँ । मादा के प्रति बार १०-१५ 
बच्चे हेते ह। किसी किसी जाति कं पेट पर यैली हाती है, 
भ्रन्यान्य के नहीं । उसका मांस सफ़ेद होता है श्रीर खाया जाता दै । 

करोधित होने पर उसके शरीर मे से दुर्गर्ध निकलने लगती 
है। ्रापोसम के भी प्राण बड़ी कठिनाई से निकलते ई । प्रायः 
देखा गया है कि हड़ी पसली चूर दो जाने परभी वह एक वार 
ठ कं भागता ही रै । 

वजीनिया का श्रापाखम (1211९101) 7६779) 
यह एक प्रसिद्ध जाति है श्रौर वर्जानिया की बस्तियों मे बास करती 
है। धरो की छतों पर या नालिये श्रादि में बह छिपा रहता ई । 
म्भो के दवे मे यदि कभी उसकी पर्हैव हो जाती है तौ बड़ी 
हानि पर्हुचाता है । 

इनके बच्चे मा के गभ में कंवल दो सप्ताह रहते है, तत्‌- 
पश्चात्‌ मां के पेट पर कौ धी मे उनका पालन होता ए । प्रत्येक 
बार मादा फे ६ से १२ वच्चे तक होते ई । 


फोलेन्जर-वंश 
(ष (प्रा, ६७५अफफ) 
साधारण विवरण 


हमारे जन्ु-जगत्‌ कौ उदढनेवालो गिललहरिये। कौ जगह धैलीवाले 
जन्तुर मे फलेन्जर-वंश फे जन्तु ई । अनेक जातियों को शरीरकं 


६.8 
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देनं पाश्वं मेँ खाल लटकती होती है । इन खाल के कारण इस 
वेश कं प्राणी छलांग भरके वायु मे षड्ते हए बहुत दूर तक जा 
सकते ह । 

फृलेन्जर-वंश को बहत सी जातिया शआट्रलिया, टैसमेनिया 
शरीर न्यू गिनी मे मिलती है । बहुधा उनका सिर चौडा नीर चपटा 
भरीर दुम लम्बी होती है। कु जातियां फलाहारी श्रौर शाकमोाजी 
है, अन्य कु कीटभुक्‌ ई । 

लोमड़ी सदर फेलेन्जर (11008) ११10०९११) 
फलेन्जर जाति का यह जातिभेद ्र्रूलिया मे सर्वत्र भिलता 
है। शरीर की रचना तथा कंद लोमड़ी के समान हेते है। रंग 
भूरा, कान श्वेव शरीर दुम कालौ होती है । शरीर पर घने उनी बाल 
होते ह । यह जन्तु दृत्तों पर रहा करता है शरीर दिन में छिपा रहता 
है। केवल रात्रि मेः बाहर निकलता श्रौर कोमल पत्तियां तथा फ़ल 
खाया करता है । इस फलेन्जर के समूर के लिए उसकी बहुत हत्या 
कीजातीहै। वहदुमको पेड की शाखा में इस प्रकार लपेट 
लेता है कि कभी कभी मृत्यु हो जाने पर भी लटका ही रहता है । 
आरलिया कं जंगली कत्ते सकं ेसे पक्क शत्र होते ह कि यदि 
कभी वह वृत्त से नीचे उतर श्राता है तो जीवित नहीं छूटता । 

क्वाला (1\०819-12]11980019101९8 (0९९8) कालता को 
आटरूलिया का भालू भो कहते हैँ क्योकि उसका मोटा, भारी 
शरी९ भूरे रंग कं बड़े बड़े वालो सेढका होता है। शरीर की 
सुटाई शरीर लंबे बालो के कारण वह छोटा सा भालु प्रतीत होता है । 
शरीर कौ लंबाई लगभग द फुट की होती है । काला कं कान बहुत 
बड़े होते है श्रीर दुम विलकल नद होती, अगले चैरो की भीतरी दो 
उगलिया एक भिल्ली से मद हाती है शरीर ये दोनों श्रन्य उंगलिरयो 
से भिलाई जा सकती ह। उगलिर्यो की एेसी बनावट के कारण 


पौस्कोलोमायडे-वंश ५८ 


काला दत्तो क डाल को बड़ी दृता से पकड लेवा है । दात कौ 
रचना निन्न प्रकार है :-- 

हतक ~, कीले {५ दूध, उष १, बे (4 =३० 

कराला का सा भोलाभाला' सीधा जन्तु शायद हौ श्रन्य 
कोई होता हो । किसौ को हानि पर्ुवाना तो दूर रहा, उसमे स्यं 
शरपनी रक्ता करने का सामर्थ्य, साहस, तथा बुद्धि नहीं होती । वह 
अपने श्रालरय ब्र मूर्खता के कारण शत्रु के सामने से भाग जाने की 
भ चेष्टा नहीं करता । काला कं प्राण बौ कठिनाई से निकलते 
है, कभो कभो देखा गया दै कि शरोर चलनी हो जञाने पर भौ बह 
मरता नहीं । 

काला अपना जीवन वृत्तो ही पर व्यतीत करता रै। वृत्त 
वासी हेते हए दुम न हना एक श्रसाधारण वात है। 

काला केवल पूर्व भ्राटजिया मे पाया जाता दै । 


रँस्कालामायदे-वंश 
(+ पा) ४4इ८ा0रफक) 


इस वंश के जन्तु भो रूपमे छोटे से भालू के समान हेते 
है। रोगे छोटी लोटौ श्रोर मोटी, श्रगले पैरो मे ५-५ इगलियां 
होती है जिन पर लंबे, पष रीर शुकं हए नख हिते रै। पिश्षले 
पैरो के अगे बहुत बोट हाते ईैश्रीर इन पर नल नही होते । 
गू के पास की तीन गलियां एक मिली मे मदी हाती है । 
पच बहव ्ोटो नाममात्र क होती है । 


दौतों की सख्या से स्पष्टतः विदित हो जाता है कि ये जन्तु 
शाकभोजी हैः-- ४ + 


६० जन्तु-जगत्‌ 

छक {-, कौले ~, दूषडारे (१, इद्रे भ 
वंश मेँ केवल एक ही जाति फँस्कोलोमिख है जिसके कई जाति. 
भेद पाये जाते है । 

फस्कोलोमिस (1*॥५५८०।०१११) जाति के जन्तु सामान्यतया 
योल-चाल मेँ बाम्बट (\) 0,।०।) कहलाते है । 

साधारण वाम्बट (1112500101115 }1;{01९॥11) आरटरेलिया 
शरीर दैर्मेनिया में मिलता है । इसकं शरीर के बालों का रंग 
किसी का पीलाश्रौर किसी का कालाहोताहै। बाल ग्रति मोटे 
शरीर खुरखुर होते ई, वाम्बट की चालदाल भी भाल्‌ की-सी 
भदौ धरौर लड्खड़ाती हई होती है। यह भी पदतल्तवर जन्तु 
(9111219९) है। 

वाम्बट फो पैरों में पुष्ट खनित नख होते है । वह भूमिके 
तर विलो में रहता है, बृक्तो पर कभी नहीं चटृता । वाम्बट स्वभाव 
का सीधा श्नौर भीरु होतार धीर दिन में बिलं कं भीतर छिपा 
रवा है। इस जन्तु के शरीर कौ लंबाई कतगभग तीन पुट 
की होती है । 


सिरेशिया श्रेणी 
अर्थत 
जल के मांसभोजी 
(कषर क (५0५) 
साधारण विवरण 


सिदेशियाव्गं कं जीव जल मेँ रहनेवाले मासमुक्‌ प्राणी ह । 
इसी वग के श्र॑तगत दव शरीर उसके सदृश कुल अरन्य जीव को भी 
स्यान दिया जाताहै। हम प्रायः देल को दूत मल्ली" कहा 
करते है । इसका कारण यह है कि सिटेशिया.वर्ग कं दीर्थकाय 
प्राणि के शरीर का आकार महली कं समान होता है। किन्तु 
देल को महली कहना बिलकुल भूल रै । देल महली नहीं, वरन्‌ 
स्तनपोषित समुदाय का जन्तु है। प्रारम्भ मे ही बताया जा चुका 
दै कि स्तनपोषित-समुदाय के जीवों की पहचान यह है कि उनकी 
मादान के स्तन होते है जिनसे दूध पिला को व ्रपने बच्चों का 
पालन पोषण करती है । मदली के स्तन नह हते श्रौर वे श्रपने 
गर्वो का पालन दूध पिला के नही करतीं । इसके विरुद्ध हल 
कौ मादा कं (श्रौरसिटेशिया श्रेणी के सभी जीवों की मादा 
के) स्तन हते है शरोर वह अपने वचो का पालन दृध पिल्लाकर 
करतौ ह। देल शरोर मियो की आन्तरिक रचना में श्रौ. 
भेद भीहै। 

स्नपोषिव-समुदाय के सब जन्तु का रक्त गरम हाता है । 
देल भी गरम रक्वा पराणी है । किन्तु मह्ली-समुदाय के किसी 
जीव का रक्त गरम नहा होता । स्वनपोषिव-समुदाय को सब जन्तु 


र्‌ जन्तु-जगत्‌ 


को श्वास लेने को लिए वायु की श्रावश्यकता होती है। इस सयु- 
दायकषेजो प्राणी जल मे रहनेवाले है वे भी थोडी थोड़ी देर पर 
जल फे ऊपर नथुने निकाल के श्वास लेते ह । हल को बारम्बार 
श्वास लेने के लिए जल क ऊपर श्राना पड़ता है। इसके विप 
रीत महली-समुदाय के जीवो को श्वास लेने कं लिए जल के बाहर 
पमाने की श्रावश्यकता नहीं होती क्योकि प्रकृति ने उनकी श्वासे- 
न्द्रिय कोरेसारचा है कि वे जलही मंसे जीवनके अ्राधार 
्माक्सीजन गैस को खच लेती है । 
इसलिए देल आदि का वैज्ञानिक दृष्टि से ब्रभ्ययन करने 
से पूवं यह बात प्रावश्यक है कि हम इस भ्रम को श्रपने 
मन से निकाल दे, जिसकं कारण हम दे को मदली कहने लगते है। 
संलार के जल ब स्यल फे जें पन सिटेशिया-व्ग के जीव 
सबसे बडे है। उनका सिर बड़ा श्रौर भ्राकार महली कासा 
हाता है। जलमें तैरने का भ्रंग उनकी दुम है। आंख बहुत 
टी, खाल चिकनी शरौर लोमहीन होती है । नकी दोन अगली 
टागों ने डा कारूप धारण कर लिया दै। पिछली टोगो 
की उनको जल मे कोई श्रावश्यकता नह पड़ती ग्रतः पिल रागो 
काकोई बाहरी विह उनके शरीर मे श्रवशिष्ट नह रह गया दै। 
किन्तु पिलली टोगो की जगह पर मांस कं भीतर दो हिया मिलती 
है जिनसे विदित होता है कि पहले कभी इन जन्तुर फो भी 
पिद्ली टे दुभा करतो थो । रीढ्‌ कं दोनों ओर, पसलियों फे 
बीच वीच मे बहुत से कोष होते ई जिनमे आक्सिजन से 
परिपृणौ रक्त भरा रहता है। जब दल गोवा क्ले जल कं भीतर 
रहता हे तो रक्त का यही भ्ाक्सिजन उसको जीवित रखता है। 
सिेशिया वम के जीवों कौ शरवणे्द्रिय तीच दोती है किन्तु 
्राणशक्ति भ्च्छी नहीं होतो । उनके सुह मेया तो दत होतेष्ी 


बालिनिडे-वंश ६३ 


नहीं यायदिहोते है तोसवबएकही भ्राकारकं। कतिपय की 
पीठ पर सिनने होते है किन्तु ये रीढ़ से जडे नह होते शरौर उनमे 
दिले इले की भी शक्ति नहीं होती । मादा क दो स्ठन होते 
है जिनमे पले पुर होते है कि उनके सञ्चालन के द्वारा प्व 
कारी की भांति मां दूध को वच्चे कंर्ह मे फक सकती है । 
सिरेशिया-वगं॑के जीव (010९) 0 (।१०९) तीन वंशो 
(७ मँ विभक्त किये जा सकते ई, भ्रथात-- 
(१) बालिनिडे (०११०) 
(र) फिरिराईडे (715७1९११) 
(३) डरििनिडे (])410 111९) 


बालिनिडे-वंश 


(शाकाफकः एता) 


इस वंश को श्रन्तगत कई प्रकार के दल है जो पृथ्वी के सबसे 
बे प्रणी ह। इसवंश के जन्तुं के सिर बडे हते है । मुंह 
मेँ दात नह हेते, किन्तु उनके तालू से शालीन" नामक हव्यो 
की एक बहुत बड़ संख्या लटकती होती है । इन हदव्य का वन, 
विस्तार से, भ्रागे दिथा जायगा । 

यद्यपि इस वंश के जन्तुना के मुंह मे श्रव किसी प्रकार 
के दत नहीं हेते तथापि भूणाबस्था मे इनके बर्चो के नुकीले दांव 
मसू कं भीतर विद्यमान हते "है । किन्तु ये दांत दंवमास को 
तोड़ फे बाहर फभी नही निकलते। इससे सिद्ध होता है कि 
बालिनिडे-वंश के पून को पुरातन युग मे दाव हेते थे । प्राणिशाल 
का यह नियम है कि प्रत्येक प्राणी की रचना के वे जातिलक्षण 
जो इसमे विकसित शौर परिवर्सित होने के कारण श्रव विमान 


६४ जन्तु-जगत्‌ 
नही रह गये ई, उक्त प्राणी की किसी न किसी ग्रवस्था मे दिलाई 
दे जाते है (1, ०1 ०८४००००) । भ्रूण मेँ दातो का पाया 
ज्ञाना विदित करता है कि किसी काल मे इस वंश के पूर्वजो के दात 
अवश्य हेते रहे होगि। ये दांत कु ही समय में भीतर ही 
भीतर लुप हा जाते है । 

हल को स्तन उसकी जननेन्द्रिय के पास हेते है । बालिनिडे.वंश 
मे दो जातिया है, अर्थात्‌-- 

(१) बालिना (13910९०8) 
(र) बालिनोप्ठेरा (एषाव्लागृला्) 
हल 
निदिश-म्यूकियम के डाक्टर प्रे ने बालिना जाति में वार 

हपजातियां मानी ई । उनमे सबसे प्रसिद्ध॒ उपजाति “श्रीनलंड 
का दलः, है । हम इसी देल का सविस्तर वशेन देत है । 

ग्रीनलंड का हल-(०४ 20 9ात्लपड)-- यदह हेत 
रेदलान्टिक तथा वैसिफिक महासागरो के धुर उत्तरी भागों मे 
भिल्लता है। यथपि सिदेशिया वर्गं का यह सबसे बड़ा जीव 
नह हैते भी इस विकटाकार जन्तु की लम्बाई साधारणतः ६० फूट 
से ८० फुट तक हाती है। यदि पाठकों को इससे दीर्धकाय हल 
की विशालता का अनुमान न ह्रा हो तो उसके वज्ञन पर भ्यान 
दे। प्रीनलेड के देल का वज्ञन लगभग १५० टन भर्थात्‌ ४,२०० 
मन तक पर्हुवता है । कमी कभी कोई"देल मिला है जिसकी लम्बाई 
ननोर तौल दोनों श्रसाधारण अ्ारचर्यजनक होते ह । एक दो की 
नाप-तौल इम आगे सुनार्येगे । बिना देखे ेसे बड़ वज्ननवाले जीव 
का अनुमान भी करना कणनि है। यदि तराजू के एक पल्ले पर 
चार हकार मन का एक दवेल चढ़ाया जाय तो उसके तलने कं लिए 


ग्रीनलएड का ह ल (1३२]:९- 
112 21४5 पल्ल) वृष्ट ६४ 





केवेर्लट हल (11198९९४ 
फव्लठल्कवप्ञ) चृष्ठ ७त 





लून (12०7) धृष्ट ८२, 










सूस (¶11८ (4118९॥८एग7मऽ€) प्रष्ठ स 


नारवाल (1010० 10 
6९105) ष्ट ८५ 





मनेटी (2141181पड) शष्ठ रस 





हल ६५ 
डेढ़ डेट मन के २,६६६ मनुष्य चढ़ाने पड़े । तराज्‌ के इस पल्ले 
पर एक होटा सा मेला जुड़ा दिखाई पड़ेगा । 

हल के से विशाल्त जन्तु को स्यल्ञ पर जीवन व्यतीत करना 
अत्यन्त दुःखदाय होवा । उसको अ्रपने शरीर क साधने कं 
लिए कितनी मोटी मोटी टोगें अपेक्तित होती ! श्रौर उन टांगों से 
कितने जीव-जन्तु प्रतिदिन कुचल जाया करते ! जिस ब्रभागे क 
खेत मे होकर एक बार देल निकल जाता उसकी फसल का सर्वनाश 
ही हो जाता। किन्तु जलमें दल कं शरीर को एसा सहारा मिल 
ˆ ज्ञाता है कि उसके अपने अतुल बो से किसी प्रकार का कष्ट नही 
होता । देल का सभाव भी कुल खिलाढ़ होता है श्रीर समुद्र मे बह 
बड़े श्रानन्द से षण्टो करडा किया करता है । बह उतनी ही परती से 
वैरता, गोता लवा श्रीर ऊपर ्राता है जैसे कि एक छ्ाटी सी मछली । 

अगाध जल मे विहार करते हए देल प्रायः समुद्रतल तक 
पर्वा करता ह । थोड़े थोड़े काल कं उपरान्त जल्ञ कं ऊपर उसे 
श्वास लेने आना पड़ता है किन्तु शीघ्र ही फिर वह गोता लेता 
है श्र भ्रीधी के वेग के समान प्रायः एक मील गहरा चला जाता ह | 
यह वात विचारणीय है कि एक मील गहराई मे हेल् के शरीर पर 
जल का कितना बो होता होगा । एक घन फुट जल के बो 
के श्राधार पर हिसाब लगाने से ज्ञात हाता है कि देल क सम्पू 
शरीर पर जल का बोभः २,११,२०० टन का, एक मील की गह- 
राई मे हो जाता है। एक टन का बो लगभग २८ मन का 
होवा ह । इ प्रकार देल का शरीर ५९,१३,६०० मन॒ जल 
से दवता है रीर उसके शरीर को प्रत्येक वर्ग फुट पर १३७ टन 
अथवा ३,८३६ मन का बोभ हाता है । 

जलत कं इतने वड़े बोम से तो हल कौ हङ्किां तक चूर चूर 


शि जानी चाहिए । किन्तु प्रकृति ने उसको जज्ञ क जीवन के लिए 
४.9 


६६ जन्तु-जगत्‌ 
पृश॑तया तैयार कर दिया है । उसके शरीर की श्रधिकांश हद्यं 
जोड़ पर कोमलास्थिविशिष्ट ((911111810005) हती हैँ शोर कोई 
कोई टीकते बन्धनो से वैधी होती है। अतः पानी का दवाव 
पड़ने से वे लचक खा जाती है, टूटती नहीं । इसके ग्रतिरिक्त उसके 
सारे शरीर पर १५-२० इच माटी चर्वी की गुदगुदी तह चढ़ी 
हती है। चर्वी की माटी तह भी कमानियों काकाम देती रै 
शरीर देत के शरीर की रक्ता करती रै । 

शरीर की लगभग एक-तिहाईं॑लम्बाईं में हे का सिर हेता 
है। प्रथ्वी पर हल का मह सबसे बड़ मुंह ह । उसके जव 
की लम्बाई लगभग १६ फुट की, श्रीर चौड़ाई ७ फुटकी होती है 
श्रीर जब वह श्रपने गँह को कौल्लाता है तो जीभ श्रीर तालू 
मेँ १२ फुटका प्रन्तर हो जाता दै । जवरडं कं ललने पर उसके 
मह की गुफा मेंएक द्योटी माटी नाव, नाविके-सहित, सुविधा 
से प्रवेश कर सकती है शरीर उसके भीतर दो लम्बे ग्रादमी, एक के 
ऊपर एक सीधे खड़े हो सकते हैँ । 

देल के यह मे जीभ भी होती दै, जिसकी लम्बाई लगभग ८ 
गज्ञकी होती है। वह कितनी मोटी श्रौर भारी होती होगी इसका 
श्ननुमान पाठक निम्नलिखित घटना से करे । एक दल टेम्स नदी 
मेँ पकड़ो गई थी । ङु दिन वह किनारे पर पड़ रही श्रीर गरमी 
के कारण उसकी जीम फूल गई । एक साहब को शौक हश्रा कि 
हल के मुंह में घुस के उसका दृश्य देखना चाहिए । बल्लियो 
से उसका जबड़ा चीर के वह गह में धुसे तो जीभ में दलदलत के 
समान उनके पैर गडुने लगे । वह मनुष्य बेचारा गड़ता ही चला 
गया । यहाँ तक कि एेसा प्रतीत होने लगा कि उसकी कबर उस जीभ 
मेही बनेगी । तब बाहर से एक बल्ली डाली गड श्रौर वह उस 
बल्ली से चिपट गया श्रौर बाहर खाच लिया गया । 
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ल की श्रवन तोचण हाती है, वह जल कं भीतर भौ 
भलीभँति शब्द सुन सकता है। किन्तु दल के बाहरौ कान नहीं 
होते । यदि प्रकृति ने देल कं शरीर मे कान क्वे हते तो वे श्रवश्य 
हौ कई गज्ञलम्बे होते । रेसे बड़ बड़े कान जल मं तैरन मे बाधक 
हते। देल क भ्ेगप्रत्यंग पर विचार करने से स्पष्टतः प्रमाणित 
होता है कि उसके किसी श्रेग की रचना एेसी नहीकीगई हैजा 
उसके भारौ शरोर कं लिये कष्टकर हो । 

नथुनो के छि दल के सिर के सवसे ऊँचे भाग पर होते है । 
इस स्थान पर नथुने होने से उसको एक विशेष लाभ यह हाता है 
किसांस लेने कं लिए शरीर काकोई भाग जल से बाहर नहीं 
निकालना पड़ता । देल कं सांस लेने का दृश्य देखने योग्य हाता 
है। ज्यों ही वह जल से बाहर आता है तो जल मेंरभेवर-सा पद्‌ 
जाता है श्रीर देनं नथुनें मे से कई गज्ञ ऊँची श्वेत धारा निकलती 
है। शीर सांस वह देसे शोर से निकाल्तता है फिसीटीकासा 
शब्द होता है जञा दूर तक सुनाई पडता हे । प्रायः लोग समभते 
है कि नथुनें दवारा हेत वह नल बाहर निकाल रहा है जा उसके पेट 
मे भर गया था, किन्तु यह ठीक नही ह । वस्तुतः फोफड़ कौ 
अशुद्ध वायु ज्ञ की भाप से परिपू हात हे श्रौर भाप बाहर 
निकलते ही शौत के कारण जम जातौ दै शरोर एेसा प्रतीत होता रै 
कि देल के नथुनो से जल की धाराये निकल रही है। 
ॐपर अ्राकर हल तुरन्त ही फिर गोता नहीं लेता वरन्‌ ८-१० मिनट 
तक ठहर के फोड़ मे वारंवार शुद्ध वायु भरता श्रोर निकालता 
है । तत्पश्चात्‌ वह गोता लगाता है श्रौर फिर उसको १०-२० 
मिनट तक सांस लेने की श्रावश्यकता नहीं पड़ती । परन्तु यह 
भी देखा गया है किं घायल हो जाने पर या जब कोई शत्र उसे 
साता हवो द्वैल पक एक घटे तक बिना सांस लिये जल को भीतर 
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रह सक्रता है । यह विषय विचारणीय है कि इतने समय तक 
बिना सांस लिये यह जन्तु जल के भोतर कसे रह सकता है । गरम 
रक्तवाले स्तनपोषित जन्तुं मे किसी अन्य प्राणी में इतनी देर तक 
बिना सांस लिये जीवित रहने की शक्ति नहीं होती । हल कं रक्त 
का एक भाग जब उसकं शरीर में घूमता है तो दूसरा भाग पसत्ियोँ 
को नीचे विशेष कोषं में जमा रहता है। जब पहला भाग ग्रशुद्ध 
होजातारैतो दूसरा भाग उसका स्थान लेकं देल को जीवित 
रखता है । 

जलचर जीवों को टांगां का काम नही पड़ता। देलक 
शरीर में भ श्रब टांगिं नहीं रह गई है वरन्‌ शरीर के अ्ग्रभागमें 
कंवल दे द्ोटे श्रंगहोते है जो प्राकार मे नाव कं डांडं कं समान 
होते ईै। यथपि इनमें उगलिया नही होती तो भी हाथ 
नोर भुना कौ सारौ हदयं, पु, नसं ्रादि वियमान दोती ह । 
यह प्रत्यक्त प्रमाण है कि स्तनपोषित समुदाय कं श्रन्य प्राणियों 
के समान पहले कभी दत्त कं भी टां रही दहौगी । विज्ञानवतत् 
कामत रहै कि किसी समयमे देल भी एक हत्‌ चदुष्पद था शनीर 
उसका शरीर बालो से ठका भ रहता था । तब हल पूतया जल 
का जीव नहीं था वरन्‌ थल पर भी बहुत सा समय व्यतीत किया 
करता था। श्रमेरिका के किसी किसी भाग में श्रव भौ भूर्म मे 
दलो की हया गढ़ी मिलती ई, भ्रीर इतनी बहुतायत से मिलती हैँ 
कि कषक उनको उखाड़ कं खेत का घेरा (बाद) बनाने के काम में लाते 
है। ईगँड के दक्िणी किनारे पर एक बार एक पहाड़ी कौ 
चोटी तूफान के कारण गिर के बह गई थी। उसके नीचे एक 
हडध € .फुट लम्ब गड़ी मिली थी। इस हदो की परीत्ताकौजाने 
पर ज्ञात श्रा कि वह किसी देल को हट़ौ थी जा कि ७० .फुटसे 
यादा लम्बा रहा होगा श्रौर जिसको मरे सहसो वर्ष हए रगे ! 
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फिर ङु रेते कारण उपस्थित हए कि दवैल ने स्थल पर अ्राना- 
जाना त्याग दिया । शरोर बिलकुल जलचर जीव हो गया । जल 
क जीवन में टोगो का उसको काम न पड़ता था। अनभ्यास से 
कालान्तर मे उसकी श्रगल्ली टागें लाटी पड़के वरोटे छोटे सन्नो कं 
रूप मँ परिणत हो गई" । पिद्ली टांगों कं प्रयोग की ब्रगलली 
टाँगों से भी कम आवश्यकता देल को होती होगी क्योकि उनका 
काम जल मे वह श्रपनी दुम से लिया करता है। अ्रतः पिह्लली 
टगे' बिलङुल लुप हो गई" । उनकी जगह पर अव भो मांस कं 
भीतर एक एक घ्मोटी सी हड़ो गड़ी मिलती है । पिछली टगों 
का बस इतना ही चिद्ठ शेष रह गया है । 

हल कौ आंखे" बहुत द्वोदी होती है । गाय बैल की आंखों 
से बड़ नहीं हातीं । श्रौर उसकी श्रांखे' होती भी निराले स्थान पर 
है क्योकि वे सिर की गृललाई कं पौव दोनों जवड़ के जोड़ के पास 
छिपी होती है श्रौर कठिनाई से हंदृने पर मिलती है । प्रत्येक 
आँख कं ऊपर सिर की गुलाई भोति कं समान खड़ी होती है 
जिसका परिणाम यह होता है कि हर एक श्रांख को एक ही श्रार 
का दृश्य मिलता है । 

देल की दुम उसका सबसे उपयोगी रंग है। मद्धलियों की 
डम ऊर्॑वनौ अर्थात्‌ ख़ खद होती है । इसकं विरुद देल की 
दुम आढ शरोर चपटी होती है। उसके एक सिरे से दूसरे सिरे 
तक का नाप लगभग १८ .फुट होता है। जल में तैरते समय वह 
अपनी दुम को चक्र के समान इधर-उधर चन्लाता है। ठोक जैसे 
एक जहाज के परिये पानी का फाड़ के उसको आगे बदति है उसी 
भरकर हल की दुम उसको तैरने मे सहायता देती है । श्नीर जब 
देल गोता लेकर नीचे जाना चाहता है या नीचे से ऊपर राना 
चाहता ह तव वह दुम को ऊपर नीचे को चलाता है । बड़ी नीची 
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गहराई से वह कंवल दो चार बार दुम को चला कर तुरन्त ऊपर 
पर्हैच जाता है। देल के इस दहत्‌ श्रेग में अद्वितीय बल होता रै । 
किसी नं कहा है कि जन्तु-जगत्‌ के तीन सबसे भयंकर ्रंग रै-- 
गोर का पञ्चा, जिराफ्‌ का खुर, शरीर दहल की दुम । इनके आघात 
की तुलना करनेवाल्ञा किसी भ्रन्य जन्त्‌ का कोई भ्रंग नहीं । देल 
का शिकार करनेवाली नौकां को सबसे अधिक भय उसकी दुम 
का रहता है क्योकि अवकाश मिल जाने पर वह दुम से धक्का देके 
नाव को, नाविको -सदित, जल से कई गज्ञ ऊँचा उदा देता है । 
दवैल की मोटी खाल सर्वथा तैल से चिकनी रहती है श्रौर इस 
चिकनाहट कं कारण उसको तैरने मे बड़ी सुविधा होती है । खाल 
कारंग शरीर कं ऊपरी भाग पर काला चमकता श्रा होता है 
शरीर नीचे की तरफ भूरा। खाल पर बाल नहीं होते। खाल कं 
नीचे एक तह चर्बी की होतो है जो शरीर के किसी किसी भाग पर 
२४ंदइंचतक मोटी होती है। एक प्रोनलंड देल मेँ से लगभग 
१५ टन (अर्थात्‌ ४२० मन) चर्बी निकलतौ है श्रौर किसी किसी 
मे इससे बहत उयादा । यह चर्वी की तह देल कं लिए बड़ 
उपयोगी होती है । शीतल जल में बह उसके शरीर को गरम रखती 
है, जलञ के बोमः से उसकं शरीर को हानि नही पर्ने देती शरोर 
शरीर को दलका वना देती है जिससे कि उसको जल मे तैरने मेँ 
बड़ी सुविधा हो जाती है । 
हल कं यह मे किसी प्रकार के दांत नहीं हते वरन्‌ दातो कं 
बदले उसके तालू से वे प्रसिद्ध प्लेट, सैकड़ों कौ संख्या मेँ लटकतौ 
रहती ह जो देलवोन” अर्थात्‌ देल की ह्यं कहलाो हँ । 
यै प्ट तालू के पास मोटी शोर हट के समान कड़ो होती हैँ 
किन्तु नीचे कौ तरफ़ उनकी चौड़ाई कम होती जाती है। प्लेटो 
के भीतरी किनारो पर बालां की-सी भालर बनो हाती ह । प्लेट 


देल ४ 
की एक एक पंक्ति तालू के दोनों ओर हाती दै श्र प्लेटो की संख्या 
लगभग ४०० तक हाती है । इन प्लेटो का बो लगभग १ टन 
अर्थात्‌ ४२ मन होवा है । 

देल बोन 

ये प्ले मनुष्य के काम की वस्तु ई रीर प्रत्येक देल मेंसेदौ 
तीन हकार रुपये मूल्य की निकल ्राती हँ । 

अब यह देखना है कि दवेल क यँ में प्लेटो का यह वन किस 
उदेश्य से रचा गया है । इसके समभने क लिए हमको पहले यह 
बिचार करना हेगाकि देल का खाद्यक्यार श्रौर वह उसका 
कँसे प्राप करता है । जन्तु-जगत्‌ क प्राणियों को रचना का अरभ्ययन 
करते हए हमको सैकड़ों विचित्र एवं अदूयुत बातो का ज्ञान प्राप्त 
होगा किन्तु रचना की विलत्तणता क। इससे श्रधिक विस्मयकर कोई 
उदाहरण शायद ही मिलेगा कि देल के गृह कौ उस विशाल गुफा 
के भीतर, जिसमें एक नाव प्रवेश कर सकती है, गले का छिद्र इतना 
चोटासा होता है कि उसमें मनुष्य की मुदरी भी नहीं समा सकती । 
शरीर जिस नली कं दवारा गले से पेट मे भोजन परचता दहै बह शौर 
भी संकुचित हाती रै । 

समुद्र मे सहस्रं बड़ बड़े जीव-जन्तु होते है जिनसे वह अपने 
उदरानल् कौ ज्वाला शीघ्र शान्त कर सकता है किन्तु शोक ! वे 
दल के किसी काम के नहीं क्योकि कोई वड़ा जीव उसके टे 
गले मे समा नहीं सकता श्चौर न उनका मांस चलने ग्रथवा टुकड़े 
करने केलि देल के यह मे दात ही हेते ह । श्रवए्व समुद्र के 
इस बडे दानव को अपना निर्वाह छोटे छोटे जीवों पर करना पड़ता 
है। उसका सुर्य खाद एक प्रकार को चखटे टे घोषे है जिनका 
वैलानिक नाम शावोवोरियालिस' (010 1501०18) है । ये केवल 
सवा ईच लंबे हेते है । कैसे आरचर्यं की वात है ! देल को श्रपते पेट 


७२ जन्तु-जगत्‌ 
भरने केलिए एसे छोटे छोटे जीवो कौ कितनी संख्या पकड़नौ 
पड़ती होगी ! 

ह्वल के मह की प्लेटो की उपयोगिता अव हमारी सममे 
आ सकेगौ । एक जन्तु-राखविद्‌ डाक्टर धियरससलिन बतलाते ह 
कि छृायोबोरियालिस घार्घो का एक एक समूह बोस, तीस, अथवा 
चालीस मल की लम्बाई में पैला हाता रै शरीर चौड़ाई में भी कई कई 
सील होताहै। रेसे किसौ कोष के पास पर्वते ही हल अपने 
मह की गुफाकोा खोल के छायो के सुण्ड के बीचमेंसेब्ड़ेवेगसे 
तैरता हुश्रा निकलता है। जल कं संग सहस्रं घोघे भी उसके 
सुह मे परैव जाते ह । द तब अपनो जीभ को प्लेटो कौ पंक्तय 
के बीच में तालू से शरीर देने ओर परो की भलर से ग्रडाता है । 
जीभ का दबाव पडते ही ालरो मेँ होकर सारा जल रगु 
के बाहर निकल जाता है, धे कालो मे फंसे रह जाते है। तब 
देल वधां को धीरे धीरे निगल जाता है। इस प्रकार हल की 
प्ेटं वही काम देती है जो कि मल्ली पकडनेवालो का जाल 
देता दै । 

चर्बी, तैल श्रीर हल बोन कौ प्रतिकं लिए मरीनलँड के देल 
का बहुत शिकार किया जाता दे । कभी कभी देसे हेत मिल जाते ह 
जिनकी लम्बाई नोर बो श्रसाधारण हेते ह । उनमें से एक की 
लम्बाई पूरी १३२ फुट निकली थो श्रौर उसका बो २०० टन 
अर्थात्‌ ५,६०० मन था । उसके यह मे १५२ बालक एक संग घुसकं 
खड़े हो गये थे । एक ग्न्य दवेल का वभ २४० टन अर्थात्‌ ६,७२० 
मनका था। उसमे से २,३८० मन मांस निकला था। उसके 
अस्थिपजजर का बो €८० मन था । चर्वी मे से ४,००० गलन तैल 
निकला शरोर यह से ८०० पटं निकली । श्रदुमान किया गया था कि 
उसकी आयु १,००० वरे से कम नहीं धौ । 


हल बोन ७३ 
मादा के परपिवार केवल एक क्वा उत्यनन होता है । जन्म पाते 
ही बचा अ्रपनो माता के चारो नोर जल मेँ चकर लगाने लगता है । 
वब माता करवट लकं एक पारव से लेट जाती है रोर वच्चे कं यह मे 
स्तन देने की चेष्टा करती है । कुद देर तक इसमे सफलता नहीं होती 
क्योकि श्रभी बचा दूध पीना नहीं जानता । किन्तु शीघ्र ही स्तन उसके 
ह मे चला जाता है श्नौर वह जज्ञ के विदन पर लेटा-लेदा म्रानन्द 
सेमाताका दृध पीने लगताहै। दो मास कं भीतर ही बच्चे 
के हमे निकल आती है तव वह स्वयं अपना भोजन दने 
लगता है । 
विधाता ने माठ्-सलेह सभी जन्तुर की मादा को दिया है किन्तु 
मादा दवेल जा ममता अपने वच्चे के प्रति प्रकट करती है वह पशु- 
मात्र से अरश्चरयजनक है । शत्रु के सामने वह कदापि अपने प्यारे 
को लोड के नहीं भागती वरन श्रपनी जान जोखों में डाल के उसको 
धका दे देके आगे बढ़ती श्रीर सुरक्षित स्थान में पर्हैवा देने के 
उपाय करती है । कभी कभी वह बच्चे को श्रपने सिन्नेके द्वारा 
शरीर से चिपटा के भागती श्रौर उसकं प्राण बचा लेती है। यदि 
कभी उसका बचा मारा जावा है तो उसकी उद्विग्नता श्रौर 
दुःख की सीमा नहीं रह जाती । वह फिर सावधानी से अ्रपनेभी 
प्राण नहीं बचा सकती वरन उसी स्थान पर पागल के समान इधर- 
उधर फड्फड़ाती फिरती है यहां तक कि स्वयं शतरुका शिकार बन 
जाती दै । बड़े शोक की बात है कि जव देल का शिकार किया जाता 
है तो शिकारी बच्चे को देल के पहले उसी पर आक्रमण करते है । 
एक ततोउसमे बड़ द्वेल की-सी तीव्रता शरीर रती नही हाती दूसरे 
यह कि उसकं सहारे मा का शिकार सहन हो जाता है श्रौर 
मादासे नर भीदेसा प्रेम करवा हे कि उसको जोखों मे देख 


खोड कर नहीं भागता वरन्‌ वहीं स्वयं चकर लगाता रहता है । 
ण. 10 
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हिल का शिकार कोई सहज काम नहीं है । उसके लिए असीम 
साहस एवं निपुणता की आवश्यकता होती रै श्र जान पर खेलना 
होता है। इसके अतिरिक्त देल कं शिकार के लिए विशेष प्रकार के 
जहाज्ञ श्रीर यत्नो की भी आवश्यकता होती है । किन्तु घन कं लोभ 
में मनुष्य सब प्रकार कं जोखों को उठाता है। हल्की चर्वी 
तथा हल बोन दोनों ही मूल्यवान्‌ वसतु है । सन्‌ १८८६ ६० में 
केवल ईग्तेड कं दल मारनेवाले जहाज ने ३४ देल मारे । इनमे ३२० 
टन च्वौ निकली श्रीर ३७० हन्डेडवेट बो की प्लेट निकली ' । 
इन दोनों वसतु का मूल्य ३,४६,५२०) रुपया हुश्रा ।* 

हल के शिकार के लिए घटे मोटे, ४०० या ५०० ठन के 
श्त्यन्त सुद्‌ जहाज़् बनाये जाते है शरीर उनमें बहुत से कुण्ड तैल 
भरने के लिए हते है । प्रत्येक कुण्ड मेँ २००-२५० टन तक तैल भरा 
ज्ञा सकता है । समुद्र के उन भागों मे परैव कर जहां हेल मिलते है 
एक नाविक जहाज के किसी ऊँचे स्थान पर देख-भाल के लिए विटा 
दिया जाता है । ज्यो ही उसको आस-पास मे कहीं हेल का पता 
चलता है तो वह सूचना दे देता दै । जहाज्ञ पर से नावे तुरन्त जल 
मं छोढ्‌ दौ जाती है । 

नाविको कं अ्रतिरिक्त प्रत्येक नाव पर एक भाला मारने- 
वाला भी रहता है । वह श्रव चौकजा हो हाय मे भाला ल तैयार हो 
जाता है । यह भाले बहत बड़े बड़े होते है । उनकी नोक बहुधा तीर 
की नोक कं समान श्रौर लंबाई लगभग ८ .फुट की होती है । उनका 
वो लगभग ५ सेर का हाता है । अनुभवी भाले फंकनेवाले भाले 
को कई गज्ञ तक बड़े वेग से फंक लेते है । भाला एक रस्सी में वेधा 
रहता है जिसकी लंबाई ३-४ दज्ञार फुट हाती है । यह ररसी बड़ी-सी 
चरस पर लपटी रहती रै । 


म ^ ४० फरणकलगसूव० ॥णातय. 





कोन ५५ 
माला फकनेवाला पूरा वीर होना चादिए । उसका काम 
वड़ो सावधानी, शान्द, चैयय, शरोर साहस का है । कभी कभी 
देल जावा है कि देल कं पास पर्हैवते ही वह पेल भयस है जाता 
है कि उसकी आंखों कं सामने धेस छा जाता दै, शरीर 
कोपने लगता है शरोर भाला हाथ से बूट कं गिर जाता दहै । सारी 
सफक्ता भाला फकनेवाले की निर्भौकता श्रोर दत्तता ही पर निर्भर 
है। यदि भाक्ता चलाने में वह चूक जात्य, देर कर दे, प्रथवा भरपूर 
ब्त से भाला न मारे तो सारा परिश्रम नष्ट हो जाता है । यदि भाला 
पूरे बल से नहीं मारा गया तो बह ऊपरी चर्वी की तह में रह जाता 
है उक्षो नोक मांस तथा पुरौ मे प्रवेश नहीं करती । देल 
अपने शरीर को फड्फड़ा के भाते को सहजहो निकाल देता है 
श्ओीर धाव खा कं फिर एसा भागता है कि कहं पता नहीं 
चलता । 
अस्तु । भ्रव भाला मारनेवाला तैयार खड़ा है । सामने देल 
की पीठ दिखाई पड़ रही है शरीर उसके नथुनों से भाप की धाराये' 
निकल रही ईै। सवके हदय धड्क रहे है न्नौर सभो टकटकी 
क्षगाये श्रपने श्रपने कामके लिए तैयार रहै। सहसा श्रफृसर के 
यँह से आदेश निकलता रै ^“मारो,। इस शब्द के निकलते 
ही भाला हवा मे सनसनाता है, तीर के समान वायुवेग 
से देल तक परचता है, चीं को फाढृता हरा, मांस मे घुस क पुरो 
शरीर नसो में ्रटक जाता है । इस अ्नपेक्ित विपद्‌ से देल घबरा 
जाता दै, भाले को निकालने की चेष्टा करता है किन्तु छुटने का उपाय 
न देख क्रोधित हो जाता है । इसमे सन्देह नही कि यदि कोई नाव 
उस समय की जल्दी शनोर घबराहट में देल के पास परैव जाय तो 
वह भ्रपनौ बलवान्‌ दुम कं एक ही प्रचण्ड धकके से उसके दुक डके 
कर दे । भरन्त मे पीड़ा से व्याङुल हो देल आधी-तूफ़ान के समान 
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गोता ले सीधा तली कौ ब्रोर जाता है । प्राणों की रक्ता काभय बड़ा 
प्ल है । दज छधाधुन्द जाता दै, न आगे देवता है न पीले । इसका 
एक सच्चा टष्ान्त सुनिए । समुद्र कौ गहराई ८०० फुट थी । एक 
दल ने भालाखा कं गोता लिया तो वह समुद्र की तली से एसे वेग 
से टकराया कि उसके जवड़े को बहुत हड्डी चूर चूर होगई । 
अस्तु । देल गोता लेता है । रस्सी कौ चर्ख रेल कं पहिये के 
समान धूमती है श्र रस्सी एेसे वेग से निकलती है कि यदि उसके 
निकलने में लेश-मात्र भी रुकावट पड़ जाय तो नाव तुरन्त पलट 
जाय । कभी कभी ेसी दुर्घटना हो जाती है कि किसी ग्रभागे 
कर्मचारी का हाथ-पैर बड़े वेग से निकलती हुई रस्सी कं लपेट मे पड़ 
जाता है। रस्सी कं संग वह खिंचता चला जाता है श्रोर पंसा हश्रा 
अंग रगड़ से क्तणमात्र में कट कं अलग हो जाता है । घायल हा जाने 
पर कु समय कं उपरान्त द्वेल सांस लेने को ऊपर ्राताहै। 
अ्यो ही उसका शरीर दिखाई पड़ता है तो पूर्ववत्‌ उसको दूसरा भाला 
माराजाता है । इसी प्रकार अव बारंबार देल नीचे जाता श्रौर उपर 
श्राता है शरोर प्रत्येक बार उसके शरीर मे भालों की संख्या बढ़ती 
ज्ञाती है। निपुण भाला फंकनेवाले ताक कं भाते को देल के शरीर में 
एसे स्थान पर मारते है कि उसका काम शीघ्र समाप्त हो जाय । विना 
लय कं भाले फंकते रहने का देल पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ता श्रीर 
परिणाम यह होता रै कि दस-बीस भाले लग जाने के पश्चात्‌ हल 
की घवराहट कु कम हो जाती ह श्रोर बह बेतहाशा भाग पड़ता 
है। तब नाव ओर रस्सी सब उस संग उड़े चले जाते ह । इसी 
प्रकार की बीसियो कठिनाइयां शिकारियों के सामने आती हं श्र 
उनके लिए उपाय तुरन्त सोचना शरीर करना पड़ता है । अन्त में 
उसकं नथुनों से लाल रक्त की धारये निकलने लगती है । यह पूरा 
चिह्न है कि देल का अन्त आ पर्हैचा । शीघ्र ही उसका शरीर फड्- 


रोरकाल +~ 


डवा ह शरोर परास-पास का जल मधित हो जाता है । प्राण निकलते 
ही उसका शरीर उलट जावा है श्नौर सिर च नीचे को लटक जाता 
हे। शर दल का शत शरीर लहो पर उतराने लगता है। 
यह आवश्यक होता है कि देल का शरीर तुत काट कं चर्वो 
आदि निकाल ली जाय क्योकि ज्यो हौ उसका सृत शरीर तैरने लगता 
ह तो सह ही जलचर मासभाजो जीव बरौर पक्त उसके नोचने 
लगते है । 
रोरकराल 
(तपवक ०१ पाष ताए.) 

बालिनिडे.ववंश की यह सबसे बड़ी जाति हं । रोरकाल ग्रोनलेंड- 
हल से भी लम्बाई-चौद़ाई मे बड़ा होता है । उसकी पीठ पर कंवल 
पक सिन्ना हाता है । यह की प्लेट छोटी श्रौर कुल चौड़ी हाती है । 
भरीनलंड-देल की श्रपेत्ता उसका सिर छोटा होवा दहै शरीर पेटकौ 
खाल पर बहुत सी गहरी गहरी रेखाये' होती है । 

ररकाल उतने सीधे स्वभाव का नहीं हाता जितना कि प्रीनलेड 
का देल । रतः उसका शिकार भी अधिक कठिन होता है । किन्तु 
रारकाल का शिकार कोई करता भी नहीं क्योकि उसके शरीर से 
वर्वा बहुत थोड़ी निकलती है । 

हिन्द महासागर में, विशेषकर मालाबार कं किनारे पर रार- 

काल के शुण्ड कं शुण्ड मिलते है । वंगाल-प्रान्त मे चटगोव बन्दर 
के किनारे एक रोंरकाल आ पड़ा था जिसकी लम्बाई पूरे €० फुट 
कीथी शरीर जिसके शरीर का वेरा र फुट था । मालाबार के तट 
पर इस जाति का एक जन्तु मित्ता था जिसकी लम्बाई पूरे १०० 
फुटकीथी। 

इसकी कईं उपजातियां योरप श्रौर अमेरिका के किनारे पर 
भी मिलती है । 


हषा सए 
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रिस्टिरार्दड-वंश 
( [लव द्न्णक 16 श.) 
साधारण विवरण 

सिदेशिया श्रेणी के दूसरे वंश को “फिस्टिराईडे-वंशः का नाम 
दिया जाता है । ईस वंश के तां की रचना की मुख्य विशेषता यह 
है कि उनके ह मे बालिनिडे-वंश के हलां के समान प्लेट नहीं 
होती वरन्‌ नीचेवाल्े जबड़े में ब्रहुत से नुकीले दांत होते है । 

इस वंश की मुख्य जाति कंचेलतोट देल है जो प्रायः सभी सयुर 
मेँ मिलता है । 

केचेलोंट 
(५८१० णा उणा पेक्ष) 
(८२ ॥४०।८५" १८५८८,०८९११८॥९) 

केचेलोट देल कौ लम्बाई ५०.६० फुट की होती दै किन्तु 
मादा बहुत टी होती है। उसका सिर श्रत्यन्त भयानक होता रै । 
नीचे का जवड़ा तो बहुत पतला-सा होता है किन्तु ऊपरी जबड़ श्रौर 
सिर मित्त कं एक समतल चनूतरा-सा बन जाता है जिसकी लम्बाई 
२० फुट से कम नहा होती । नीचेवाले जबड़े मे ४०से५० तक 
नुकीले दात होते है । प्रत्येक दात तौल मे दो पौड से चार पौड तक 
का होता है । ऊपर के जबड़े मे प्रत्येक दांत क लिए एक गड्ढा बना 
हाता रै । यदि ये गड्ढे न बने हों तो केचेलंट अपने दांतों की तीव्र 
नोकों के कारण मह भी बन्द न कर पाता । सिर के ऊपर सामने की 
ओर उसके नथुने होते र । नथुनां के पीते उसकं विशाल कपाल में 
एक कुण्ड होता है जिसमें चमकीला सफद रंग का तैल भरा होता 
है। कंचेलोट को मार कर उसके सिर का ठकना तोड़ डालते 
है शनीर डो मे भर भर कं इस तैल क निकाल लेते हँ । एक केचे- 
लोट ( जिसकी लम्बाई ६४ फुट की थी ) कं सिर में से १०० बड़े 


केचेलाट ५ 
पापे तेल के निकक्े चे । किसी किसी मे पूरे १०० टन तैल निकल 
आता दै । प्रति ठन का मूल्य दघ रपौ होता है । इस प्रकार एक 
कंचेलाट मे कोई १५,०००) रूपये का कंवल तेल निकल भ्राता है । 
इस तैल की मोमबत्ती प्रसिद्ध है । 

केचेलाट के शरीर से एक शरीर मूल्थवान्‌ उपयोगी वस्तु भी 
प्रष्ठ होती है । यह एक प्रकार का श्रम्बर होता है जिसको एम्बर- 
भ्रिस (\10८1६;5) कहते है । यह पदायै केवला की अंतदयों मेँ 
मिलता है शरोर माना प्रकार के सुगन्धित पदाथै उससे तैयार किये 
जते है । 
रतयेक हे मे ५० पौड़ तक एम्बरग्रिस निकल आता दै । एक 
केचेलौट मे से निकले हए एम्बरग्रिस का मूल्य १२ या १५ हजार 
रुपये से कम नहीं होता । इन पदार्थो कं अ्रतिरिक्त कंचेलांट में 
सै २००-३०० मन चर्वी भी निकलती है । उसकी चर्वी में एक 
गुण यह हाता है कि उसमे दुर्गन्ध नहीं होती जैसी कि सिटेशिया 
वर्ग के शरन्य जीवों की चर्वी मे होती है । 
केचेलांट एकान्त्रिय नहीं है वरन्‌ शुण्ड के शुण्ड साथ रहते 
है । प्रायः दो भ्रथवा तीन सौ के दल एक संग महासागरों मे दूर दूर 
के चक्र लगाते फिरते ह । यद्यपि उनका शरीर स्थूल श्रोर दीर्ध 
हता है तथापि वे बड़ी लम्बी लम्बी यात्रा किया करते ह । एक 
केचेलोट जा रेटलान्टिक महासागर से भाला खा के भागाथा 
पैसिफ़िक महासागर मे पकड़ा गया था । 
बंगाल की खाड़ी मे, लंका टापू के निकटवर्ती समुद्रो मे, 
तथा जापान श्रौर कोरिया के पास इस जन्तु का बहुत शिकार 
किया जाता है । देसे मूल्यवान्‌ जन्तु को भला मनुष्य कब लोडने 
बाला ै। किन्तु केचेलोट ग्रीनलेड-देल का सा भीरु नही हाता । 
उसके शिकार मे जान पर खेल्त कर जाना होता है । केचेलाट भें 


८० जन्तु-जगत्‌ 


शत्रु के सामने श्रुत .फुरती अआ जाती है शरोर अपनी रक्ता के लिए 
बह भीषण हो कर लड़ाई करता, ओर भयानक होकर नौकाको 
अपने द्रृहत्‌ सिर के प्रचण्ड धक्के मारता है । 

स्वभाव कौ भीषणता कं कारण कंचेलोंट के नर अ्रापसमें 
भी भयंकर युद्ध किया करते रै । कामोदीपन-काल मे जब 
मादार््रो के पीठे भगड़ा होता है ते प्रायः एक दूरे कोमार 
डालते है । 

मादा के बहुधा एक बच्चा होता है जा जन्म के समय १०- 
१९१ फुट म्बा होता है । माता वच्चे का पालन-पोषण बड प्रेम 
से करती है श्रौर उसकी रक्ता करने को सर्वथा तैयार रहती है । 


उल्फिनिड-वंश्‌ 


[वप्र 0प्र.रप्रार्र).] 
साधारण विवरण 


पूर्वोक्त दोनों वंशो के जन्तुर को अपेत्ता सिटेशिया कन्ता के 
डल्फिनिडे-वंश के जीव बहुत छोटे होते ह । इस वंश के 
सब जन्तु दाँतदार ह । कोले दातो कौ बहुत बड़ी संख्या उनको 
ह मेँ पाई जाती है। इनके कंबल एक ही नथना होता है । 
प्रायः सभी समुद्रो मे इनके शुण्ड कं शुण्ड मिलते है । कहीं कही 
बड़ी नदियों मे भी ये जीव परैव जाते हँ । इस वंश कं सब जन्तु 
पक्के मांसभोजी है श्रौर छोटे बड़ जीवों कौ उनके द्वारा बहुत हत्या 
होती है । 

डत्फिनिडे-वंश में निम्न-लतिखित जातियों को स्थान दिया 
जाता हैः-- 

(१) डालफिन, (२) पापस, (३) मेम्पस, (४) सूस, 
(५) नारवाल, (६) श्वेत द्वे । 

इल्फनिडे-वंश कं ये सव जन्तु जल के प्राणी है श्रौर उनका 
शरोर बिलकुल मदली का-सा होता है। किन्तु ये स्तनपोषित 
जी है शरोर इनको मादाए" श्पने वर्चो का पालन स्तनो से दूष 
परलिाके करतीरह। ये सव जल को भीतर, मलौ के समान सांस 
भौ नहं ले सकते है वरन उनको थोड़ी थोड़ी देर पर॒ जल के ऊपर 
सस लेने को ्राना पड़ता है । 

ए. 11 


एर्‌ जन्तु-जगत्‌ 


डोल्फिन 
(प्रए [ण.एपाद) 

डोरिफ्न प्रायः सभी समुद्रो मेँ मिलता रै । उसके शरीर 
की लम्बाई लगभग ८ फुट की हाती है। दोनों जबड़े पक्ि्यो कौ 
्चोच के समान लम्बे निकले हए होते हँ जिनमे बहत से नुकीले 
दात होते ह । डोर्फिन सवदा बहुत से मिल के सेग रहते ह शरीर 
जलचर जीवों में इनसे ज्यादा खिलाडी कोई जीव नही होता । 
कुतूहलवश एक दूसरे पर उल्मलते कूदते रहते हँ श्रौर धटो खेल- 
तमाशे किया करते हँ । जहाज़् को देख सारा शुण्ड उसके पीले 
लग जाता है श्रौीर मीर्लो तक संग नहीं ल्ोडता । उनका तमाशा 
देखने को नाविक श्रौर यात्री सब एकत्रित हो जाते है । 

छ्रोटी छोटी मलक्तियोँ श्रौर घोंघों पर वह श्रपना निर्वाह 
करता है। 

पापस 
(प्रम ए०षष्नरषे) 

पापस जाति के जन्तुर मँ डाल्फिन की-सौ ्चोच नहीं होती 
बरन उनका जवड़ा मल्ली के समान गोल होता है । यह सुन्दर 
सुडौल जीव सिदेशिया-वर्ग का सवसे छोटा जीव दै । उसका शरीर ५ 
फुट से ्रधिक नहीं होता । देखने में पोधैस बिल्ल मखली-सा 
प्रतीत होता रै किन्तु बह स्तनपोषित समुदाय का जीव है। उसके 
जबड़े मे लगभग १०० छोटे छोटे लुकीले दात हेते हँ । 

पाँषैस की एक उपजाति (110८0) 00011095) उत्तरी एट- 
लांटिक एवं पैसिफिक महासागर में श्रौर योरप कं समीपवतीं समुद्रो 
मे बहुत हाता है । शुण्ड का शुण्ड जल से बाहर उलता किनारोँ पर 
से दिखाई पड़ा करता है । प्रायः यह जन्तु मछली मारनेवालों के जाल 
मे फंस जाया करता है किन्तु उसका मांस स्वादिष्ट नहीं होता । 


सूस ८३ 
येस्पख 
षठ निष्ण 
(0१८८ (ववाम) 
्र्मस बड़ शरोर बलवान्‌ जन्तु है श्रौर उसका शरीर लगभग 
२० फुट लम्बा होता है । उत्तर मे प्रोनलेंड से दक्तिण मे आसटरेलिया 
तक सभी समुद्रौ मे यह भयानक जन्तु मिलता है। 
सामुद्रिक जीवों मे पर्पस का-सा अनियमित श्रौर बहुभोजी 
दूसरा जीव नहीं होता । उसकी प्रकृति एसी वधिक होती है 
कि उसको समुद्र का भेद्या कहना गअरलचित न होगा । बड़ी 
वदो मलरलिर्यो श्रोर ्नन्य॒जीरवो को समूचा हौ निगल जाता दै । 
भोजन से उसे कदापि तृप्नि नहीं होती । एक जन्तुशाखवित्‌ बतलाते 
है कि उन्होने एक प्रेम्पस का सृत शरीर पाया था जिसके गले में 
एक सील अटक हुई थौ । इस परम्यस कं पेट मे १३ पास तथा 
१४ मील (६९५।) क लाशं उपस्थित थीं । फिर भी जी न माना श्रौर 
एक सील उसने श्रौर निगल जानी चाही । पेटमें स्थानतो था 
नही, बह सोल गले मे अटक गई श्रोर प्रेस कौ मूत्यु हो गई । 
मेम्यस देत का पका शन है। छुण्ड के शुण्ड, द्वेल पर 
श्रा टटते है श्रीर उसके शरीर को काटना, नोचना आरम्भ कर 
देते श्रौर शीघ्र उसे मार लेते ह । विकटकाय दल्त से उनके 
शुण्ड कं सामने कुछ करते नहीं बनता । 
संख 
वरह ©^ जधय८ एण 
(तवत @कलात्द) 


गंगा नदी का सूस सिटेशिया-वगं के प्लेटेनिर्टा जाति का 
स्तनपोषित जीव है । भिन्न भिन्न स्थानों मे इसको सूस, सेस, 
सूसा आदि के नाम दिये गये ह । 


प जन्तु-जगत्‌ 

सूस गंगा नदी में एवं उसकी बड़ी बड़ो सहायक यमुना, 
घाघरा आदि भें मिलता है । ्यपुत्र मे भी पाया जाता है किन्तु 
हिन्दुस्तान को दक्तिणो नदियों मे नहीं होता । नदिय के संगम 
पर विशेषकर इनको बहुत संख्या मिलती है, कारण कि वहां 
खाने के लिए मछलति्यों का रभाव नहीं होता । बड़ बड़े नगरोँ के 
समप नदियों मे इनके शुण्ड कं ्ुण्ड दिखाई पडते है । कोई 
सांस लेने को ऊपर उठते ह, कोई जल मे इतस्ततः लुटकते फिरते 
है श्रीर फिर जल मे डुबकी लगा जाते हैँ । 

डाक्टर जन तीन ससो के शरीर का नाप ६, ६१ श्रीर ७ 
फुट बतलाते हँ । शरीर कार्ग गहरा सीसे कं समान हाता है, 
बृद्धावस्था में कु हल्के धव्वे भो शरीर पर दिखाई पड़ने लगते है । 
ऊपरवाले जबड़े मे ५६ श्रौर नीचेवाले मे ५८ दात हेते है । 
कानों के द्र छोटे श्रौीर श्रंखे' श्रत्यन्त छोटी छ्रोटी हाती है। 
सूस को दृषटि-शक्ति इतनी निवल होती है कि छचंदर के समान 
बह भो सूय्यै के प्रकाश में देख नही सकतौ । यही कारण है 
कि सूस को गदले जल में लोटना प्रिय होता है । 

सूस के भी जबड़ं के रागे डाटिफ़न के समान चोच निकलौ 
होती रै जिसको लम्बाई एक फटसे सवा फुट तकया कभी 
कभी ञनीर भी अधिक होती है शरोर इस चच से वह कोचड़ मे से 
मल्लियां, घोंधे आदि खादता रहता है । 

सूस अत्यन्त लद्धड, आलसी श्रौर मन्दगामो जीव है । 
ढाकाके पास गरवारू जाति कं लोग प्रायः उसका भालों से 
मार लिया करते ह । ये लोग उसका मांस खा लेते है श्रौर चरवौ 
जलाते हैँ । 

सूस का एक जातिभेद सिन्धु नदौ मे भो मिलता है जो गंगा 

के सूस से कुद बड़ा होता है । 


नारवाल ८५ 


एक विचित्र ओर विलच्तण वात यह है कि मादा का शरोर 

नर से बडा श्रौर लम्बा होता है । 
नारवाल 
॥ 311 
:.100॥०८/0॥ 11०/०८०,०६) 

सिटेशिया.व्ग का यह विचित्र छोटा सा जीव उत्तरी रंढे 
समुद्रो म मिलता है । बचपन मे नारवाल के ऊपरी जबड़े मेँ कंबल 
दो दांत होते रह। नरो में इनमें से एक दांत बरावर बटृता जाता 
हैश्रोर ७-८ फुट लम्बा हा के मह के सामने बरछा के समान निकल 
जाता है । यह खोखला होता है श्रौर उसका बाहरी आकार पेच कं 
समान होता है । इस दांत का कोई विशेष उपयोग समभ मे नहीं स्नाता 
शरीर जो कुछ विश्वास उसके सम्बन्ध मे हँ वे कल्पना-मूलक हैँ । 

नारवाल कौ लम्बाई १०-१२ फुट कौ होती है शरोर वह मुण्ड 
मेँरहाकरता है। ग्रीष्म ऋतु कं आरम्भ होने पर उनकं दल 
उत्तरी सागरो की तरफ जाते देखे जाते है जिनमें कई कई हज्ञार 
जीवहोते है। वे दांत से दात श्रैर दुम से दुम मिलाये एेसे क्रम 
से तैत है श्रोर संग संग गोता लेते श्रौर ऊपर उठते ह मानो कोई 
सेना जा रही हो। 

नारबाल कं दांत को हड्डी हाथीदांत से भी अच्छी बताई 
जातौ है बिन्तु खोलला होने के कारण उसकी केवल लोटौ छोटी वसतु 
बन सकती है । 

भायः नाखवाल बड़ वेग से जहाज म टकर मारते है । संभवतः 
वे उको कोई दहत्‌ जन्तु समभे है । रेस मूर्खता करने पर 
उनका दत जहाज मे गड्‌ के ट्ट जाता है । किसी किसौ का विश्वास 


है कि अपने शिकार के शरीर मे भी नारवाल दात को घुसाक 
उसको जकड़ लेता है । 


६ जन्तु-जगत्‌ 
भरीनलंड के निवासी नारवाल का मांस खाते है ध्रौर उसकी 
चर्बी भी काम मे लाते ह । 
श्वेत हल 
(एष.ए०+ (4470) 
र्फिनिडेवंश को यह एक प्रसिद्ध जाति है जिसका सुन्दर 
सफ़द शरीर १२से १६ फुट तक का होता है । ्रीनलेड द्वीप के 
पास यह जन्तु बहुत मिलते हँ । श्वेत हल का मांस सुखादु शरीर 
चरवीं उत्तम होती है। ्रीनलेंड के निवासी इसका मांस खाते 
शरीर सुखा के रख भी लछोडते है । उनका कण्ठस्र बड़ा सुरीला 
होता है । जल के भीतर वे एक सीटी का-सा शब्द करते है जिसका 
सुन को प्रतीत होता है कि कोई पत्ती बोल रहारै। वह मव्- 
लियं श्रौर घोघ पर अपना निर्वाह करता रै । 


साईरीनिया-भ्रेणी 


(ला) 
साधारण विवरण 


सारीनिया-श्रेणी कं जन्तु भी जल में रहनेवाले स्तनपोपित 

जीव है किन्तु सिटेशिया एवं पिनिपीडिया-्रेण से उनमें युय भेद 
यह दै कि ये शाकभोजी ह। बे किसी प्रकार का मांस नहीं खाते 
बरन्‌ सामुद्रिक घास श्रोर पौधों पर अ्रपना निर्वाह करते है । 

सारईरीनिया-श्रेणी के जन्तुर क हड़डियां अत्यन्त ठोस श्रौर 
भारी होती हैँ । ्रमित शक्तिशालिनी प्रकृति ने प्रत्येक जीव-जन्तु 
को रचना मँ बडी दूरदर्शिता से काम लिया है। इन जन्तुना को 
श्रधिकांश समय समुद्र को तली में व्यतीत करना पड़ता है क्योकि 
घास पौषे समुद्र को तली हौ मे मिलते ह । यदि हड्डियां ठोस श्रीर 
सुच्ृ न होतीं तो वे अधिक समय तक पानीका बड़ा बोभ कैसे 
सह सकते । देल के दृत्तान्त मे हम देख चुके हैँ कि लगभग एक 
मील को गहराई में प्रत्येक वर्ग .फुट पर लगभग ३८३६ मन का बोभ 
होताहै। हड्डियों के बो के कारण इनको गोता मार क 
तली में परहचने मे भी बड़ सुविधा होती रै । 

इन जन्तुर का सिर गोल, आंखें छोट श्रौर बाहरी कान 
नहीं होते। दुम चपट श्रौर पाश्वस्थ होती है । खाल के नीचे 
एक मोटी तह चीं को होती है । 


साईरोनियाेणो मे केवल एक वंश है श्रोर उसमे दो 
जातियां हैः-- 


प्प जन्तु-जगत्‌ 


(१) मैनेटी (२) उ्य.गांग 

सा्ईरोनिया-श्रेणौ की एक तीसरी जाति पृथवो पर से हाल हौ 
मे लुप्त हो चुको है। इसको राइटिना (1२191709) कहते थे श्चौर 
यह बेरिगि सागर के तटं पर मिलती थी। राइटिना दंतविहीन 
प्राणी थे शीर उनके डा" तक नहीं होती थी। मांस के लिए 
मनुष्य-द्रारा उनकी इतनो हत्या कौ गई कि सन्‌ १७८६ ई० में 
राइटिना का पूरा विध्वंस हो गया । संसार में अव उसकी स्मृति 

मात्र अवशिष्ट रै । 

भैनेटी 
॥॥ 1111; 
(१५५८८५४) 

भारो, भदा, आलस्यशील ्रौर मंदगामौ भैनेटी का शरीर, 
मछली के समान, ्रागे से पौरे का पतला होता जाता है। उसको 
शरीर मे केवल अगली टां होती है जो चपटी श्रौर नाव के डं 
कं समान होती ह । उनका आकार कु कुल मनुष्य कं तलवे का- 
साहोताहै। प्रत्येक पैर पर तीन चपटे नख होते ह किन्तु डग- 
लियो का कु पता नहीं होता । मैनेटौ ्रपनो टांगोंको बड़ी 
सुगमता से चारों ओर हिला-इला सकता है । उसकी पिह्ली टांगे 
नहीं होती, न शरीर के भीतर ही उनका कोई चिद्व मिलता है । 
आंखें छोटी छदी ब्रौर त्रंखों के पीले कान कं बहुत छोटे छोटे से 
लिद्र होते है। उसका गोल, गुदगुदा थूथन सिर के प्रागे निकला 
होतारै। यह को रचना विशेषरूप कौ होती है। ऊपरी श्रोठ 
बीच में फटा होता रै । दोनो भागों पर मांस कौ मोटी गददियां ची 
होती है, ग्नौर इन गदियों पर बालों को मोटी मोटी ठे होती है । 
ऊपरी ओर मैनेटी के लिए बड़ा उपयोगी होता हे । उसके दोनों 
भार्गो को मैनेटी इस प्रकार मिला सकता रै जैसे हम श्रपनो 


मैनेटौ =: 


उगलिया मिलते ह । उन से बह घास पात को पकड़ लेता है श्रौ 
दोनों भागों को शुका कर लाय को ह मे ले जाता है । वालो को 
र के कारण ठ के दोनों भाग देसे लुरदरे होते है कि उनकी 
पकड़ से घास-पात सहज फिसलने नहीं पातीं । 

उसके चपटे हाथ तैरने मे भी सहायता देते है श्रोर उनसे 
बह ग्रपने खाय को दवा कर ह तक भी पर्चा लेता है। 

भूमि पर मैनेटी कठिनाई से थोड़ा-बहुव रेग सकता है । 

मैनेटी निर्दोष ग्नौर संसर्मप्रिय जीव है। नरश्रीर मादा 
कौ पारस्परिक प्रीति आदर्शजनक हाती है। शत्रु कं सामने नर 
मादा को छोड़कं कभी नहीं भागता। मांभी वच्चेसे बड़ा 

„ प्रेम करती है। इसौ लिए शिकारी सर्वथा पहले वच्चे को 

कांटा मारते ह । रक्त बहते देख नर शओरौर मादा सब उसकी 
सहायता करना चाहते हँ श्रोर सारा परिवार शिकारी के हाथ 
लग जाता है । 

अनेक देशों मेँ चिरकाल से एक कहावत चली आती है कि 
समुद्रौ भें 'मलस्य-स्त्िया! हुमा करती हँ जिनका श्राधा शरीर सुन्दर 
खयो का-सा होता है श्रोर शरीर का निम्न भाग मल्लियां का-सा । 
विचित्र बात यह है कि यपि मैनेदी को मादा मेंखी के सौदर््य 
काकोई चह नहीं हाता तथापि उसी को समुद्र की मलस्य-खी 
मानते है । संभवतः इसका कारण यह हो सकता है कि मैनेटी के 
स्तन भी वत्तःस्थल पर होते है श्रौर उसकं कुचो का आकार खों 
के र्चो के सदृश होता है । मादा मैनेदौ श्रपने बच्चे को गोद में 
दवा कं ठोक उसी प्रकार दूध पिल्ाती है जैसे कि खयां । प्रायः 
देखा जाता है कि तट के समीप मादा श्रपने बच्चे को गोद भें ले 


गहरे जल में दुम के सहारे सोधी खड़ी हो जाती है शौर वच्चे को 
दूध पिलातो है । 


८. 


० जन्तु-जगत्‌ 


दुरभाग्यवश मैनेटी का मांस, चमड़ा, ओर चर्वी सव मलुष्यो- 
पयोगी है, अतः निर्दयो मनुष्य सर्वत्र उनकं वध पर उतारू रहता 
है। रेस निर्दोष, आलसी शरीर बुद्धिहीन जीव का संसार मेँ 
ठिकाना कहाँ ! 

मैनेटो बेचारे को न काटने को दात मिले है, न मारने के लिए 
सींग श्रौीर न भागने के लिए टां । श्रस्तित्र के संघं मे उसका 
विष्वंस अ्रनिवार्य्यं है। कुल समय के उपरान्त संभवतः यह जीव 
भी लुप्त हो जायगा । 

मैनेदी के दो जातिभेद पृथ्वी पर मिलते है, अर्थात्‌-- 

( १) श्रमेरिका का मैनेटी (\{५।५५ ^ ५५८९।) जो वेरट 
इन्डीज्ञ टापुन्रों मे, अ्रमेरिका के किना्ो पर ओर त्रजील नदी में 
पाया जाता है । 

(२) अफ़ोका का मैनेटी (1404105 उेणाशटुां5) जो 
श्प्रोका के समुदर-तटों पर मिलता है । 

दोनों की रचना श्रौर स्वभाव बहुत कुल समान होते है । 
दोनों जाति-भेद कौ दंत-रचना विचारणीय है । जरो मेँ सामने 
को जहाँ अन्य जन्ुश्रों के कतक दंत हुश्रा करते हँ मैनेटी के हड्डी 
को प्तेदे जड़ी होती है। इन प्लेटो कौ हडंडी सौग कौ-सौ होती 
है। उनके भह मे कोले नहीं होते क्योकि शाकभोजिरयो के लिए 
कीले निष्परयोजनोय हँ । मैनेटी के गालो मे चौड़ चकरो डां होती 
है जो शाक-पदार्थो' कं चवण के लिए उपयोगी होती रै । 

उ्धर्गाग 
(घए [प्८०४० 
1८0) 

साइरीनिया-ग्ेणी मेँ मैनेटी के श्रतिरिक्त केवल इय.गांग कौ 

एक जाति ग्नौर है । च्य.गांग क अ्रगले पैरो में मैनेदी के समान 
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पिनिपीडिया-व्ग ६१ 


नल नहीं होते। उसके अपरो जबड़े मे दो छक दंत दाते ध है 
जो बहव बडे शर प्राने को ओर शकं हुए होते है । परन्तु मोटे 
शरीर भारी गों के कारण ये दात वाहर से नह दिखाई पडते । 
इय गाग की जीभ पर सामने को छिलका सा चदा होता है। मैनेटी 
क समान दनक जबड़े भ पते होती है । 

इस जाति क भी युय उपजातियां दो ह, अर्थात्‌-- 

तल्लामाहा (१५॥९०९ 1)0९०१९ --उ्य.गांग का यह जाति 
भेद श्रन्द्मन तथा लंका टापु कं निकट श्रौर भारत कं मालावार- 
तट पर पाया जाता है। लंका मे इसका तल्तामाहा कहते है । 
यह ६-७ .फुट लम्बा होता दै या कभो कभो कुल ग्रधिक। खाल 
का रंग हलका नीला होताहै। आंख वहत छोटी होती है। 
सू्ययोदय के समय प्रायः तट पर निकल कर ठ्य. गंग धू में पटे 
दिखाई पडते हँ । 

श्रास््रं लिया का ङ्य.गाँग (१९०८ नो) 
इसका मांस उत्तम श्रौर स्वादिष्ट समभा जाता रै श्रौीर उसकी चर्वी 
भी खच्छः शरीर गन्धरहित होती है। चीं के लिए ये जन्तु बहुत 
मारे जाते है । फोड़ के रोग के लिए इसको चर्बी भे वहो गुण 
बताया जाता है जो कांड मछली के तेल मे होता रै । 


पिनिपीडिया-वर्ग 
(0ष्फप् 0 एदरष्णा+) 
सधारण विवरण 
वजञानिक दृष्टि से पिनिपोडियाभ्रेणी के जन्तो को मांसभुक्‌ 

श्रेणी (010९ ० (शपर्णाथ) के प्राणियों मेँ स्थान मिलना 
चाहिए । वास्तव में उनका स्थान विल्लो-वंश (1०1८) के जन्तुं 
भोर उदविलाव (1,6५) के बच मे है । किन्तु जलचर जोव होने 
के कारण उनको प्रायः एक दूसरी हौ श्रेणी मे स्थान दिया जाता है। 


र जन्तु-जगत्‌ 
पिनिपोडियाश्रेणो के जोरों को रचना जल के जीवन के लिए 

पृणौतया उपदुक्त है । इनका शरीर भी मढली के समान सामे 
से पौ को पतला होता जाता है। किन्तु सिटेशियाशरेणी के प्राणियों 
से इनक शरीर का अ्आकार स्पष्टतः विभिन्न होता है। सिटेशिया 
के जीव बिलकुल मछली के समान जान पडते है, पर पिनिपीडिया के 
प्राणियों के सिर श्नोर शरीरके बोच में गर्दन होती है। इनके 
शरोर मे चारों टं उपस्थित होत ह किन्तु हाथ श्रीर वैरो कौ 
उगलि्यो पर भिल्ली चढ़ होती है। जल में तैरने मे दांग से 
सहायता श्रवश्य मिलती है किन्तु स्थल पर वे कुल काम नहीं देती । 
भूमि पर बड़ो कठिनाई से ये जोव थोड़ा बहुत खिसक सकते है । 
धूप खाने कं लिए प्रायः तट पर वे रा जाते है श्रीर श्रपने बच्चों को 
सर्वथा किनारे ही पर जन्म देते ह । 

मछलियां श्रोर अन्य सामुद्रिक जीवों को खाकर वे श्रपना निर्वाह 
करते हँ । पिनिपोडिया-शरणी मे तोन वंश है, र्थात्‌-- 

( १) वालरस-वंश--11८11८८] 11९. 

(२ ) बिना कानवाली सीले--]2]०५९९. 

( ३ ) कानवाली सौोले--()11110:. 

वालरस 
(व्म८पण्ठाए$ [०७७4 7ए8) 

वालरस श्रपने वंश का ्रकंला ही प्राणी है। 

यह विशाल, भदा, विचित्र जोव केवल उत्तरी ( शीतमेखला ) क 
हिममय समुद्रो मे मिलता है । वालरस प्रवो के बड़ जन्तो मे से 
है। उसके शरोर को लंबाई १५-१६ फुट हाती है श्रौर बोक एक 
टन ( लगभग २८ मन) तक होता है । हिमाच्छादित तटो पर 
बालरस के भंड के ्ुंड धूप खाने के लिए प्रायः लोटते दिखाई 
पते हैँ श्रौर उनको दूर से देख कर ेसा प्रतीत होता है मानो पानी 


वालरस ३ 


से भरी बड़ी बड़ी मशके पड़ हों । वालरस सुंड में रहनेवाले जोव 
है श्रोर समुद्र मे किनारे ही पर रहते है, दूर कभी नहीं जाते । 
बारस के शरीर मे चार टं होती है। अ्रगली टांगों 
का उदुष्वं माग तो शरीरके भीतर गडा होता है। केवल निम्न 
भाग शरीर कं बाहर लटकता है । भुजा को हड्डी स्पष्टरूप से 
खाल कं भीतर गड़ी हई दिखाई पड़ती है। पिछली टांगो काभी 
ङु भाग शरीर कं भीतर होता है । जा भाग बाहर होता है बह 
पीले को सीधा फला रहता है। उसकी पिद्धलो दांग देख कर एेसा 
मालूम होता है कि किसी रोग कं कारण रह गई है । 
वालरस के गह मे कुल ३४ दांत होते है किन्तु इनमे से बहुत 

सेतो ्रलपावर्था मे ही गिर जाते है, शरोर कई दांत मसूरो के भीतर 
ही रह जाते है, बाहर नहीं निकलते। जो दांत वास्तव मे काम को 
होते है उनकी संख्या निम्न.्तिखित हैः-- 

ल ~ कतं १, द २-२-१८ 

वबालरस कं ऊपरी जवड़ के कीले विलक्षण होते है । वे श्रसंगत 
बेडौल वृते चले जाते ह श्रोर जबड़ं के बाहर हाथी को दातं क 
समान निकले रहते है । इनकी नकं नीचे को होती है श्रौर लंबाई 
२० इच तक होतो है । कंकड़ पत्यो मे से अथवा बालू भें गड़ हए 
सागुद्रिक घोषे बह इन्हीं से खोदकर निकाल लेता दै। दालू किनारे 
पर चने के लिए वह श्रपने कीले भूमि मे गड़ा कर उन्ही को सहारे 
भ्रपने शरीर को ऊपर को घसीटता है । 

बालरस बेचारे के एक तो हाथ-पांव लु ज होते रै दूसरे उसका 
शरीर इतना स्थूल है कि भूमि पर वह वेवस होता है। स्वभाव 
काभ वह सीधा श्रीर निर्दोष होतादै। तट पर यदि बेचारा 
कभो धिर जाता दै त उससे कुल करते नहं बनता | नतो भागने 


[> जन्तु-जगत्‌ 
ही की क्षमता उसमे है, न वह अपनी स्थूलता एवं निकम्मे हाथ- 
वैरो के कारण शत्रु पर आक्रमण ही कर सकता है । क्रोधित हो 
केवल गर्जन करता रहता है या भूमि को अपने दृहत्‌ कोलो से खोद 
डालता है । 

किन्तु जल में विशाल बालरस में भी बहुत कु .फुरती श्रा जाती 
है। विशेषकर घायल हो जाने पर वह भीषण होकर शत्रु का 
सामना करने को तैयार हो जाता है। दल के किसी व्यक्ति को 
संकट भें देख उसके सब साथी बड़े उत्ताह श्रौर साहस के साथ 
सहायता करने को श्रा पर्वते है । प्रायः वे नाव को धेर कते है 
श्रौर अपने प्रनल दांतों से उसको तोड़ डालने मे कोई कसर वाकी 
नहीं रखते । कभी कभी अ्रपने भारी शरीर से एेसे ज्ञोर का धका 
मारते हैँ कि नाव उलट जाती है । 

बालरस की प्रकृति कलहभ्रिय होती है शरीर उनमें प्रायः युद्ध 
हग्रा करते है । नरो के शरीर के वाल्ञ भाड़ जाने पर इन लद्द 
के चिद्व खाल पर दृष्टिगोचर होते है । 

बालरस कं कीलो को हड्डी उपयोगी होती है । उसमे विशेष 
गुण यह होता है कि पुरानी पड़ने पर भी पौली नहीं पड़ती । वालरस 
की खाल भी मोटी श्रौर सुद होती है। उससे काठियां, जूत कं 
तले श्रादि बनाये जाते ह । परन्तु सबसे मूल्यवान्‌ वस्तु जो बालरस 
से प्राप् होती है वह उसको चर्वी है । प्रत्येक वालरस कं शरोर से 
१०-१२ मन उत्तम चर्वी निकलती है। इन सव वस्त्रो को प्राति के 
ज्लिए प्रायः शिकारी वालरस के दलों को किनारे पर घेर लेते हैश्रीर 
निर्दयी हो कर जञरा सी देर मे सैकड़ों को मार लेते हँ । वालरस कौ इतनी 
हत्या को जा चुकी है कि अरव उनको संख्या बहुत कम दोगई हे । 

भ्रीनलंड आदि देशों मे रहनेवाले एर्किमो जाति कं लोग 
वालरस पर बहुत ङु निभर करते ह । सील धनौर वालरस 


वालरस ५ 


दो ही जन्तु है जो उन हिमाच्छादित प्रदे भँ मिलते है । 
एकमा लोग उनका मांस खाते है, चव जलाते है, ड्ढियो के 
हथियार बनाते ई, लाल कं लबादे, डरे तथा स्तेज के कुत्तो कौ 
काठियां बनाते है । सारांश यह कि यदि एक वालरस भी एस्किमो 
के हाथ लग जाताै तो सारे परिवार कं ्रभा्वो कौ पृत्ति हा 
ज्ञाती है । 

धव के सुपरसिद्ध पता लगानेवाले, कान वैरी को एक रात्रि 
एक्छिमे लोगों के डरो मे व्यतोत करने का अवसर हश्रा था । गाँव के 
मद्‌ सब वालरस के शिकार का गये हुए थे । रात्रि बड़ी भयानक श्रौर 
कष्टदायक हो रही थी, बरफ़ खूब गिर रही थौ शरीर ठंड की सीमा 
नथी। अतिथि लोगों का आदर-सत्कार लियो ने किया। सिया 
एक गीत सुना रही थीं कि इतने मेँ एक बालकने ्आकं खबर दी 
कि मर्दो' ने बरफु पर किसी जन्तु को मारादै। लगभग एक घंटे 
के उपरान्त एक शिकारी मांस का एक बड़ा टुकड़ा लिये श्रा पवा 
शरोर सूचना दी कि उनके हाथ दो वालरस लग गये हँ। सारे 
भ्राम में धूम मच गई । चया एक दूसरे को ग्रानन्ददायक समाचार 
सुनाने श्रौर गले मिश्तने लगौ । उस मांस के टुकड़े से सब लियो श्रीर 
बालकों को थोड़ा थोड़ा भोजन भी प्राप्त होगया श्रौर चर्वी से सबके 
धरो के चिराग भी जल गये। आठ बजे से ्राधी रात के वाद 
तक मांस कं बो के बो मनुष्यो द्वारा पर्हैचते रह, शरीर ग्न्त मे 
स्लेजों पर भी कुत्ते घसीट कर लाये । 

भ्राम मे दीपकों का प्रकाश चारय श्रार पौल रहा था । वालरसों 
के मांस को काटते समय जैसा आनन्द मंगल सबने मनाया वह 
देखने योन्य था । 

उपरोक्त वरीन से विदित होता है कि एस्किमो जाति के लिष 

बालरस कितने काम का जीव है । 


प्तोसिड-वंश्‌ 
अर्थात्‌ विना कानवाली सीलं 
(एष्ण्लफर) 
साधारण विवरण 


बाह्यरूप मे सील-वंश के जन्तु भी वालरस-वंश के समान 
होते ईै। इनकी अगली ओर पिछली टागों का भी वही ठंग होता 
है जो बालरस की टोगो का होता है। किन्तु सौल कं दात वाल 
रस के दातो के समान बाहर नहीं निकले होते ह । सीलं भी जल 
के मांसभोजी जीवो मे से है । 
सील का सिर गोल ओर थूथन कत्ते का-सा होता है । 
सह पर बड़ी बडी मू होती है जो सेभवतः सरशनद्रि का काम 
देती रै । 
वैसे मे ५.५ गल्या होती ह जिन पर भिल्ली चट होती 
हे। सौल्ल कौ भी पिछली टे बालरस कौ टोगो कं समान पीठे 
का सैली रहती ह शरोर इनका बहुत सा भाग एक दूसरे से जुड़ा 
होता है । 
सील-वंश को युल्य दे जातिया हैः-- 
(१) फोका (12110८8), 
(२) हाथी सील (58100101) * 


फोका 
अर्थात्‌ विना कानवाटे सील 


(एप०८३) 


पृथ्वी के उत्तरी समुर मे, विशेषकर योरप के उत्तरी तट पर, 
पुगोका जाति के जन्तु मिलते ह। सौल पूरौतया जल का प्राणी है । 


फोसिडे-वर । 

पर्वताकार लहरों तथा तूफ़ान मे उसे सुद्र मेँ क्रीड़ा करने मँ श्रसीम 
आनन्द प्राप्त होता है । फिर भी यदपि तैरने श्रौर गोता लगाने 
मेँ वह मखली का-सा दन्त होता है तथापि, वालरस के सदश, वह 
किनारे पर भी बहुत समय व्यतीत करता है । भूमि पर सील को 
भी चलना अत्यन्त कष्टकर होता है । पिछली टांगों कं दोनों तलवों 
को बह ऊपर को उठा लेता है रौर तब अ्रगले वैरो से ज्ञोर लगाकर 
श्रागे को बढ़ता है । 

सौल कौ कोई इन्द्रिय तदय नही होती, केवल टष्टि-शक्ति 
कच अच्छी होती है, किन्तु अधिक चमक मे उसकी शंस" भी 
काम नहीं करतीं । फोका जाति के जन्तुर के बाहरो कान 
नहीं होते, श्क्िए उनकी श्रवणशक्ति भी दुर्थल होती है । 

सौल सुर्यरूप से अपना उदरपालन नाना प्रकार कीमल- 
लियो से करता है, जिनको वह बड़ी ,कुती से पकड़ता है । प्रायः 
मदलिर्यो को वह समृचा ही मिगल्न जाता है जिससे विदित होता 
दै कि उसको रसनेन्द्रय भो उत्तम नहीं होती । सौल के भोजन को 
सम्बन्ध मे एक भर बिलक्तण बाव यह रै कि उसके पेट भे प्रायः 
कंकड्-पत्यर भो भरे मिलते है । किसौ किसो का मत दै कि सल 
श्रषना बो बदाने के उदेश्य से इनको खा लेता है, जिससे कि 
गोता लगाने मे सुबिधा हो । प्रमाणित रूप से नहींकहा जा 
सकता कि यह कहां तक सत्य है। यह भी संभव है कि वह 
ककड्-प्यो को भ्रपनी भज्ञानता के कारण खाद्-पदाथै समभ फो 
निगल जाता हो। 

सौल का कंठलवर कत्ते कं भूकने के समान होता है। ये 
जन्तु सदा दल में रहते है । उनकी संसर्मशीलता पर पारस्परिक 
लाय का परमाव नहा पडता । जव दल किनारे प्र निकल को 
सोता है तो उनमे से कोई एक बराबर जागता रहता है शौर बहुत 
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चौकन्ना रह कर पहरा देता है । मनुष्य ब्रथवा धुव के भालू 
को देखते ही पहरेवाला तुरन्त चिल्ला के सारे दल को जगा देता है 
श्नौर सब खिसक खिसक कर तुरन्त जल में कूद पडते है । 

मादा प्रतिवर्ष केवल एक या दो बच्चे देती है । वर्चोका 
शरीर जन्म के समय श्वेत कोमल बालो से ठका होता है किन्तु 
बाल शीघ्र ही भाड़ जाते ह । यह एक विचित्र बात है कि सील के 
बच्चे, जिनको माँ सदा भूमि पर जन्म दिया करती है, पहले-पहल 
जल से भिकते है । तैरने का जव उनको पहला श्रवसर होता 
ह तो वे नवशिक्तितो कौ भांति जल मे इधर-उधर फड्फ़ते फिरते ह, 
नवसिखिये के समान हाथ-वैरो के थप्पड़ चलाते है, श्रीर तुरन्त ही 
किनारे को लौट पडते है । किन्तु दो चार वार केही भ्रभ्यास से 
वे अच्छे तैराक हो जाते ह श्रौर तब जल ही उनका शरणस्थान 
जाता है। 

प्रतिवर्ष॑एक विशेष ऋतु मे नरो के आचार-न्यवहार श्रत्यन्त 
निराले हो जाते ई । यह वह समय है जव नर को मादान की खोज 
होती है। प्रत्येक नर कई कई मादार््रोको वेरकं कदास तक 
अपने अधीन रखता है श्चौीर अपने वासस्थान कं पास किसी 
दूसरे नर को नही आने देता । एक ्न्यकार ने इस समय का 
अरति मनोहर वृत्तान्त दिया है श्रौर उसी का सारांश नीचे दिया 
जाता है। 

लगभग जून मास के आरम्भ होने पर, नर सैकड़ों भार 
हजारो कौ संख्या मे किनारे के पास आना ्रारम्भ करते हैश्रीर 
्रतयैक नर किनारे पर कोई उपयुक्त स्थान छट के उस पर अधिकार 
जमा लेता है शरीर मादान कं आने की प्रतक्ता करते ह । मादाए 
३-४ सप्राह के उपरान्त आने लगती है । जो नर पहले पर्वते है 
बह तो स्थान षेरते जाते है किन्तु जो पिङ्‌ जाते ह उनको स्थान 
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कौ पराति के लिय देले भीषण युद्ध करने पढते ह कि वहतो कं तो 
पराण तक निकल जाते है । 
सौल का यह नियम है कि जव कोई नर एक स्थान पर 
अधिकार जमा लेता है तो उस स्थान मे कोई दूसरा सौल नहीं 
जाता। बहुधा इस नियम का पालन किया जाता है, किन्तु 
“जिसकी लाठी उसकी स", बाली मसल यहां भी प्रायः चरितायै 
होती है। ओर जो नर श्रपने स्वरवो को रक्ता स्वयं नहीं कर 
सकते उनके प्रति कोई नियम नहो बरता जाता । 
प्रत्येक नर का श्रधिकार लगभग १० गज्ञ लम्बे श्रौर १० गज्ञ 
चौड़ स्थान पर समभा जाता है । 
मैने एक वार एक नर को देखा जिसने सामने ही की श्रोर 
एक स्थान धेर रक्खा था श्रौर जिसको उस स्थान की रत्ताके 
लिए ५०-६० युद्ध करने पड़ थे। सबमे उसी की विजय हई । 
उसका सारा शरीर धार से भर गया था जिनमे से कोई कोई हरे 
ये भोर कोई सूख चुके थे। उसकी एक श्रांल निकल पड़ी थो । 
तो भो उसने श्रपना स्थान नहीं छोड़ा शरीर १५.२० मादा को 
बराबर षेरे रहता था । 
लगभग तीन मास तक कोई नर अ्रपने स्थान को श्चौीर अपनी 
मादा को घ्मोड्‌ के नहीं हटता । अतएव उनको निराहार रहना 
पडता है । सीलो का यह लम्बा उपवास आशचययजनक है। सब 
जन्तु जो शरद्‌-ऋतु मे चिरस्वायो विश्राम शरोर उपवास (॥3॥0- 
14100) किया करते ह वे पड़ सोते रहते ह शरोर किसी प्रकारका 
श्रम नहीं करते। इसके विरुद्र सीलो को श्रपने उपवास भें परति. 
क्षण चौकञा रह के भीषण युद्ध करने पड्ते है । 
जैसे मादाए" आती जाती है सव नर उनको श्रपने श्रपने 
स्थान भे शिवा जाने की चेष्टा करते है । आने बद बढ़ के सब 


९2 जन्तु-गत्‌ 
उनका शरादरपूवंक स्वागत करते ह किन्तु साय हौ साथ बहत कुल 
धींगामुरती भो होती है। नर मादाग्रां को बलात्‌ टकेल के भी 
श्पने ब्रधोन करने मे कोई त्रुटि नहं करते । 

क्षण-मात्र को किस नर को श्रं चूको नहीं कि उसके पड़ोसी 
ने उसकं ्तःपर मे लूट मचाई भ्रीर एक न एक मादा को, दोत से 
पकड़ कर घसोट ले गया ! फिर क्या है; तुरन्त भीषण युदधनाद 
शरीर कोलाहल मच जाता है। श्रास पास के सारे नर इस लड़ाई 
मँभ्राजुरते है । परन्तु जव तक ये मूर श्रापस में लते है तव 
तक कोई चतुर चोर श्रा कूदता है श्रौर उस मादा को जिसके पीले 
रुधिर को नदियां बाई जा रहौ है घसौट के श्रपने जनानसाने भे 
डाल लेता है ।* 

एस्किमो लोगों के लिए सील भी उतना ही बहुमूल्य है जितना 
किं वालरस । उनका एक एक बालक उसके शिकार भें दत्त हो 
जाता है। राह चलते भो यदि किसी को पता चलता है कि बरफ़ 
कं नीचे सील है तो वह वहीं बैठ जाता है श्रौर फिर कितना ही 
समय क्यो न लगे बह सील को मारे बिना नहीं हटता। उस 
शोत में जव कि थर्मामीटर का पारा शून्य से भी ३०.४० डिग्री 
नीचे रहता है एस्किमो एक सील के लिए बरफ़ पर १०-१२ घंटे 
भी बैठा रहता है। अन्तरे ज्यो हौ सील रयंह निकालता है तो 
बह पूरे बल से भाला मारता है। सील का मांस, चर्व रीर 
चमड़ा तो उपयोगी होता ही है, पर एस्किमो उसका रक्त तक पौ 
जाते है । पतली पतली हड्डियों को सूहं श्रौर नसो कं डोरे बना 
के काम मे लाये जाते हैँ । 

एच्किमो बेचारा श्रपने श्रभावों कौ पत्तिं के लिए बड़ा कष्ट उठा 
केएक दो सील मार पाता है, किन्तु सभ्य जगत्‌ फो शिकारी, नये 
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हाथो-सोल १०१ 
नये यंतरो वा हथियारों से सञ्जित होकर प्रत्येक वपं सौल के शिकार 
को जाते है श्रोर दो चार सप्राह मे जहाज़् को सौल कं शिकार से 
भर कर लौटते है । एक जहाज्ञ एक चकर मे ४२,००० सीलं लाद 
केललाया था। इनका मूल्य २१ डालर प्रति सौल की दर से 
२१८०५) पौड हरा । यदि पौड १५) रुपये का माना जाय तो 
इस एक चकर मे शिकारियो को ३,२८,१२५) रुपये का माल 
प्राप्न हा । 

सौल बेचारा एक सीधा श्रौर निर्दोष जन्तु है श्रौर पाले जाने 
पर श्रपने स्वामी से बड़ी प्रीति करता है। पादरो वुड एक पालत्‌ 
सील का इृत्तान्त देते हैँ कि वह अपने स्वामी कं हाथ से लकड़ी 
दीन के तुरन्त जल में कूद जाता धा, फिर किनारे कौ श्रोर को 
आता था श्रौर ज्यों ही उसका स्वामी लकड़ी छीनना चाहता था 
तो धूमके दूर तैर जाता था। वह जल में से मठरली पकड़ लाता 
था भौर श्रपने स्वामी को दे देता था। 

सौल के कई उपजाति प्रवी पर मिलते है । 

साधारण सील (210८ \ 1101171) एटलान्टिक श्रौर वैसि- 
फिक महासागरों के उत्तर मे भिलता है । रंग पलापन लिये होता 
है शरीर शरोर पर काले काले ध्ये होते है । 

यीनलेंड का सील (700 (11९00]90.11८4} कुद मे यह 
पहली उपजाति से दोगुना होता दै श्चौर प्रोनलेंड द्वीप फे पास 


मिलता है । 
हायौ-सौल 
(0शणणप्रण+ एष्णछल7४6 , ० व्याह प्रतपन्‌ 9४41.) 
सौल के दोन वंशो मे इस जाति से बदा कोई जन्तु नहीं 
होता । हाथी से भी यह जन्तु कद मे बड़ा ओर बोः मे अधिक 
होता है। शरीर कौ लम्बाई २० से ३० फुट तक होती है ओर 


१०२ जन्तु-जगत्‌ 
शरोर के पेरे का परिमाण १५-१६ फुट का । एक हायो-सौल क 
शरीर में से लगभग ३० मन मांस श्रीर ७० गैलन स्वच्छ तेल निकल 
श्राता है । उस पर इतनी चर्बी होती है कि उसका शरोर थलथल 
हिला करता है । उसके थूथन से एक चोटी सौ सूंड-सी वको 
होती है । 

हाथो-सोल बेचारा किसी पर आक्रमण नहीं करता श्रौर यदि 
करना भी चाहे तो श्रपने थूल शरीर के कारण कर नही सकता । 
अ्रतएव मनुष्य उसके पास तक चले जाते रै ग्रौर सहज हौ में 
मार लेते है। इस जन्तु को इतनी हत्या हई है कि ये भ्रव 
केवल दक्षिणी श्रमेरिका के प्रव द्तिण मे होन भ्न्तरोप के पास 
मिलते है । 


अटिरिडे-वंश 
अर्थात्‌ कानदार सीलं 

(गए 0747.) 
खाधारण विवरण 


आटिरिडे-वंश के सीलोँ की युख्य विशेषता यह ॒है कि उनके 
कान होते है । सिर गोल, शराखं बढ़ शौर वैर की डेगलियां खाल से 
मदी होती है रौर यह खाल गलियों के श्रागे भलर कं समान 
लटकती होती रै । कोमल धने बालों के कारण उनकी खाल बहुमूल्य 
हाती है । 

दातो की संख्या निन्न-लिखित दै :-- 


तक दंत ‡3, कोले १, दूडां, डा ९.१ 


किसी किसी मेँ डा को संख्या २२ होती है । 


आरिरिडे-वंश १५३ 


कानदार सौल कं वंश मेदो जाति रै, अर्थात्‌ 
सायुद्रिक शेर (01411 81011011) 
सामुद्रिक भालू (01412 {119718} 


सामुद्रिक शेर 
इस कानदार सील को “शर, का नाम देने का यह कारण है 
कि उसको गर्दन प्र शेर बबर के से श्रयाल होते है जो कंधों पर 
ल्टकते रहते ह । यह जन्तु अलास्का प्रायद्रीप श्रौर त्रास पास को 
द्वीपो में मिलता है । 


खामुद्रिक भात्‌ 

सील कौ इस प्रसिद्ध॒ जाति के जन्तु उत्तर मे ग्रलास्का प्राय- 
द्वीप के तीरवती समुद्रो म होते ह शरीर दक्तिण में भूमभ्यरेखा से 
दक्षिणी ध्रुव तक मिलते ह । उसकी खाल पर शरतयन्त घने, कोमल 
भीर रेशम कं से वाल हेते है शरोर बड़ मूल्य मे बिकती है। खाल 
के बनानेवाले जब इस जन्तु के समूर को काला रंग देते है तो उससे 
सुन्दर श्रीर गरम शायद ही किसी जन्तु को खाल होती होगी । ये 
जन्तु बीच समुद्रौ मे किनारे से दूर अपना जीवन व्यतीत करते है । 
किन्तु वसंत-ऋतु के श्रते हौ सब वेहरिंग सागर की श्रोर चले जाते 
ह भोर वहां के शन्य टापु पर उनको मादा" बच्चे देती ह । इन 
दाप मेँ वे दो तीन मास तक रहते है । नर कई कई मादा को 
ले के भूमि पर निवत अ्रपना समय व्यतीत कता दै । डुल समय 
पहले इन टापु पर लाखों सील जमा हो जाया करते थे। 
शरगस्त कं अन्त मेये जन्तु दापुर को लोड कर फिर महासागरं 
को १५ जाते है धरौर उनके संग सदलं लोट बटे बच्चेभी 
होते है । 


१०४ जन्तु-जगत्‌ 

इस सोल की खाल को जाकटं बड़े मूल्य को हाती है शरीर 
३०९) या ४००९) रुपये तक मे बिकती है । रतः सहस्रं मनुष्यों ने 
अपना उ्यम इस जन्तु को मार कं खाल बेचने ही का कर लिया है । 
क्रमशः उनको संख्या घटने लगी । अव इस जाति कं इने-गिने थोडे 
से जन्तु केवल एक द्वीप पर नमूने के लिए रह गये है । ब्रमेरिका की 
सरकार ने बहुत उपाय किये है कि उनको कोई मारने न पाये किन्तु 
चोरी छिपे अ्रव भी लोग उनको नहीं छोड़ते । 


“मटीलालवाले जन्तु" 


(वष्र एला +1 ॥ 
साधारण विवरण 


सुविधा की दृष्टि से तथा विज्ञानवित्‌ कुवे (८१५५९) कं मता- 
बुसार, इस पुस्तक में पर्वी कं खुरवाले जन्तु, दो श्रेणियों मे विभक्त 
किये गये ह, अर्थात्‌-- 

(१) मोटी खालवाले (10 1९110111}, 

(२) रोमन्थकर 0 रेफा). 

भूमिका मेँ लिखा जा चुका है कि जा जन्तु मोटो खालवाली 
श्रेणी के भरन्त माने जाते है उनमे' कोई रेखा विशेष जाति-लक्त 
नहं पाया जाता जिसके द्वारा वे श्रन्य श्रेणी कं जन्तुर्न से ग्रत 
किये जा सक । न उनमें कोई ठेसा लत्तण॒ही विद्यमान है जिससे 
उनमें कोई पारस्परिक सम्बन्ध लक्षित होता हो । मोटी खालवाली 
श्ेणो के प्राणि्यो की रचना, रूप-रंग, स्वभाव श्रादि मे कोई भी 
समानता नहीं होती । हाथी, वड़ा, गडा, दिपो श्रादि सव श्रपने 
अपने ठंग के निराले होते रै । 

सुप्रसिद्ध ओंगरेजो-विद्वान्‌ अ्रभ्यापकं अवन (1101९580). (0971) 
न कुरवाल जन्तुञओं को तीन श्रेणियो मे बट है,.शौर तीनें श्रेणियो 
के जन्तु मे कोई न कोई उत्तम पहिचान रखी दै, अर्थात्‌-- 

(९) परोबोसाइडिया (?1010510०४)--इस श्रेणी मे सूडवाले 
जन्तु भरात्‌ हायी रक्से गये है । 

(२) पेरिसोदैकटाइल (०९५१००१००११1०)--इस श्रेणी मे उन 
जन्तं के स्थान दिया गया है जिनके पैरो मे (कम से कम पिले 
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पैरो मे तो अवश्य) खुरो की संख्या विषम होती है । इनके वैरो मे 
एक, या तीन, या पांच खुर होते है । घोड़ा, गडा, टेपिर आदि के 
पैरों मे खुरो की संख्या विषम होती है । 

(३) आर्टियोडेक्टाइल (.\+110011९)--इस श्रेणी के प्राणियों 
को युर समसंख्यक होते ई, अर्थात्‌ उनके पैरो मे दो या चार खुर 
होते है । इसके अन्तरगत सुख्रर, दिपोपोटेमस ओर सारे जुगाली 
करनेवाले जीव है । 

मोटी खालवाले जन्तु सब शाकभाजी जीव है । तीण नखों 
शरोर भीषण पजा की उनको ावश्यकता नही थी । श्रतः प्रकृति 
ने उनके पैरों के श्रन्त मे खुर ्रथवा सुम रक्खे हैँ । इन डौ के से 
कठोर खुरो कं कारण उनकं हाथ वैरो मेन तो पकड़ने ही की 
शक्तिहोती है न वे स्पर्रन्दरिय का काम दे सकते है । 

मोटी खाललवाली श्रेणियों के जन्तुर्न के सिर पर सींग नहीं 
होते, शरोर इस भेद कं दवारा वे जगाल करनेवाले जन्तु से तुरन्त 
पथक्‌ किये जा कते है । जुगाली करनेवाले जन्तुर मे से अधिकां 
के सिर पर सीग होते है । 

स्थल के बहुत से दीर्धकाय जन्तु इस श्रेणी मे सम्मिलित है । 


दाति की रचना पर भ्यान देने से तुरन्त ज्ञात हे जाता है कि 
इस श्रेणी कं जन्तु शाकभाजी है । देनो जबड़ां कं कृ तक दंव 
(०८50४) पष्ट, शरीर छेनी कं समान तीर्ण धारवाले हेते ह । घास 
पात को दवा कर कुतरने के क्तिए इनकी रचना पूतया उपयुक्त दै । 
कीले ((102;८8) या तो होते ही नहीं या बहुत छे छोटे हेते दै, 
क्योकि कीले विशेषकर शिकारी जन्तुर कं ही काम के ह। उदं 
चैड़ी, चकरी श्नोर चपटी होती है धनौर घास-पात को पीसने मेँ 
चकी कं समान काम देती है । 


गज्वंश १०७ 

मोटी खालवाल्ली श्रेणी निन्नलिखित वंशो में विभक्त की जा 
सकती दैः-- 

(१) गनवंश (100०५९११०४) 

(२) हिपोवंश (प?]0] ०1१०) 

(३) नैडावंश (1]10०८९०६१८) 

(४) देपिरवंश (14]1114) 

(५) हाइरेक्सवंश (([,106110) 

(६) श्रश्ववंश (120४१०८) 

(७) सुञ्ररंश (३५१०) 

(८) पिकेरीवंश (1);८०045)1402) 

गजवंश्च 
[वप शणा०्डल४५| 

हाथी पने वंश की श्रकली जाति है । हाथी कं अतिरिक्त प्रकृति 
ने सं सृष्ट के किसी अन्य जन्त्‌ को नही दिया है श्रीर सेडही कं 
कारण यह दीर्घकाय जीव देखने मे सबसे निराला है । हाथी को स्थल 
के प्राणियों मे सबसे दीरघकाय जन्तु होने का गव प्राप है । 

हाथी-जाति (००५) कौ केवल दो उपजाति प्रथ्वी पर पाई ज्ञाती 
है, अर्थात्‌-- 

(१) दन्द का हाथी (1९])]25 1701605), 

(२) अ्रभ्रीका का हाथी (121९128 ५१८४5) 

दोनों की बनावट मे कुल विभिन्नता होती है । श्रप़ीकन हाथी 
हिन्द के हाथी की श्रपेत्ता वड़ा श्रौर बलवान्‌ होता है । उसके कान 
भी बहुत बड़ हेत रै भोर जव बह उनको पीये ले जाता है तो उसके 
कन्धे बिलकुल दक जाते ई । बर्रौका कं किसी किसी हाथी के कान 
३९ फट ले भोर २६ .फुट चौड़ तक देखे गये ह । 





श्त जन्तु-जगत्‌ 

अफीकन हाथी का मस्तक छोटा सा श्रौर पीले को ढालू होता 
है जिसके कारण वह कु कुरूप सा प्रतीत हाता है । इस विपरीत 
हिन्द के हाथी का ललाट सुविशाल् श्रर उन्नत हाता है जिससे 
देखने भें वह समभदार जान पड़ता है । 


भरफ्रौकन-जाति के जन्तुर की पीठ सीधी श्रौर करन्धो से 
नोची होती है, परन्तु हिन्द के हाथी की पीठ गो शरीर कार्न्धो से 
ऊँची होती है । श्रीका 5 हाथी की खाल भी अरति खुरुरी हाती 
है ध्रौर उस पर गहरी गहरी रेखा पड़ी रहती है । 

एक सुप्रसिद्ध ध्रौर अनुभवी शिकारी, जिसने हाथी का शिकार 


हिन्दुस्तान एवं श्रमरोका दोनों देशो मे किया था, बतलाता है कि दोनो 
उपजाति के दो सबसे बड़ जन्तुर के नाप उसे निश्नक्तिखित मिले । 


अफ्रीकन भारतीय 

फुट ईव फुट इच 
कन्धे तक ऊंचाई ... १३२ .. १०८ 
सिर की ॐँचाई .„ श्द-ई ... ११-१ 
शरीर कौ सबसे बढ़ो परिधि १७६ ००. १५-० 
अगली दांग की परिधि ... ५ ... ४्-८ 
देह की लंबाई 9 च + 
दातो की लंबाई ४ ७२ `... ५! 
दातं का बो .., रथ्दर्पौड ... १८३ पड 


अफ्रीका महादेश मे हाथी सहारा मरुभूमि के दक्षिण से केप- 
कालोनी ((12)० 31०5) के उत्तर तक मिलता है । हिन्दुस्तान में 
हाथी बड़े बड़ जङ्गलो मे श्रव मी वड़ो संख्या में ह । तराई मे भूटान 
से देहरादून श्रौर क्यारदादूल तक तथा मभ्यददिन्द में मेदनीपुर से 


^ 30० णठ 1.9१५३/१ 07 ०८ 16१९8०य 





श्रीक्रा के हाथियों के कड (110])1125 
4 पित्वापञ) षष्ठ १०८ 





हिपोपाटेमस (111])1)0]00- 





न्द का बदा गडा (1) {१०९९705 
1पतालाञ) ष्ट णत 





समात्रा का गडा (]1. 
ऽप्ाव्र4 पञ) 
ट १५१ 





केट्लोच्रा गडा 
(रर. ९९०१) 
ष्ट १५२ 
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मण्डला तक शरोर दक्षिण मे गोदावरी नदी तक में ये पाये जाते है। 
परशिमी तट पर ग्रनेक स्थानों मे हाथी कं दल है । त्रावंकोर से १७ 
या १८ डिग्री उत्तरी ्र्तांश तक विशेषकर अअनिमल्ली पहाड़ी पर 
हाथी मित्ते है । कायम्बटोर पहादिर्यो, वायनाद, श्र नीलगिरि के 
दारो पर, तथा कुर्ग, मैसूर एवं कनारा तथा लङका टापू श्नौर 
आसाम के जङ्गलो मे भी ये बहुत है । 


भारत के बाहर हाथी मलय प्रायद्रीप सें एवं सुमात्रा रौर 
जावा के द्वीपो मे भी होता रै । 


स्वभावतः हमारा ध्यान सवसे पहले हाथी की सूंड की तरफ़ 
आकृष्ट होता है क्योकि यही उसका सवसे अनोखा अङ्ग है । सड 
हाथी का ऊपरी ठ है जो विलक्तण रूप से वदता चला जाता रै । 
सूंड मे दो नक्ियाँ हीती हैं शरीर प्रत्येक नली के ऊपरौ भाग के ग्रत 
पर नथुने का एक चिद्र होता दै । 

सूंड का अन्तिमि भाग हाथी काहाथ रै । उसके छोर पर 
एक श्रोर, छोटी सी उंगली के समान, एक पुद्रा हेता है श्रौर 
उसके सामने एक गोलाकार गांड होती है । यह पुदरा श्रीर गांड 
उंगली शरौर गूढे का काम देती है शरीर दोनों फौ सहायता से 
हाथी उससे हाथ कासा कामले लेता है। 

हाथी फे लिए सूं कितना उपयोगी अङ्ग है ! वही उसकी प्राणे- 
न्द्िव है शरोर वही स्परन्दरिय । उसी के द्वारा हाथी अपना भोजन 
प्राप्न करता है, उसी से यह तक परहैवाता है श्रौर उसी से पानी 
पीता है । वही उसका हाथ भी है श्नौर प्रवल हथियार भी । सडको 
गोल लपेट के वह एेसा प्रचण्ड धका मारता है कि बड़े से बड़े जन्तु 
भी धराशायौ हो नाते है । एक दूसरे को भी हाथी सूंड ही से 
धमकाते ्रौर मारते ह । सूंड की उंगली व द्र से हाथी सूद्म से 


११० जन्तु-जगत्‌ 
सूम वस्तु सुविधा से उठा सकता है, गेह का एक दाना अ्रथवा 
घास का एक तिनका वह उसके द्वारा रंह मे पर्हैवा सकता है । 
नन्ही नन्दीं वस्ुर्रो को सूंड से उठा लेने क कसी क्षमता हाथी मे 
होती है इसका एक वार एक ब्रदूभुत उदाहरण लङ्का-दरीप में देखने 
भे ्रायाथा। एक हाथी को प्रतिदिन एक श्रस्पताल में जानेका 
काम पड़ाकरताथाश्रौर वह रोगियों को दवा खाते देखा करता 
था। एक दिन एक रोगी ने श्रोषधि की नन्ही सी गोली हाथसे 
गिरा दी । हाथी ने तुरन्त गोली सूंड से उठा के रोगी केरयह में 
डाल् दी श्रौर जञोर से पक मार उसको गले से नीचे उतार दिया । 

सड कौ लम्बाई ६ फुट से ८ .फुट तक होती है । प्राि-शाख-वित्‌ 
कुवे ((1५\1९1) बतलाते रै कि इस उपयोगी र्ग मे लगभग ४०,००० 
पुरे होते है जो एक दृसरे मे शस प्रकार गुथे होते हैँ कि हाथी उसको 
जहां से चाहे छृका सकता है, मोड सकता है श्रौर गोलाई में लपेट 
भी सकता है । सर इमर्सन देनेन्ट लिखते है कि “भने देखा है कि 
हाथी लाटी बरोटी टहनियों की ल के सूंड से साफ़ छल डालता 
है। घास को वह बड़ी दत्तता से भटका देको उखाड़ लेता है शरीर 
तब जिस सफाई से वह उसको पकड़ के, धूल मिदर काड्ने कं लिए 
अपने वैरो पर मारता दै, सो देखते हौ बनता है । नारियल का 
बाहरो कटार दलका चुडाने के लिए पहले वह उसको पैर कं 
वलते दबा के रगड़ता रै, तव सड से उसके दुक को छड़ा के, डाढ़ं 
से कुचल डालता है श्रौर नारियल के रस को बड़े खाद से 
पीता है 1" 

लल को हाथी सूंड मे खींच कर भर लेता रै श्रोर उसके सिरे 
को यह में डालकर जल को पेट मे पर्हैवा देता है । शरीर एक विलक्तण 
रीति हाथी की यह है किजैसेजल्लको सूंड के द्वारापेद को 
भीदर पुवाता है उसी प्रकार पेट से बाहर भी निकाल लेता दै। 
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्रप्म-काल मे थोड़ो थोड़ो देर पर वद सड केद्वारा पेटमेसे पानी 
खच ज्ञाता है शरीर अपने शरीर पर चिड़कता चलता दै। एक 
अदुयुव बात यह हती हैकि हाथी कं पेटसे जा जल निकलता है 
वह खच्छ श्रौर गन्धरदित होता है । 


हाथी के शरीर में सूंड सबसे कोमल ग्ग है । सूंड पर घाव 
अथवा चोट की पीड़ा हाथी कं लिए असह्य होती रै । शत्रू के सामने 
हाथी को सक्से बद चिन्ता ग्रपनी सूंड की हेती है श्रौर वह 
उसको गोल लपेट कर ह के भीतर छिपाने का प्रयत्न करने लगता 
है । शिचवित हाथो ज बढी दृदृता से शेर, चीते श्रादि का सामना 
किया करते है वे भी, सूंड पर एक बार घाव लग ज्ञाने पर, डरपोक 
भैर भीरु हो जाते है, शरोर शेर श्रादि का गन्ध पाते ही भाग खड़े 
होत दै। 


हाथी के सह मे कवल एक जडो छृंतक दातो की होती है 
किन्तु खाने मे वे सहायक नही होते । ये कतक दंत ही बढ़कर 
हाथी के गजदंत बन जाते ई। पहले ये दृध के दांतों कं साथ 
निकलते ई शरीर ज्षगभग एक वर्ष मेँ गिर जाते रै । तत्पश्चात्‌ दूसरे 
लिकलते है जा जीवन भर धीरे-धीरे बढ़ते रहते है । हाथ की 
शोभा उन्हीं पर निर्भर है । गजदन्त भी हाथी के आक्रमण तथा 
रक्ता के हथियार होते है । इन्दी के भीवर से बहुमूल्य पदाथ 
निकलता है जा “हाथीदांतः" फो नाम से प्रसिद्ध है । 

अफ्रीका के हाथी के दाति बहुत बड़े, भारौ शरीर शोभनीय होते 
है, धरर ग्रमीकन जाति की मादा के भी गजदन्त हते ह, दिन्द 
की जाति की मादान के गजदन्त नाममात्र को संह से बाहर "निकले 
हते है । यह एक विचित्र वात दै कि लङ्का टापू मे नरश्रीर मादा 
देनो ही के गलदन्त भ्रवि छोटे होते है, जिनकी लम्बाई १०-१२ 
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ईच से भ्रधिक नहीं होती शरीर जिनका घेरा केवल एक दो इव का 
होता है । इनको भमङुना हाथी कहते है । 

गजदन्त बहुत भारी होते है । सर सैम्युत्रल बेकर लिखते है कि 
उनकं पास एक गजदन्त था जिसका बोक १४८ वड था । खतुम 
नगर में भ्रापने एक जड़ा देखा था जिसका बो ३०० वैंड था । 
एक अन्य स्थान मेँ ्ापने एक दांत १७२ पड का देखा था । सन्‌ 
१८७४ ई० में लंदन के हाथीदाति क बाजार मे एक गजदन्त 
बिका था जा तेन मे ८८ पौडथा | श्रौीसत से एकपूरे 
श्रफ्रीकन नर कं गजदन्तों का वज्ञन १४० पौड हुञ्रा करता है। 
बहुत दिनों से हाथी-दांत से नाना प्रकार के श्रामूषण श्रीर श्नन्य 
उपयोगी वस्तु बनाई जाती है श्रौर श्रव विलियं की गेदो कं लिए 
उसकी बौ मात्रामें माँगदै। अक्का दात के लिए प्रतिवर्ष 
उसकी इस संख्या मे हत्या होती है कि संभवतः कुल दिनो बाद, 
मैमथ के समान, हाथी कं भी श्रर्थिपखर ही मिलता करगे । 
कतिपय भूभागो मे जहां ५० वर॑ पहले हाथियों कं बड़े बड़े दल 
पाये जाते थे भ्राज इस जन्तु का नाम भी नहीं रह गया है । सदस 
हाथियों के दांत बिलियड की गेदं बनी मेजों पर भ्राज लुदृकती 
फिप्ती ह । एक प्रन्थकार बतलाते है कि “गत दस वर्षं से केवल 
एण्टवप बन्द्रगाह मेँ श्रीसत १८५०० हाथियों के दांत प्रतिवर्ष 
बिक्री के लिए पर्वते हँ । एण्टवपै बन्द्रगाह को केवल एक कांगो 
प्रदेश से हाथी-दांत भेजे जाते है । श्रीर योरप मे एण्टवर्ष की-सी 
हाथी-दांत की विक्री की अ्रनेक मंडियांँ ह, सुप्रसिद्ध॒ शिकारी 
अकले मिस्टर सेलूस ने सन्‌ १८६८ ई० मे &५ हाथी मारे थे 
जिनसे उनको दो टन ( लगभग ५६ मन) हाथी-दांत प्राप्त 
हश्राथा।# 





नमातम त, ३०००५, 7. 8. 0.१1 9. 0. ३1००. १2. 8. 
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मिस्टर प्रोथिरो बतललाते ई कि एक बार केवल तीन वोभ्ररोँ 
(8०61४) ने एक बड़े दल को जिसमें १०४ हाथी थे एकं दलदल में 
फसा लिया । हाथी ग्रपने बो के कारण दलदल से निकल कर 
भाग न सके । रात्रि होने से पहले शिकारियों ने दल के सारे 
जन्तुना को मार डला । हधिनि्यो तथा बच्चों का भी नहीं 
खोड । देसे पराक्रम शिकारियों ने ग्न्य स्थानो मे भी दिखाये ह । 
सर इमर्सन देनेन्ट बतला है कि लंका टापू में केवल एक शिकारी 
के हाथ से १४०० हाथी मारे गये थे । 


हाथी की पिच्ली टोगो की रचना में एक पेसी विशेषता होती 
हैजो श्रन्य किसी पशु मे नहीं पाईं जाती। कृत्ता, षोढ़ा, बैल, 
ऊट सभी की पिच्ली दागे' जोड़ पर पीले को शकती है । जब ये 
बैठते हैत टंगों को खींच कर शरीर के नीचे कर लते है। 
इसके विपरीत हाथी की पिदधती टँगे' जोड़ पर ्रागे को सुकती 
है । बैठते समय वह उनको दुहरा करके शरीर कं नीचे नहीं दवाता 
बरन्‌ पीले को सीधा कैला लेता है । क्या पाठकों ते कभी भ्यान 
दिया है कि घोड़े को कितना श्रम श्रौर बल बैठ कर उठने मे लगाना 
पडता है १ हाथी की टो की रचना से प्रकृति की दूरदर्शिता का 
प्रमाण मिलता है । यदि हाथी भी उनको दुहरा करके श्रपने शरीर 
के नच दाब ले तो उसको उटना यदि श्रसंभव नही तो कम से 
कम भ्रत्यन्त कषट-प्रद हो जाया करता । 


पिचछली टोगो के विशेष गठन के द्वारा हाथी पर्वतो के दाल 
पर बड़ सुगमता से चद्‌ उतर सकता है । ढाल पर उतरते समय 
वह पिद्ललौ ठगो को पौव फैला के अपने शरीर के पिदधे भाग 
को नीचा कर लेता है, श्र श्रगलली दाग पर सीधा खड़ा रहता रै 


शरोर तव, अत्यन्त सावधान हो, एक एक पग श्रागे बढाता है । जब 
ए. 1 
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दाल पर चढृता है तो उसका व्यवहार ठीक इसके प्रतिकूल होता 
है अर्थात्‌ वह अ्रगली टांगों का तोड़ लेता रै ब्रीर पिच्छलो टंगों को 
सीधा रखता है । इन प्रयत्नो के द्वारा वह मंद किन्तु ्रचूक चालत 
से एेसे ढालू स्थानो पर चढ़ उतर जाता है जिन पर कोई घोड़ा जाने 
का कभी साहस नहीं कर सकता । 


हाथी की खंभे कीसी टागे' उसके भारी बोभ को संभालने के 
लिए ग्रावश्यक रै । घेड़ अ्रथवा वैल की-सी शुको हुई॑टाँगे उसके 
इत्‌ शरीर को संभाल नहीं सकती थां । रात्रि के परिभ्रमण के 
अनन्तर हाथी प्रायः खड़े ही खड़े पेड से टिक कर सो जाया 
करता रै । अपनी चौड़ चकली टांगों के कारण उसको न ते 
कोई श्रसुविधा होती है न गिर पड़ने का भय रहता है । इस सम्बन्ध 
मे सर इमर्सन ठेनेण्ट एक अद्भुत घटना का उल्लेख करते ह । एक 
हाथी कं गोली एसे स्थान पर लगी कि उसकं प्राण वहीं निकल 
गये किन्तु मृत्यु हो जाने पर भी हाथी का शरीर टांगों पर सीधा 
ही खड़ा रहा। 

हाथी का प्रत्येक पैर पांच भागों मे विभक्त होता है किन्तुवै 
सब एक मोटी खाल से मढ़ हते ह । प्रत्येक भाग कं ऊपर एफ 
लरोटासा खुर होता है । तलरबो पर मांस कौ मोटो मोटी गदियाँ 
होती रै जिनके कारण वह पदतलचर (1111110) जान 
पड़ता है किन्तु वास्तव में हाथी एक शरेगुलचर जन्तु (121६1 
&1१९) है। 

हाथी के बड़ डील-डौज् को देखते हए उसकी बंखे' बहुत चोटी 
होती है शरोर द्टि-शक्ति भी अच्छी नहीं हाती, किन्तु प्रागोनद्रि 
बड़ी तीव्र होती है, भौर च््टिको कमी उसी से पूरी हो जाती है। 
मलुष्य अथवा रंज जन्तो कौ गन्ध दूर ही सेपा जाने मेँ वह 
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कमी नही चूका । जिस भूमि पर से मलुष्य निकल जाता है उस 
भूमि पर पहते हौ हाधौ को मनुष्य की गन्थ मिल जाती दै, भर 
कह यातो तुरन्त भाग खड़ा होता है या घकराकर चारो श्रोर 
देख-भाल करने लगता है । 

एक अनुभवी शिकारी का कहना है कि उन्दने एक बार 
पहाड़ पर से देखा कि ज्यो ही दल कौ सबसे श्रागे चलनेवाली 
हिनो, एक पगडंडी के पास पर्ची, जिस पर से कि उक्त यात्री 
श्रपने साधियो-सहित दो दिन पहले निकले थे, तो सारा दल 
तुरन्त भाग खड़ा हरा । प्रायः देखा जावा है कि श्रधा हाथी 
प्राणशक्ति कं द्वारा ्रपने मार्ग का पता लगा लेता है । 

हाथो की रसनेन्द्रिय अरति उत्तम होती है । वह उन पशुग्रों में 
से नौ है जिनका केवल उदरपू्ति कर लेने हौ से संतोष हो जाता 
शो किन्तु हाथी पका चटोरा, शरोर उत्तम खाद्य-पदारथो का प्रेमी होता 
है । किसी किसी खाद्य-पदाथै से उसको विशेष रुचि होती है श्रौर 
उसकी प्राप्ति के लिए बड़ा कष्ट सहन कर वह दूर दृर के 
चक्कर लगाया करता दै । जिस पेड़ की पत्तो भ्रथवा फल का वह 
शौकीन होवा रै उसका पता निबिड्‌ बने के घोर अन्धकार भे भी, 
महक से लगा लेता है । गन्ना, केला, नारियल श्रौर विधोषकर 
मी वसतु खाने का बढ़ा शौकीन होता है । कमी कभी पालतत्‌ 
हाय शराब पीना भौ सौख जाते है । केले के तने वह बड़े स्वाद 
से खाता है । तने को वैर से दवा फ उसका ऊपरी विलका सू 
से साफ़ दील डालता दै शरीर उसको लंबी लंबी धञ्नियं श्रपने 
शरोर पर फकता जाता है । इस प्रकार मोटा, कड़ा छित्तका 
उतार कं बह केले का केवल भीतरी, कोमल भाग खाता है । 

अफ्रीका का हाथो नाना प्रकार कौ रसीलो जदं खाद के बहुत 
खाया करता है । विशेषकर मिमोसा नामक वक्त को जहां देल 
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लेता है यथा-शक्ति उसकी जडं के लिए उसे तुरन्त उखाड़ 
डालता दै । निरन्तर खादते रहने कं कारण अ्प्ीकन हाथी का 
सीधा दांत प्रायः चिस जाया करता है श्रौीर बाई' रर का दांत सीषे 
दाति की अपेत्ता सर्वथा अ्रधिक मूल्य को बिकता है । 


जिस जंगल में हाथी का दल्ल एक रात भी चर लेता रै उसका 
नाश हो जाता है । सैकड़ों वृत्तो की छोटी बड़ी शाखाये' तोड़ तड्‌ 
कर वे अकारण फेक देते है, भीर छोटे लौटे पेड़ उखाड़ कर गिरा 
देते है । इस ख्बभाव के कारण हाथी कं दल का पता सहजन लग 
जाता है । 


हाथी की स्मरणशक्ति के प्रशंसनीय होने मे कोई संदेह नहीं 
किया जा सकता । बहुत दिनों तक बह बात नहीं भूलता श्रौर 
भलाई बुराई को याद रखता है । विशेषकर महावत कं कूर व्यवहार 
को कभी विस्मरण नहीं करता श्रौर अक्सर पाके कभीन कभी 
उससे बदला ले लेता दै। कौन फल किस ऋतुमें श्रीर किस 
प्रदेश मे होता है यह हाथी को पृशैतया याद रहता है । लंका के 
दक्षिणी भाग में वेल्ल के जंगल रहै । ज्यो ही वेल्ल पकने पर आते 
तो हाथी के दल के दल, दूर दूर से भ्राकर वहाँ पव जाते ह । 


हाथी श्रौर दज्ञा की एक प्रसिद्ध पुरानी कहानी से इस जन्तु की 
स्मरणशक्ति एवं प्रतीकारपरायणता का अच्छा दृष्टान्त मिन्ञता है । 
एक महावत अपने हाथो को नित्य एक विशेष सङ्क पर से पानी 
पिलाने को ले जाया करता था । घरों की विड़कियेों में हाथो सूंड 
डालता चलता था, शरैर लोग कुतूहलवश उसको कोई फल अथवा 
श्न्य कोई मोजन-पदाथ दे दिया करते ये । किसी कारण से एक दरा 
एक दिन हाथी कं इस व्यवहार से क्रोधित होगया श्रौर भोजन देने कौ 
जगह उसने ्रपनो सूह हाथो कौ सड मे उद दौ । हायो पानी पने 


गजवंश ११७ 
को चुपचाप चला गया । पानी पो के जव लौटने लगा ते सूड मे मैला 
जल श्रोर कीचड़ भर लाया । दज की खि्की पर पैव उसने सड 
भीतर डाली श्रोर गदले जल का छिडकाव कमरे भर मेँ कर दिया । 

हाथो दीर्घजीवी प्राणी है। निश्चिवरूप से तो यह नहीं कहा 
ज्ञा सकता कि उसकी आयु कितनी होती ई किन्तु पालत्‌ हाथी १०० 
वर्प तक जीवित रहते देखे गये है । जङ्ग मे, जहां हाथी को 
स्वाधीन शरोर खतन्तर जीवन व्यतीत करने को मिलता है, उसकी 
अयु १५० वर्षसेकमन हाती होगी । 


बच्चा माताके गर्भं में लगभग २१ मास तक रहतारै शरीर 
४० वर्षं में युवावस्था को पर्वता है। मादा के स्तन अगली 
टोगो के बीच में होते ह । इस स्थान पर स्तनो का दोना ्रसाधारण 
है । बच्चा दूध पीने के लिए श्रपनी सूंड उठा के स्तन फो भह से दवा 
लेता है। 


श्रपने दीर्थ शरोर श्रौर विशेषकर काले रंग के कारण हाथी 
सूय्यैताप सहन नही कर सकता । इसलिए सूर्योदय हेते ही 
हाथ के दल घने जंगलो मे शरण लेते है शरोर सूर्यास्त होने ही पर 
बाहर निकलते है । 

यद्यपि इस महान्‌ जन्तु ने विशाल शरीर पाया है तथापि न तो 
वह श्रालसी ही होता है न भद।। रात्रि में चरते हए हाथी का दत 
बड़ दूर दूर कं चक्कर लगाता है । हाथी दैड्‌ नह सकता किन्तु 
जव भपट कं चलता है तो उसकी गति दौडुने से कम नहीं होती । 
उसकी .फु्ा का पूरा अनुमान तभी होता र जव कभी क्रोधिठ हो 
वह किसी पर॒ भपटता है । लगभग १०० गन्न तक ते वह एेसी 
तीबता से जाता है कि शायद ही कोई ब्रादमी भाग के प्राण बचा 
सकता हो । तत्पश्चात्‌ होप जाने के कारण उसकी गति कख धीमी 
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हो जाती है। पैरों पर मांस की मोटी गददियाँ हने से उसकी चाल 
मेँ किच्चित्‌-मात्र भी आहट नहीं हाती । उद्लने का सामर्थ्यं इस 
विशाल जन्तु मे नहीं होता श्रौर यदि कोई छोटी सी खाई भी उसके 
मार्ग मेरा जाती है जिसको इग भर के बह पार नहीं कर सकता 
तो उसको रुक जाना पड़ता है । 

जंगली दशा मे हाथी सौधा, शान्त श्र निर्दोष जीव होता है । 
यदि ेसे दीघंकाय प्राणी कौ प्रकृति मेँ कूरता श्रीर भीषणता होती तो 
बड़ो कटिनाईं होती । भ्रपनी स्वाभाविक भीरुता के कारण लछोटेसे 
छोटे परिचित जन्तुश्रों को भी देख कं हाथी भयभीत हो जाता 
है। एक यात्री लिखता है कि हाथी कं दल रात्रि मे उसके कैम्पके 
पासञ्राजाते थे किन्तु उसके छ्टे से कुत्ते कं भूकते ही वे तुरन्त 
भाग जाया करते थे । 

जंगली हाथो की बुद्धि श्रौर समभ बहुत प्रशंसनीय नहीं हती 
श्नौर उसमें चातुर्यं अथवा चालाकी का नाम भी नहीं हता । पालित 
दशा में हाथ श्रपनी बुद्धि की वहुत कुछ उन्नति कर लेता है। 

लंका टापू मेँ प्रायः जंगलो के निकट ही धान की खेती होती 
है। कृषक लोग श्रपने सेतो कौ र्ता कं लिए उनके चारों ओर 
छोटी व्रोटी टहनिर्यो का घेर खोँच देते है जो केवल ५.६ ईच ऊँचा 
हता है । खेत के बीच वीच में कृषक चैड़े चौड़ रासते हाथियों 
कलिएदोढ्‌ दैत द| हाथो रात मे पानी पीने को निकलते ह 
किन्तु धान को कभी नहीं छते, न कभी उन नन्हें वेरो को तोड़ने 
श्रथवा पार करने ही की चेष्टा करते है क्योकि जंगली हाथी दोटे से 
छोटे वैर से डर जाता है । जव धान काट किये जाते है शरीर घेर नहीं 
रहते ते हाथी सेतो मँ घुस कं चावल कौ खोज करने लगते रै । 

जंगली हाथी के सरतत स्वभाव का यह एक उत्तम प्रमाण है कि 
उन दल कँ संग प्रायः अन्य जानवर भी रहते है, हाथो उनको कमी 
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हानि नही प्चावे । मिस्टर न्पूमैन बलात दै कि उन्होनि हाथियों 
के संग ज्वरा घोडे शरोर गिज्ा्ञा हरिण रहते देले हँ । जमन 
शिकारी हररकिलिङ्स ने श्रप्रोका मे देखा कि दे हाथो एक बड़े 
नर जिराफ़ के संग रहते श्रीर साथ साथ चरते थे । 


हाथियों को सहवास श्रधिक प्रिय हेता है। श्रीर वे सर्वथा 
शंड मे रहते है, किन्तु बहुधा छंड भे एक ही कुटुम्ब कं व्यक्ति 
एक साथ रहते है, कुटुम्बियों के ग्रतिरिक्त शंड म कोई बाहर का 
व्यक्ति, जो संयोगवश चलते फिरते मिल गया ह, कभी सम्मिलित 
नही किया जाता । शरीर के गठन पर ध्यान देने से कोई न कोई 
विशेषता एेसी पाई जाती है जिससे प्रमाणित हो जाता रै कि सव 
एक ही पूर्वन की संतान हँ श्रौर उन सवमें कोई पारस्परिक सम्बन्ध 
है । बदाहरणाथै, सन्‌ १८४४ ६० मे एक दल पकड़ा गया था जिसमे 
२१ हाथी थे किन्तु सवकी सूट श्रसाधारण लम्बाई की थीं 
भरीर सभी की सू मे एक विशेषता यह थी कि उनके ऊपरी श्रीर 
निम्म भाग कौ मुटाई मे बहुत थोड़ा भ्रन्तर था । एक अन्य दल ३५ 
हाथियों का पकड़ा गया थाश्रौर उन सबकी श्रो का रङ्ग 
समान था। 


ड का एक न्यक्ति, जा बहुधा सबसे दी, बलवान्‌, श्रौर 
अनुभवी होवा है, सर्वसम्मति से शुंड का नेता मान कतिया जाता है 
भोर उसकी भ्रभयक्तता सव शंख मूंद के स्वीकार कर लेते है । नेता 
भ्रयः कोई न कोई बड़ गजदंतो का नर हुश्रा करता है, किन्तु यदि 
कोई प्रिमाालिनी मादा इस पद के योग्य समी जाती हे तो 
उसकी भी अभ्य्तता खीकार करने मे किसी को लेश-मात्र भी 


संकोच नहीं होता शरोर उसकी आज्ञ-पालन भी उनो ही तत्परता से 
करत ह भिवनी कि नर की । 
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दल के सारे व्यक्ति अ्रपने नेता की रक्ता के लिए सर्वथा 

चिन्तित रहते हँ । जव भाग कर प्राण बचाने की सम्भावना नहीं 
रह जाती श्रौर दल को शत्र का सामना करना पडता हतो वे 
श्रपने नेता कौ चारों ओ्रोर से वेर लेते रै रीर उसको एसे प्रयत से छिपा 
लेते रै कि नेता को गोली से हताहत करना बड़ा कठिन होता है 
शरीर शिकारी को कई हाथियों क प्राण लेने पड़ते है जिनो कदाचित्‌ 
वह मारना भी नहीं चाहता था । एक बार एक शिकारी मेजर 
रौजसं ने एक नर नेता को बहुत घायल कर डाला ता उसके साथियों 
ने उसको तुरन्त घेर लिया श्रौर अपने कंधों से सहारा देकर उसको 
जंगल को भगा ले गये ।* 

कैसी स्वामिभक्ति है कि प्रत्येक हाथी श्रपने नेता की रक्ताके 
लिए प्राण तक देने को तैयार रहता है । वह भल्ली भांति समभता 
है कि नेता क सुरत्तित रहने ही पर सारे दल को कुशल निर्भर दै । 
कदाचित्‌ किसी सेना ने ्रपने सेनापति की रक्ता कं लिए ेसी 
तत्परता प्रकट न की होगी । 

यह स्वीकार करना पड़ता रै किं हाथियों मेँ कुच एेसे नियम 
होते है जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ा है श्रोर उनके 
उल्लंघन करनेवाले को यथोचित दण्ड दिया जाता है । प्रायः देखा 
जाता है कि जंगलो मे कोई कोई हाथी एकान्तवास किया करते ह । ये 
हाथी समाज के किसी नियम का निरादर करने कं अपराध पर 
दल से बहिष्कृत किये हुए हेते है । इनको कोई दूसरा दल भी श्रपने 
मेँ नही मिलाता । एेसे ्रपराधी अ्रपमानित हा कर वड़े चिड्चिड़े 
स्वभाव के हा जाते रै शरोर उनका शेष जीवन फिर दुराचरणों ही में 
व्यतीत होता है । ये श्रकेले चरते फिरते रै श्रौर निष्कारण दूसरों पर 
श्राक्रमण किया करते है । 
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प्रतिव्धं कुद समय के किए हाथी की वह दशा हो जाती 
है जव वह “भर्तः, कहलाता है । देसी अनवस्था में हाथी अत्यन्त 
चश्च हो उठता है क्षण भर भी शान्ति से खड़ा नहीं रह सकता, 
कभी सिर हिलाता है, कभी ममता है, कभी वैरो से धरती खोदवा दै । 
उसकी प्रकृति मे भी एक विचित्र परिवर्तन हो जाता है । स्वाभाविक 
सुशीलता शरोर जन्म भर क शित्ता को बह एकदम भूल जाता है शरोर 
देसा रूर हो जाता है कि मलुष्यके प्राण लेने मेँ भी कुच संकोच 
नहं करता । कभी कभी पाल्ञतू मस्त हाथी बन्धनमुक्त हो भाग जाते 
है श्रीर बड़ा उपद्रव मचाते है, किन्तु बहुधा कुल्न॒ समथ के उपरान्त 
वे फिर शान्त रर श्राज्ञापालक हो जाते है । 

श्रीका का हाथी भ्रव कहं पालित नहीं शिया जाता किन्तु 
प्राचीन समय में कारथेज के रधिवासी उसको पाले थे शरीर युद्ध में 
भी उससे सदायता लेते थे । 

हिन्द में हाथी सद्‌। से मानव-जाति का दास ज्रीर सहायक 
रहा है । रण्तत्र मे हाथियों ॐ दलन के दल सेना के साथ रहते थे । 
किन्तु कभी कमी हाथियों से सेना को लाभ के बदले हानि भी बहत 
पर्वती थी । राजा पुरु ने जव सिकन्दर की सेना का पज्ञाव मे 
सामना कियाथातेपुरुकी सेनाम २०० हाथौधेजा रणभूमिं 
दोदोसोगज्ञ के अन्तर पर खड़े किये गये थे । इतिरास-लेखक 
एरियन { 4\111 ) ने इस युद्ध का वृत्तान्त देते हुए क्तिखा है कि 
हाथियों ने शत्रु की सेना को अपे्ता अपनी सेना को अधिक हानि 
पर्हैचाई । जयोही भयभीत हो हाथी भागे ता उनके पैरो कं तले शत्र 
शरीर मित्रदेनें ही कुचन्ते गये । महावतों कं मारे जाने पर बहुत से 
हाथी स्वतन्त्रता पाकर शरोर वा्वों कौ पीड़ा से उन्मत्त हासारे 
रणक्तेत्र म बेवहाशा दौड़ते फिरते थे,भित्रञरोर शत्रु दनं ही पर 
आक्रमण करते, पैरो से कुचलते शरोर दातो से ददते थे । 
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श्र जन्तु-जगत्‌ 
सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त की सेना में भी €, ००० हाथी रहा करते थे ।* 


इतिहास से पता चलता है कि भारत के सिवा ग्रन्य देशोमें 
भी हाथी युद्ध कं लिए शित्तित किया जाता था । यूनान में सबसे 
पहले हाथी को एन्टिपेटर (41110210) भारतवर्ष से ले गया था । 
कारथेज-निवासियो ने योरप में सबसे पहले हाथी को युद्ध के लिए 
शित्तित किया था। जब रोम-निवासियो ने पहले-पहल पिरस 
(11111115) की सेना में हाथी देखे तो वे उनको चलती फिरती कलं 
समभ बहुत डरे । एलियन श्रौर चिन ने लिखा है कि रोम-निवासी 
शरभ्रीका से हाथी पकड़ कर लाते थे श्रौर उनसे तमाशा कराते थे । 
रोम के सम्राट्‌ जूलिग्रस सीज्ञर ने जब ईगलेंड पर चदृाईकी ता एक 
रथान पर उसकी सेना कौ टेम्स नदी पार करनी थी । नदी के दूसति 
शरोर त्रिटेन का राजा दल-बल सहित खड़ा था । सीकर ने एक बहुव 
बड़ा हाथी नदी में छोडकर शत्रु की भ्रार बढ़ाया । न्रिटेन की फौज 
हाथी देख के भाग पड़ श्रौर सीज्ञर नदी को पार कर गया । 


यह सर्वमान्य है कि हाथी को शिक्षित करने की प्रथा भारत 
से प्रचलित हई रौर मिख आदि देशवार्लो ने भारतवासियो से ही 
हाथी पालना सीखा था । 


मनुष्य के संग रहकर उसकी शिक्ता-दीत्ता से, हाथी की बुद्धि 
बहुत उन्नति कर लेती है । शिद्ित किये जाने पर बह बहत से काम 
सीख लेता है श्रौर उसके स्वाभाविक ज्ञान कीभी एेसी जागृति हो 
जाती है कि ग्रनेक काम वह अपनी वुद्धि श्रौर समभ से भी करने 
क्ञगवा है । सर इमर्सन देनेण्ट लंका टापू मे केण्डी नगर के पास 
जंगल मे घोड़े पर जारहेथे। मोड़ पर एक पालत्‌ हाथी एक 
बहुत बड़ा लद्रा दांतों पर उठाये ला रहा था । वोड़ा उसका देखकं 
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चौका श्रौर रुक गया । यह देख हाथी ने लदा नीचे फक दिया शरीर 
मार्ग लड्‌ पीते हट गया । घोड़े का भय इस पर भी दूर न हुञ्रा तव 
दों को दबाता कुचलता हाथी गनौर भी पीले हट गया । घाडेको 
तब साहस हना श्रौर आगे बढा । जब वोड़ा कुच दूर निकल गया 
तो बह बुद्धिमान्‌ हाथो निकला शरीर लद्रा उठा के पूर्ववत्‌ फिर चल 
दिया। पशु के हृदय में परोपकार का इतना ध्यान होना सराहनीय 
शरीर विस्मयकर है । 


हिन्दुस्तान मे बाघ के शिकार कं लिए ल्लोग प्रायः हाथो ही 
परजाते है शरीर श्रनेक श्रवसर एेसे पड़ जाते रँ जब कंवल शिकार 
की सफलता ही नहीं वरन्‌ स्वयं शिक्रारी ही की कुशल हाथो की 
बुद्धि श्रौर चतुराई पर निर्भर करती है । एेसे श्रवसो पर यदि हाथो 
के उ्यवहार उन्दी कार्यो तक परिमित रहँ जा उसको सिखा दिये 
गये है शरीर वह श्रपनी बुद्धि से कुठ न सोचे समभ तो वह श्रपने 
स्वामी की कोई सेवा नहीं कर सकता । 


कप्रान फोरसाइ्थ (40190 1701541) जिन्हौने मभ्य 
देश मेँ बाघ के शिकार मे हाथियों का बहुत अनुभव प्रप्र किया 
था लिखते है :-- 


“बाघ के शिकार मे शिकारी श्रौर उसके सहयोगी हाथी को 
बीच रद्र प्रम उन्नी जाता है । लोग हाथी को पशुशाला में 
अथवा बो धसीटते देख यह समभ लेते ई कि वह एक स्थूल, 
अरतिम्‌, श्र मन्दगामो पशुमातर है, किन्तु वही हाथो शिकार से 
शिकारी के हाय दैर बन जाता दै शरीर देसे उ्ृष्ट शारीरिक तथा 
मानसिक गुणों का परिचय देता दै कि उनसे अधिक कोई पशु उनका 
परिचय नहीं दे सकता। बुद्धिमत्ता से शिकार मे बह एेसी रोचकता प्रकट 
करता है कि जिसकी आशा नहीं की जा सकती । जिसने देखा नहों 
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बह विश्वास नहो कर सकता कि कंस रपर प्राश्चर्थजनङ़ सावधानी 
से शक्तित हाथो बाध कं पास परहवता है । सूखी टहनियों आदि 
ॐ कसी पटुता से, किचित्‌ मात्र शब्द किये बिना, मागं से हाता 
चलता है । चरचराती हुई पत्तियों अथवा लुदृकनेवाले पत्थरों पर 
श्रपने बृहत्‌ शरीर को कैसी आश्चर्यजनक निःशब्दता से बढ़ता है । 
भाद मे फकने के लिए, ज सवाम पत्थर सांगता रै तो तुरन्त 
उठा उठा कर देता चलता दै । अन्त में अपनी सचेत सूंड से संकेत 
करयातो निश्चित रूप से बताता दै कि भयंकर हिंख पशु कहाँ 
च्िपाहैयासूड्‌कोा पटक पटक कर चेतावनी देता है कि उसने बाघ 
का पता निश्चित रूप सेतो नहीं लगा पाया है तथापि वह कहीं 
पास हौ है । ज्र बह शत्रु का देखता ई जिसका कि उसको 
स्वाभाविक भय होता द तो उसकी अ्रचल ददता श्रौर धैय देखने 
योग्य होता रै । हाथो का करवैव्य रै किवह चदान कं समान 
्रटल् हो खड़ा हो जाय चाहे वाघ उछ क उसकेसिर ही पर श्रा 
दे, शरीर सुशिक्तित हाथो देल हौ करके दिखा देते ह ।› 


स्वाभाविक ज्ञान कौ हाथौ मेत्रि नहीं होतो । किसी किसी भ्रवसर 
पर वह पेली उत्कृष्ट बुद्धि का परिचय देता है कि जो अ्राश्च्यजनक 
हाती ‡ । एक हाथी एक दीवार को पासर्वेधा था । किसी ने एक फल 
उसके पास फंका । फल हाथो से कुच दूर गिरा शनीर उसकी सूड्‌ 
फाल तक्त न पर्ची । तत्र उसने श्वास भर कं सवेग पंक मारी । फल 
भीति से टकराया श्रौर लुदरकता श्रा उसकं पास लौट ब्राया ।* 


विज्ञान-शिरोमणि चार्सं डार्विन लिखते है ““मैने पशुशाला में 
देखा कि जब कोई टी सौ वस्तु एक हाथो कौ परैव के बाहर 
फेकदी जातीथोतो बह उपर से इस प्रकार पूरक मारताथा 








* १९७७९१७ (0८९० ठ ^ 
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कि श्वास, चतुदिक्‌ पैलने के कारण, उक्त वस्तु कौ उसकी शरोर 
खीच लाती थौ |” 

आज्ञा का अरक्तरशः पालन करना हाथो का स्वाभाविक गुण 
है। यदि रेखा न होता ते यह दीर्घकाय जन्तु मनुष्योपयोगी नहौं 
हो सकता था । उत्सर श्रौर मलो कौ भीड़ मे यदि हाथी बिना 
आदेश के एक पैर भी व्ठादे तो वह भी सतरनाक हो जाय। 
ईगलंड कं एग्जिटर चे (12६९1९1 (1148९) नामक स्थान मेँ बहुत 
समय हु्रा एक बुदा पात्‌ हाथो धा । सन्‌ १८४६ ई० मेँ 
उसका मार डालना निरिचत किया गया श्रौर गोली मारने कं लिए 
कई सिपाही उसके सामने खड़े किये गये । हाथो कं शरीर में पूरी 
१२० गोलियां मारी जा चु ध, शरोर चलनी होगया था, किन्तु 
अभागे के प्राण नहीं निकलते थे । न हाथो भ्रपना मस्तक गोली 
चलानेवालो की रोर मोड़ता था न यथास्थान गोली लगती थो । 
तत्र महावत ने हाथो का नाम लेकर पुकारा । मृत्यु कौ तीत्र वेदना 
मेँ भी उसने महावत का कण्ठलखर सुनते ही ्रपना यह उसकी 
ओर मोड़ लिया श्रौर आज्ञा पाते ही घुटने टेक कं सिर शुका दिया । 
गोलौ चलानेवाञो को तब सहज ही उसके सिर का निशाना 
मिल्ल गया । 

पालत्‌ हाथो महावत कं सारे कुटुम्ब से परिचित ह जाता है 
शरोर परति करवा है । महाबव कं छोटे छोटे बालक उसके संग निर्भय. 
रूप से खेलते रहते ह । हाथो उनको सूंड से उडाकर पीठ पर बिठा 
लेवा दै शरोर फिर धीरे से नीचे उतार देता है । 

अरसवस् हो जाने पर कड्वी शरीर ग्रस्वादिष्ट ओषधि शान्तरूप से 
पीलेनेमे, भर फोड़ा हो जाने पर शख.चिकित्सा की तीव्र-वेदना 
सहै सहन कर लेने मे हायो अपनो उद कोटि कौ इद्धि शरोर सहन- 
शौहता का परिचय देवा है । एक हावी की पीठ मे बहुत वदा फोढ़ा 
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होगया था श्रौर उसकी शख-चिकित्सा करने को एक डाक्टर से 
कहा गया । डाक्टर साहब को जव पूरा विश्वास दिलाया गया कि 
चीर-फाड्‌ क पीड़ा से हाथ छत उपद्रव नहीं करेगा तव वे फोड़ा 
चीरने को तैयार हुए । हाथो की टांगेँ तक नहीं वधी गई' । महावत 
ने उसको कंवल घुटनों पर बिठा दिया था। हड्डी काटने के एक 
बड़े नश्तर से, डाक्टर ने पूरे बल से उसका फोड़ा चीरा । हाथो ने 
चूँ तक न किया। वरन्‌ श्चौर सुक गया । पीड़ा के कारण मंद खर से 
बह बेचारा चीखता रहा । इसमें किचित्‌ भी संदेह नहीं किया जा 
सकत। कि वह भली प्रकार सम्र्ता था कि चीर-फाड्‌ उसी कं हित 
केलिएकीजारहीथोश्नौर पीड़ा का होना अनिवार्यं था। 

पादरी जूलियस यंग ने भने पिता, सुप्रसिद्ध एक्टर, मि० चाल्सं 
यंग को जीवन-चरित मे एक हाथी कं सम्बन्ध में एक रोचक घटना का 
उल्लेख किया है । यह वही हाथी था जा अन्त मँ एग्जिटर चेख में 
मारा गया था श्रौर जिसकी मरत्यु का व्शन दिया जा चुका है । यह 
हाथी सन्‌ १८१० ६० मे ईैगलेड पवा था शरोर उसको कविन्ट गाईन 
नाटक कम्पनी ने मल्ल ले लिया था । किसी खेल का रिहसंल अर्थात्‌ 
अभ्यास कराया जा रहा था। स्टेज ( शङ्गमूमि ) पर एकद्योटासा 
पुल बनाया गया था जिस परसे हाथी निकाला जाने कोथा। 
हाथो पुल्ल पर न बढ़ा । उस दिन खेल बन्द कर दिया गया । दूसरे 
दिनि फिर हाथी पुल्त पर बढाया जाने लगा । पुल को चैरसेटटोल कर 
वह फिर रुक गया । इस पर नाटक-कम्पनी कं स्वामी ने महावत 
को ज्ञा दी कि हाथी को मारो। महावत बारम्बार श्रकुश 
मार रहा था श्रौर स्वामी चिल्ला चिल्ला कर श्रौर मारने की 
श्रज्ञा दे रहा था। रुधिर कौ नदी सौ बह रही थी। इतनेमें 
चासं यंग पर्व गये । हाथो को एसी निर्देयता से मारने का 
उन्दने बड़ा प्रतिरोध किथा श्रीर महावत का हाथ पकड़ लिया । 
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इस बीच मे कप्तान हे (0६५१ 11०) भी परैव गये । यह उस 
जहाज्ञ के कप्तान थे जिस पर कि हाथी दंगलंड गया था । कप्रान हे 
श्नोर हाथी में बड़ा प्रेम होगया था। हाथौ ने उनको तुरन्त पदिचान 
किया । सूंड से उनका हाथ पकड़ कं उसने अपने घाव पर रक्खा 
भ्रौर तब हाथ को उनकी ग्रँखें के सामने ले गया मानो वह उनका 
दिखाना चाहता था कि वे लोग उसके कंसे घाव मार रहे थे । उसकी 
इस व्ववहार से कठोर शरोर कूर-हदय भी द्रवित होगये श्रीर स्वामी 
कोभी दया ्रागई। वह दौड़के गया श्रौर कुल सेव मोल लाया 
भ्रीर हाथी को दिये । हाथी ने सेब सूंड से उठा लिये किन्तु नीचे 
फक उनको पैरों से कुचल डाला शरीर ठुकरा के दूर फक दिये । 
चासं यंग भी इतने मे कुचर सेव मोल ले आये । उनसे सेब लेकर 
हाथी ने तुरन्त खा लिये । 

मान-मर्यादा का हाथी को बड़ा खयाल रहता है शरीर वह ग्रपमान 
सहन नहीं कर सकता । एक हाथो का स्वामी नित्य उसे शराब 
पिलाया करता था । पले वह गिलास भर के हाथो को दिया 
करता था तत्पश्चात्‌ अपना गिल्लास भरता था। एक दिनि सवामी 
बोला--““हाथी नित्य तुम पहले पिया करते थे, आज म पिले 
पिञगा ।» उस दिन हाथ ने शराव का प्याला स्वीकार नहीं किया । 

दु्ाग्यवश बन्दी हो जाने पर हाथी की परिवार-वृद्धि नही 
होती, अतः प्रत्येक हाथी जो हम देखते ह जङ्गल से पकड़ 
केल्तायाहुश्रा होता है । लङ्का, आसाम, मैसूर रादि मे हाथी 
“लदा के द्वारा पकड़े जाया करते है । 

खेदा कं किष मे, शीर लम्बे दरो का एक वड़ा षेराबना 
लिया जाता है जिसकी लम्बाई ५०० .फुट ओर चौड़ाई २५० फट 
क कुरव होती है । यथासम्मव यह वेरा अत्यन्त सु बनाया जाता ह 
ल परायः ३ ,फुट भूमि गे गाड़ दिये जाते है शरीर १२ फुट या ङु 





श्रत जन्तु-जगत्‌ 


अधिक ऊपर निकले रहते रँ । बाड़ को सुदृढ बनाने के लिए 
अन्थान्य प्रयत्न भौ किये जाते ह । ब्राड़ ड़ लर भो गाड़ जाते है, 
शरीर लद कौ टेकेः भी लगा दी जाती ह । इतने प्रयत्न किये जाने 
पर भौ यदि हाथियों का दल मिलकर घेरे की किसी दीवार से 
टक्कर मार देता उसके टूट कर चूर चूर हो जाने मे सन्देह नहीं । 
भाग्यवश भीरु हाथी को न तो ग्रपने ग्रपू्वं वल का पूरा ज्ञान हिता 
है गनौर न उनमें सब मिलकर एक साथ कोई काम कर सकने की 
बुद्धिही हाती पै। अस्तु । बाड़ मेंप्रवेश करने के लिए कंवल एक 
फाटक होता है जो इच्छानुसार ऊपर या नीचे तुरन्त उठाया या 
गिरया जा सकता रै । 

अब खेदा करनेवाले मनुष्य, जिनकी सख्या दो या तीन सहसत 
तकातीहै हाथी केकिसी दल को तीन ओरसे धेर लेते है। 
मील की परिधि में वे फौले रहते है ञ्नीर उनका अभीष्ट यह होता 
है कि हाथिर्यो का दल उनकी पंक्ति को फाडके निकलनेन पव 
वरन्‌ घेरे की ग्रोर क्रमशः बढृता चलते । प्रतिदिन दल को कोसदोा 
कोस रागे बाते जाते है । कभो कभी षेरे तक पहने मे उनको उद्‌ 
दो मास लग जाते रँ क्योकि हाथियों को एकाएक भयभीत रीर उतते- 
जित करने से सारे उचोग कं विफल होने की संभावना होती दै । इसी 
से विदित हाता है कि कितना धन श्रौर कितना समय प्रत्येक खेदे मेँ 
लगता दै श्रौर कितने धैर्य तथा सावधानी कौ आवश्यकता होती है । 

उत्तरोत्तर जव दतत बाड़ेकं सम्मुख पर्वता हैतो बह बड़ी 
चिन्ता का समय हाता है । हाथो वाड़ेसे स्वभावतः डरता है ओर 
यदि किसी अनपेक्तित समय पर हाथो का दल्ल भयभौत हो कंमाग 
पड़े ता महीनों का परिश्रम नष्ट हो जाय । 

सहस्रं मनु्यों के होते हए भी सारे जङ्गल मे सन्ाटा ला जाता 
है। लेटे बड़े सभो कम्मैचारी कटिवद्ध हो श्रपने निरि 
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स्थान पर॒ खड़े श्रतिम हांको का संकेत पाने की प्रत्ता 
करते है । 

अकस्मात्‌ चलुर्दिक्‌ से उ्नाद उठता ₹ै। हांका करनेवार्लो 
की चीं, ढोल कौ गढ्गढ़ाहट, यनदूकं कं शन्द सव मिल कं पेखा 
कोलाहल मचाते ह कि सारा वायुमण्डल शब्दायमान हो जाता है। 
हाथी जव तक पूर्णतया भयगरस्त नहो हो जाता बाड़ में प्रवेश नदीं 
करता । प्रायः यह अंतिम हाँका रात्रि कं समय किया जाता है 
क्योकि श्रग्नि श्र मशार्लो से हाथी को राना सहज होता है । 
हाथी व्यप्र हो इतस्ततः भागने लगते है श्रौर मनुष्यों की पंक्ति 
को फाड़ के निकल भागने की चेष्टा करते है, किन्तु बेचारे जिधर 
ही पर्हुवते है उधर ही से डराके भगा दिये जाते रै। निराश हो 
अन्त मेँ दल का नेता फाटक की ओर अग्रसर हाता है । फाटक पर 
ठ्ठिक क क्षण भर सोचता समभता है तत्पश्चात्‌, अन्य कोई उपाय 
` न देल, बाड़ के भीतर घुस जाता दै । नेता कं घुसते ही सारा दल 
तुरन्त बाड़ेकं भीतर दौड़ पड़ता दै । तक्तण फाटक गिरा दिया 
ज्ञाता दै। 
बाड़ कं भीतर पहले तो सारा दक्त सीधा भागता चला जाता 
है किन्तु निकलने का रास्ता न पाकं सव फाटक की भ्नोर लौटते 
है । फाटक को बन्दपा के उनके भयकी सीमा नहीं रह जाती, 
उन्मत्त के समान वे सारे बाड़ का चक्कर लगाते फिरते ह । मनुष्यो 
का समूह अरव बाड़ेकोा चेर कर खड़ा हो जाता रै शरीर, भालं 
आदि से उरा, हाथियों को लटँ से नहीं टकराने देता । भागते 
भागते कभी दलन एक स्थान पर॒ खड़ा हो जाता दै, किन्तु णिक 
निराशा को त्याग तुरन्त ही दल किसी दूसरी दिशा में भाग 


पडता है । स्वाषीनता क पशुमात्र मे भी कैसी उत्कट अभिलाषा 
हती है । 


फ. 


१३० जन्तु-जगत्‌ 


क्रमशः उनका वेग त्तीण होता जाता है शरीर अन्त मे वे सब 
उपायहीन हो एक स्थान में सिर सुका कं खड़े हो जाते ईै। 
तत्पश्चात्‌ दो एक दिन उनको भूखा खड़ा रहने देते है, तव पालत्‌ 
शक्तित हाथियों की सहायता से उनके वैरो मे फन्दा डाल एक 
एक को वाहर निकालते है । एक खेदा का मनोर जक दृत्तान्त देते 
हए सर इमर्स॑न टेनेट लिखते ह :-- 

“दूसरे दिन पालत्‌ हाथिर्यो को भीतर ले जाने की तैयारी की 
गई । फाटक धीरे से उठाया गया श्रौर दो पुराने शि्धिव हाथी, 
महावतों तथा दो नौकरो सहित भीतर घुसे । उनके संग एक वृद्ध 
फन्दा डालनेवाला एवं उसका पुत्र, रंघानी, भी भीतर गया । 
फन्दा डालने मेँ ये बाप-बेटे बड़ निपुण समभे जाते थे । पालत्‌ 
हाथियों मे से एक की अ्रवर्था सौ वर्षसेभी अधिक थी, दृसरी 
एक मादा थी जिसका नाम श्रीवेदी था। श्रीवेदी जङ्गली हाथियों 
को फंसाने मे बड़ी चतुर थी श्रौीर उसको स्वजातीय स्वतन्त्र भार्यो 
को पकड़ा देने में कुठ विलक्षण श्रानन्द प्राप्न होता था । 

शश्रीवेदी बड़ी सावधानो से आगे बढ़ी । ज्यों ही बह दल कं 
पास पर्हैची तो सव हाथी उसकी श्रोर श्रप्रसर हुए । दल का नेवा 
उसके पास श्राया श्रौर ग्रपनी सूंड उसके सिर पर फंरी । तदनन्तर 
वह लौट क ग्रपने साथियों के पास जा फिर खड़ा होगया । 

शश्रीवेदी भी तुरन्त उसकं पढे लग गई जिससे कि फन्दा डालने 
बाले को फन्दा मारने का अवकाश मिले । जंगली हाथो को तुरन्त 
ज्ञात होगया कि उसके फन्दा डाला जा रहा था । पैर को भटका 
देके वह फन्दा डालनेवाले पर ब्राक्रमण करने को घूमा । श्रीवेदी 
ने वुरन्त अपनी सड उठा कं उसको धमकाया ्रोर पीले हट 
दिया । बुद्ध फन्दा डालनेवाले कं चोट भो आगडई । ग्रतएव वह 
बाहर पर्हुवा दिया गया श्रौर उसका स्थान उसके लदृकं ने लिया । 
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“जंगली हाथौ अष एक सुवान पर एकत्रित ह, श्रपन संह बीच 
मे करके, ख़ हो गये । दोनो पालत्‌ हाय तव सबसे बड़े नर 
क पास हे नाये गये । जङ्गल हाथी को वीच मे कर वे दोन इर 
उधर खड़े होगये । जङ्गली हाथी कौ द्विपरता देखने योग्य थी । 
कभी वह एक वैर से श्रीर कभी दूसरे से खड़ा होता था । रङ्घानी 
चार के समान फन्दा ले रागे को वदा । इस फन्दे कौ रस्सी का 
एक छोर श्रीवेदी कौ गरदन में बेधा था । ज्योही एक बार हाथो 
ने पैर उठाया तो रङ्खानौ को श्रवकाश मिल गया शरीर उसने तुरन्त 
फन्दा डाल दिया । फन्दा पड़ते ही दोनों पालत्‌ हाथो पले को 
हटे । श्रीवेदी के चलते ही वह जङ्गली हाथी भी पीवरे को घसिटने 
ज्ञगा । इधर श्रीवेदी ने जङ्गली हाथो को धसीटना आरम्भ किया, 
उधर दूसरा पालतू हाथी दल के सामने जाकर खड़ा होगया 
जिसे कि कोई दूसरा हाथो अपने साथी की दुर्दशा देख के 
श्रीवेदी के काम में वाधक न होने पाये । बन्दी हाथो ने बड़ा उपद्रव 
किया, कभी चिंधारता था श्रौर कभी भागना चाहता था । जिस 
पेड़ से वह वाधा जाने को धावद २० या ३० गज्ञ क फासले पर 
था। श्रोवेदी ने ख्यं पेड के चारं भ्रार धूम केरस्सी का एक फोरा 
घुमा दिया । दूसरा फेरा डालना गरब संभव न था क्योकि रस्सी की 
रणड के कारण जङ्ग हाथो को खीचना उसकी शक्ति के बाहर हे 
गया । अतएव दूसरा पालत्‌ हाथो तुरन्त सहायता कं लिए आ 
गया श्रौर जङ्गली हाथो के सिर श्रीर कन्धों से अपना सिर श्रीर 
कन्धा भिदा के उसको पीले हटाने लगा । श्रीवेदो ने इस प्रकार 
दूसरा फेरा भी डाल दिया । 
“इसके पश्चात्‌ दोनों पात्‌ हाथो भ्रागे बद्‌ जङ्गली हाथो के 
दोनों रार खड होगये। रङखानी ने पके दोनों अगली टागों मे भी 
पन्दे डाल दिये । इन पदो कौ रस्सियां भी पेल से बांध दी ई" । 


दर जन्ट्‌-जगत्‌ 


“पालत्‌ हाथियों कं हटते ही जङ्गली ने भोषण उत्पात त्ररम्भ 
किया । कभी सूंड उठाके चीखता, चिंवारता था, कभो फन्दा कौ 
गांठे खोलता शरीर कभो रस्सियो को खींचता तानता था । अन्त मे 
ज्ञोर करते करते वह शरीर कं एक पाश्वं-भाग कं सहारे गिर पडा । 
फिर उसने भूमि पर सिर श्रीर्‌ अ्रगली टांगे' टेक कं बंधन तोढ्ने 
के लिए विकट बल लगाया यहां तक कि उसको पि्रली टोँगें ऊपर 
इठ गई" । उसकी यह दशा देखकर दया श्राती थी । कई चलो तक 
बह एेसी ही चेषटाये करता रहा, तत्पश्चात्‌ हार थक कं चुपचाप 
खड़ा रहा । 

“एक आश्चययजनक बात यह थौ कि जङ्गली हाथी महावर्तो 
पर ्राक्रमण नहं करते थे, न कभी उनको सूंड से नीचे गिरा लेने 
की चेष्टा करते थे | इसी प्रकार एक एक करकं सारे हाथौ बांध 
दिये गये । 

“तत्पश्चात्‌ एक दूसरा दत्त कसाया गया । इस दल में एक 
मस्त हाथो था जिसने बड़ा उपद्रव किया । फन्दा डालके जब बह 
खौँचा गया तो सूंड से उसने एक पेड़ पकड़ लिया भरोर लेट गया । 
उसको पेड़ से चुडाने कं लिए तीन हाथी लगाने पड़े । एक टांग में 
फन्दा पड़ जाने पर दूसरी टांग को वह शरीर क नीचे दवाकर बैठ 
गया । श्रत मे जव उलकी चारों टोगो मे फन्दे पड़ गये तो उसका 
दुःख देख हृदय द्रवित हाता था । भूमि पर पड़ा वह प्रातैनाद करता 
था श्नौर दोनों रलो से श्रश्रधारा बहती थौ ।' 

उपर्युक्त दततान्त से यह स्पष्टतः विदित हो जाता है किविना 
पालत्‌ हाथियों की सहायता दे खेदा क द्वारा जंगली हाथी कदापि 
नहीं पकड़े जा सकते । कंवल इतना ही नहीं वरन्‌ यदि भित्तित 
हाथो स्वयं अपनी बुद्धि से कामन करे श्रीर यदि वे प्रत्येक श्रवसर 
पर आदेश पाने की ही राह देखे, वथा प्रत्येक कठिनाई कं लिए 
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रुव बुद्धिमान से खयं उपाय न सोच ले, ते जंगल के स्वतन्त्र 
हाथो को बन्दौ कर लेना असम्भव ही हो जाय । 

लगभग दो मास तक नयाबन्दी हाथी जब कभी पानी पितने 
को अथवा स्नान कराने को भेजा जातादै तो दो भिच्तित हाथी 
उसकं संग जाते है श्रौर एक आदमी भाला लेके उसकं प्रागे 
चलता है । तत्पश्चात्‌ उसको श्रकेला ले जाने का साहस किया 
जाता है । 


जैमय हायो 


(पाप िफणप्र-- 2ाता14< 1111110) 

यथपि इस पुस्तक मे उन्ही प्राणियों को स्थान दिया गया है जा 
पृथ्वी पर इस समय जीवित जगत्‌ में विद्यमान है तथापि मैमथका 
संतत वर्णन अनेक कारणो से रोचक होगा । संभवतः लासो वर्ष 
हए मैमथ प्व पर से लुप होगया विन्तु अव तक मैमथ के 
्रस्थिपश्र श्नौर दात इतनी बहुतायत से भिलते ह कि एक प्रकार से 
वह जन्तु-जगत्‌ के अन्तर्गत ही माना जा सकता हे । सायवेरिया में 
परायः इस जन्तु के शृत शरीर बरफु मे दवे मिले हँ जिनका मास, खाल, 
बाल इत्यादि शीत को प्रभाव से वैसेही बने रहेरैजैसेकिवे 
जीवित वस्था में रहे हेगि । 

हमारी समकालीन हाथो कौ जाति कौ अपेत्ता मैमथ बहुत 
वड़ा हता था उसके शरोर कौ ऊंचाई १५ फुट से १८ फुट तक होती 
धो । मैमथ ष्थ्वी के उत्तरी हिमालय प्रदेशो मे हरा करता था श्चौर 
शीत से बचने के लिए उसका सारा शरीर लम्बे बालो से ठका होता 
था जिनका रङ्ग हका लाक्ञ होता था । उसके गजदंत बहुधा चक्र के 


समाने धूमे हए हेते थे श्नौर उनकी परिधि &-१० फुट से कम नहीं 
होती थी । | 
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शारीरिक गठन भे मैमथ हिन्द के हाथो से बहत मिलता था 
शरीर विद्वान का मत है कि दोनो की उत्पत्ति एक ही जाति के 
पूर्वो से हई होगी । 

मैमथ के अस्थिपजजर श्रीर दांत पृथ्वी के उत्तरी गोलाद्ध 
में मिला करते है । ईगलेंड, मभ्य योरप, रूस, सायवेरिया इत्यादि में 
कि प्राचीन काल मे यह ॒श्रटुभुत जन्तु निवास किया करता धा । 
लंदन के ““नैच्यूरल हिस्र अजायवघर में मैमथ की एक पूरी 
खोपड़ी, इत्‌ गजदतो-सदित रक्ली रै जो इत्फृडं नगर कं 
पास एक खेत में निकली थी ।* 

रूस की राजधानी ोप्राड ( अथवा लेनिनग्राड ) कं ग्रजायब- 
चर में मैमथ का एक पूरा अर्थिपर है जिसका प्राविष्कार 
मास्को के विज्ञानवेत्ता मिस्टर देदम्स ने किया था । सन्‌ 
१८०६ ६० में उन्होने खयं सायवेरिया जाकर इस शव कौ परीत्ता 
की। उसके मांस, खाल शरीर बाल के अधिकांश भाग बरफु कं 
शीत में जैसे के तैसे ही बने थे । किन्तु दुरभाम्यवश लोगों ने उसका 
कुल मांस काट काट के घरेलू कृत्तो को खिला दिया था । भालुश्रों 
ने भौ उसके शरीर के अनेक शेश खा डाले धे । किन्तु गदेन पर कौ 
खाल शरोर बाल सुरततित धे श्रोर एक बहु ही बढ़ मात्रा म बाल 
चारो शोर बिखरे पड़ थे । यह वात तो पुरातव कं ज्ञाता ही सिद्ध 
कर सकते ह कि इस जन्तु का मृत शरीर कितने सहस्र वर्षो तक उस 
स्थान मे दवा रहा होगा । न जाने किस सुदूर, अतीत काल मे इस 
जन्तु ने अ्रपनी जीवन-लौला के दुःखसुख भोगे हे । तबसे न जाने 
कितने साम्राज्य स्थापित होकर नष्ट हो चुके, कितने समृद्ध-सम्पन् 
देशो का भाग्य-परिव्ैन होगया शरीर कितनी जातियों का उत्थान 
शनोर पतन हो चुका । 


न अपन [वणा एण्य कि पापात 
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मैमय का प्रार्माब इस श्वी पर किस काल मे हश्रा चा भरर 
कौन से युग में वह लुप्र होगया इन विषयो का उत्तर निश्चित रूप 
सेनं दिया जा सकता। भूगर्भ-विद्ा के “श्वादस्टोसीन'' 
(17169।०८९१९) की तह मे बहुधा उनके श्रस्वरविकल्प' (17056119) 
मिला करते है । यह तह हमारे वैरो कं नीचे से लगभग २०० 
फुट की गहराई तक चली गई रै । “श्लेशियल युगः, ((;10014] 
एभ०) में श्रीर उसके उपरान्त भी मैमथ त्रिटेन में होता था । 
उसको सम्भवतः एक लाख वपं हो चुके । तव मनुष्य पणर के 
समान गुकारो मे रहा करते ये श्रौर पत्थर एवं हड्डी के भाले 
भ्रौर तीर बनाया करते थे । 

प्राचीन समय के किसी चित्रकार द्वारा मैमथ कं दांत पर सादा 
हृशरा एक मैमथ का चित्र परस में मिला रै । उसके विषय भे एक 
भ्रन्थकार लिखते ह :-- 

शप्र्तरयुग'” की ( अर्थात्‌ वह काल जव मनुष्य धातुर से 
अनभिज्ञ या श्नौर केवल पत्थर ही क हथियार बनाया करता था ) 
एक कृबर मे भैमथ के दांत का एक टुकड़ा भिला है जिस पर 
मैमथ का सुन्दर चित्र खलोदकर बनाया गया है । चित्र मे मैमथ 
के मोटे मोटे बाल्त भी बने है । अ्न्निप्रस्तर के तथा साधारण पत्थर 
कं हथियार भी उक्त कृबर कं भीतर निकले । ये सब इस बात के 
प्रमाण ह कि वह मनुष्य जो उस कृबर मे गाद़ागया था, याता 


मैमथ का कोई बड़ा शिकारी थाया कोई प्रसिद्ध चित्रकार 
ही था।'# 





* वान लचवय० ० ४ वण लनम, ए.11.0.8. 


हिप्यो-वंश्‌ 
( प्रा?01017 978 ) 

स्यल के दीर्थकाय जन्तुना से हाथो के बाद हिपोपोटेमस 
( दरियाई घोड़ा ) का नम्बर है । भारी, भदा, बेडौल श्र कुरूप 
हिपोपोटेमस उस पुराने युग को याद दिलाता है जब कि ्राधुनिक 
सुगठित प्राणिर्यो का विकास नहीं हञ्मा था। किसी ने बहुत 
ठीक कहा है कि ““पशुशाला मे नाना प्रकार के चपल श्रौर उत्तम 
संगठनं से युक्त जोव-जन्तुञ् के बीच हिपो को देखकर एेसा प्रतीत 
होता है मानो प्राचीन समय का एक योद्धा दाल श्रौर गदा बांधे, 
नवीन अ्रख-श्खो से सुसजञ्नित ग्ाधुनिक सैनिकों मे श्र खड़ा 
हश्राहो।" 

भारतवर्ष में हिपोपोटेमस को प्रायः दरियाई-घोड़ा कहते है । 
किन्तु घोड़े शरीर हिपो मेँ उतना हौ अन्तर है जितना कि दिन श्रौर 
रात में । हिपो को घोड़ा कहना, सुन्दर सुडौल धोड़े का श्रपमान 
करना है । भिस मेँ उसको जल-शूकर कहते हँ । 

इस विशाल जन्तु को ईचाई लगभग ५१ फुट, श्रीर शरीर कौ 
लम्बाई दुम सहित २ से १४ फुट तक होती है। हिपो चर्बी 
शरैर मांस कारेसा भण्डार होता है क्रि उसके पेटकीपरिधिका 
नाप भी लगभग लम्बाई के बराबर ही होतारै। टागें छोटी ल्ट 
होने के कारण उसका पेट भूमि से मिला सा दिखाई पड़ता है श्रीर 
उसकी ऊंचाई का ठीक ब्रनुमान नहीं होता। हिप का बोक 
लगभग १०० मन का होता है । 

स्थल के प्राणियों मे सबसे वड़ा भाड्-सद्य ह हषो ने 
पाया है। भयानक दतां के कारण मुह खोलने पर उसकी ्रकृति 
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अति डरावनी होती है। नीचेवाले जबड़े के छ तक दंत दंतमांस' 
से निकल के, अरन्य जन्तर््ओू के दांतों कं समान, खड़े हए 
नहीं होते वरन बाहर को छुकं होते ह । नीचे के जबड़े कं कले 
भीषण होते है । येम खुकं हए गोल हते ह । प्रत्येक कोलो का 
बाहरी नाप ३० हव तक होता है जिसमे से कोई १० इच कौ 
लम्बाई दंतमांस से बाहर निकली रहती दहै। सुप्रसिद्ध शिकारी 
मि० सेलूस वतलाते ह कि प्रत्येक कोले का बोभार्पौडसे७ 
्पौड तक होता है। कीलो से हिपो पौधों को, जडसहित, इस 
प्रकार उखाड्‌ लेता है मानो वे कृषक कं ग्रौजारो से उखाड़ 
गये हों । 

हिपो का ऊपरी गओं बाहर को लटका होता है श्रौर शूथन 
कं उपरो भाग में नथुने होते है जो जल मेंप्रवेश करते समय बन्द 
किये जा सकते है। हिपो के कान इतने बड़े शरीर की अरपत्ता 
बहुत छोटे छोटे होते है ध्रौर दूरस्थ शदो को सुनने के लिए 
बह उनका बड़ी शीघ्रता से आगे पीते को चलाता रहता 
है। जलम गोता लेने पर वह कानों को भी इस प्रकार बन्द कर 
सकता है कि उनमें एक वद पानी नही आता । हिपो को श्रे 
कानों कं समीप खिकिर्यो कं समान ऊपर को टी रहती ह। 
खाल अति मोटी होती है। शरीर के किसी किसौ भाग में 
उसकी सुटाई पूर दो ईच तक पर्हैचती है । केवल खाल का बोभ 
५ इन्दर वेट अर्थात्‌ लगभग ७ मन होता है । दुम ८- इच 
लम्बो ओर अरति दी होती दै। नर का रंग गहरा भृराश्नीर 
मादा का कुद पोलापन लिये होता है । 

इस “्राचौन योद्धा” का जैसा शरीर निकृष्ट है वसी ही 
उकी बद्ध भी दुबल होती है । उसकं विशाल कपाल मं मेना 
बहुतद्योटासा होताहै। जो इच इद्धि बेचारे को मिली है वह 


ए. 18 
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सब उद्रपालन श्रौीर आत्मरक्ता मे ही खयै हो जाती है। किन्तु 
प्रकृति ने हिपो को इतना बुद्धिहीन नहीं रचा है कि आत्मरक्ता के 
उपाय न कर सके। श्रीका के आदिमनिवासी हिपो को 
बहुधा खटकों के द्वारा पकड़ा करते है । हिपो बढ़ी चतुराई से 
प्रायः इन खटको को पहिचान लेता है श्रौर उनकं पास नहीं जाता । 
इसी प्रकार यह देखा गया है कि जिन प्रदेशों मेँ बन्दृक्वालोँ कौ 
परहैच हो जाती है उनको त्याग कर हिपो कं दल भ्रन्य स्थानो 
को चले जाते है । 

हिपो दक्षिणी शरीर पूर्वा अरफ़ीका में होता है, पृथ्वी पर किसी 
अन्य देश में यह विशाल जीव नही होता । उनकं दल नदिरयो 
शरीर भील के किनारे रहा करते ह श्रौर अधिकांश समय वे जल 
ही मे व्यतीत करते है । स्थल पर॒ उनको चाल ठाल भत्यन्त भदी 
होती है श्रौर शरीर की स्थूलता के कारण वे शीघ्र ही थक जाते 
है. किन्तुजलमें तोवे बड़े फुतीले हो जाते है शरीर उनका 
शरीर एेसा उतराने लगता है कि वे बड़ सुविधा श्रौर तीव्रता से 
तैर सकते है। कभी कभी देखा जाता है कि दल कं सारे हिपो 
ऊँचे तट से जल मे कृदते शरोर क्रीड़ा करते ह । उनके चुरा ध्रौर 
कोलाहल मोलों तक सुनाई पड़ा करते है । बहधा वे रत्नि हीमे 
जल से बाहर निकलते ह चौर तनिक सा भी ग्राहट होते तुरन्त 
जल में कूद जाते है । 

ह्िपोपोटेमस का क्रोध अत्यन्त भीषण हाता है । विशेषकर 
यदि रात मँ हिपो का दल नदी में किसी शच का सामना करने पर 
उतारू हो जाय तो ईश्वर ही कुशल करते है। बड़ी बडी नावो पर 
भी तब उनसे शरण नहीं मिलती । अपने शरोर के एक धक्कं हौ से 
हिपो नाव को प्राय; उलट देता है । जैम्बेसौ नदौ में डाकृर लिविंगरटन 
(1कण्डजक6) को एक वार एक ेसी हौ दुचटना का सामना 
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हभ्राथा जबकि उनके साधिर्यो कौ एक नाव हिपो केदलने 
उलट दो थी । सर सैमयुरल बेकर (६; ६५।५०९। 1341:61) बतलाते हँ 
किएक बार एक हिपो ने एक नाव भें पेसे ्ञोर का धका मारा 
कि उसको पदी मेवेदं होगया। उस पर बहुत सौ बकरियां 
लदो होने पर भी वह जल से उल गई शरीर तुरन्त उलट गई 
श्रीर सारी बकरियां इव गई । 

हिपो के भीषण दात श्रीर बलिष्ठ जड़ कं सामने निहत्य 
मलुष्य का कुच बस नह चज्लता। भ्रनेक बार ेसौ घटनाये' देखी 
गई हकिहिपोने आदमोको रंहसे पकड़ क्तिया श्रौर श्रपने 
प्रबल जब से एक बार ही दवा के उसके दो टुकड़े कर दिये । 


हिपो के दातो को हड्डी मेँ एक विशेष गुण होता हैकि 
पुरानी पड़ने पर वह पौली नही पड़ती, इसल्तिए पहले वह मनुष्यः 
के छत्रिम दात बनाने के काम मे लाईजाती धी। किन्तु श्रव 
उससे श्रधिक उपयुक्त वस्तुए दात बनाने के लिए भ्रविष्छृत हो 
गह है। 

हिपो को सुदृढ खाल बहुत उपयोगी होती है। उससे 
चालुक, पहिया घुमाने को पेटियां रादि बनाई जाती हँ । एक यात्री 
बतलाते है कि ्र्रौका के निवासौ हिपो के शरीर पर से खाल 
उतार कर तुरन्त उसमें से लंब लंबी धनियां काट लेते हँ । उनको 
थोड़ा सुला के हयोडे से पीटते शरीर गोत्त करते है । तव उनके 
चाद्क बनाते है जो अत्यन्त सुद्‌ होते ह । 


हिपो को चरबी भो उत्तम होती है क्योकि उसमे किसौ 
प्रकार को गन्ध नहीं होती । अरोका ` कं ्आदिमनिवासौ प्रायः 
उसका मांस भी खाते हँ। एक हिपो भे से दो ढाई मन उत्तम 
खच्छ चरवो निक्त अ्राती है । 


१४० जन्तु-जगत्‌ 

मांस, खाल, चरवो श्रादि सभो मनुष्योपयोगी होने से हिषो 
का भौ बहुत शिकार किया जाता है। इस अद्भुत जन्तु को भी 
संख्या घटत जाती हे । एक शिकारी बतल्लाता है कि सन्‌ १८९८ 
ई० में उसने किलिमांजरो श्रौर मीरु पहाड़ों क बीच की भील 
में बहुत हिपो देखे थे। उनकी संख्या १५० से कम न थी । 
किन्तु सन १६०३ ई० मे इन भोलों मे हिपो का करीं पता भी न 
रह गया धा । 

मादा के प्रति बार केवल एक बचा होता है, कभी कमी 

दो। मां अपने बच्चेसेवड़ा प्रेम करती है श्रौर जल मेँ प्रवेश 
करते समय उसको पीठ पर खड़ा कर लेती है श्रौर जल्दी जल्द 
जल से ऊपर उठती रहती है जिससे कि बच्चे को अधिक देर तक 
बिना सांस लिये जल में न रहना पड़ । 

हदिपो का स्वभाव अत्यन्त कलह्रिय होता है । प्रायः रात्रि 
मेँ नर एक दूसरे पर डौकते ग्रौर लड़ाई करते सुनाई पडते है । 
पुराने नरो के शरीरो पर के धार्वो कं चिद्व उनकी भगड़ाल्‌ प्रकृति 
का प्रमाण देते है । 

पारस्परिक गड के अतिरिक्त हिपो जंगल कं श्रन्य प्राणियों 

को किसी प्रकार हानि नहीं पर्हैवाता । मनुष्य कं प्रति जो शत्रुता 
हिपो प्रकट करता रैसो स्वयं मटुष्यही के अत्याचार का फल 
हे। जिन भूभागो मे नित्य उनका पौल्ला श्रौर शिकार किया 
जाता है वहां हिपो भी मनुष्य का वैरी होकं निष्कारण ब्राक्रमण 
किया करता है। जर्मन यात्री हरस्कितिंग ने मध्य श्रीका की 
विक्टोरिया न्यानज्ञा भील में देखा कि वहां को गअरसभ्य जातियों 
क लोग निर्भयरूप से वासां के बेड पर मलो मारते फिरते हँ 
शीर उनके आस-पास बीसियों हिपो जल में तरते रहते है श्रीर 
बड़ों पर आक्रमण नहीं करते । 


डाबर १४१ 
हिपो की एक हलोटी उप-जाति कंबल लाईबेरिया प्रदेश मँ 
मिलतो हे । अल्पसंख्यक होने के कारण इसकं दशन भौ दुलभ 
§। ला्वेरिया कौ उप-जाति का शरीर लगभग बड़े चरेल्‌ सुञ्रर 
क बराबर होता दै। यह जन्तु एकान्त.भ्रिय होते है । नर 
यातो अरकंला या केवल एक मादा कं साथ रहा करता हं । 
हिपोपोटेमस-वंश मे केवल एक जाति हिपोपोटेमस ही है, 
अन्य कोई नहीं । 
गेडा-वंश 
( [प्ता 0८प्रार0िर) 
मड कं नाम से हिन्दुस्तान मे शायद हौ कोई अपरिचित हा 
क्योकि इस विशाल जन्तु को दो उपजाति भारतवं॒मेँ भी 
मिलती है । 
प्राचीन काल में थ्वी कं बहुत से भूभागो मेँ यह जन्तु 
मिलता था । रूस, फास, जरमनो श्रादि, योरप के ठंडे देशो मे उसकं 
अस्थिपञ्चर भूमि मे गड़ मिलते है । किन्तु अम्तित्व-रक्ता कं संघ 
मेँ अरन्य सुगठित जीव-जन्तु्रा का सामना यह भारी, भदा जन्तु न 
कर सका । उसको संख्या क्रमशः घटने लगी । अव अफ्रीका श्रौर 
एशिया के उष्णा भूभागो के अतिरिक्त गडा श्रौर करीं नहीं होता । 
डेकोनाक पर का सौग उतना हौ विचित्र होता है जितनी 
किहाथी की सूंड । स्तनपोपित समुदाय के अन्य किसौ जन्तु 
को नाक पर सीग नहीं होता । रेड के किसी किस जातिभेद की 
नाकपरदो सौग भो हरा करते है । 
मँडेकेसौगका स्थान जैसा अनोखा ह वैसौ ही उसको 
रचना भो अदुभुत है, क्योकि अन्य पशुं के सीं के समान उसमे 
“ हद्डो नही होती वरन्‌ नाक पर लम्बे लम्ब शरोर अति मोटे बाल एक 


१४२ जन्तु-जगत्‌ 
लसदार पदा से चिपक के सौग का रूप धारण करलेते है । 
उसकी सींग को सृच्म-दभैन य॑त्र ()1;५५5८५]१८) से देखने से इस 
बात का पूरा पता चलत जातादै। सीं का नाक को हड्डीसे 
प्रथक्‌ होने का एक प्रत्यत्त प्रमाण यह है कि नाक की हड्डी श्रीर 
सौग के बीच में रतिमाटो खाल होती है। इसी खाल मेँ से वह 
बाल उगे होते हँ जो चिपक कं सीग वन जाते है । मरे हए डे का 
सिर यदि धूप मेँ सुखा लिया जाय तो उसका सौग तेज छरेसे 
काटा जा सकता है । आश्चर्यजनक बात यह रै कि यद्यपि उसमें 
नाम को भी हड्डी नहीं होती तथापि वह इतना ठोस श्रर दृट्‌ 
हाता है । यथोचित पालिश कर दिये जाने पर वह श्रति चिकना 
शरोर चमकदार बन जाता है श्रीर नाना प्रकार को उपयोगी वस्तुए" 
उसमे से बनाई जाती है, जैसे प्याले, तलवार की मू इत्यादि । 

डि के सींग कं प्याले पहले बहुमूल्य समभे जाते थे क्योकि 
उनके सम्बन्ध में एक चिरकालीन कहावत प्रसिद्ध थी कि उनमें विष 
डालते ही तुरन्त उफन क नीचे गिर जाता है। एशियाई मुसलमान 
बादशाह डि के सौग का प्याला ्रवश्य साथ रखते थे। मुगल 
बादशाह बाबर ने अपने जीवन-चरित में लिखा है कि उसने भी 
हिन्दुस्तान भें ्राकर डे के सौग का प्याला बनवाया धा । 

सौग के बाद हमारा ध्यान डि को खाल कीश्रोर ्रकृष्ट 
हाता दै। भारी, मोटी, दुर्भ खाल क तद एक पर एक दाल कं 
समान चढ़ी हाती है श्रीर कई स्थानों पर चलो कं समान दील 
ढीली लटकती होती है। रेड की खाल को देख के ठेसा प्रतीत 
हता है कि मानो प्रकृति ने भूल से उसके नाप से बड़ी बना दौ हो । 
खाल शरीर क ऊपरी भागमेंश्रर पाश्व-भाग में पूरी दो ईच मोटी 
हाती है श्रीर उसका बो लगभग ६-० मन का होता है । किसौ 
जन्तु कौ खाल शरोर पर. से इतनो सुविधा से नहीं छूट आती 
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जितनी कि शैडेकी। ॐडि को खाल को टालं अत्यन्त मजबूत 
होती ह । 

मुष को लोक गड कं ससे वड़े शवर छोटे लोटे कोड 
मको होते है । सहस कोड लाल को तो कं वीच मँ घुले रहते 
है नोर लाल को काट कं मांस तक घुस जाते ह । उनकं काटने 
से गडा बहुत विकल होता है शरीर उनसे बचने कं लिए बह धटो तक 
पानी शरीर कच्‌ मे केवल नथुने बाहर निकाले इवा रहता ह । 
कौोड़को मारने के लिये वह॒ कचड़ में लोट कं सारे शरीर पर 
उसकी मोटी तह चटा लेता रै । 

प्रत्येक डे के संग एक प्रकार के छोटे पत्ती लगे रहते है । 
गडा भले प्रकार समभता है कि वे उसके सच्चे मित्र श्रौर "हितैषी 
है। ये पक्तीगंडेकं शरीरपर घंटों वैठे रहते श्रौीर उसकी 
खाल के कीड़ंको चुन चुन कं खाया करते ह । रंडा उनको न 
उड़ाता है न कोई हानि पहाता है । इसकं सिवा पक्ती डि कौ 
एक श्रौर भी सेवा करते है । शिकारी कं ्राने कौ वे उसको पहले 
हीसे चेतावनो दे देते ह। पहले यह बात विश्वसनीय नहं 
समी जाती थी । किन्तु अनेक यात्री श्रौीर शिकारी स्वयं अ्रनु- 
भव से इसका समथैन करते है । सुप्रसिद्ध गान किंग 
(णण (प्णफ0&) लिखते ह “डे के निकट किसी एेसे स्थान 
पर पर्हैचने से पूवं कि मँ गोलो चला सकृ उन पत्तियों ने जा उसके 
साथ ये चोचं गड कं कान मे डाल कर्कशा स्वर कर उसको चोकन्ना 
कर दिया । तडा जागा, तुरन्त उठा, शरोर तजो से भाग को जंगल 
मुस गया । फिर उसका कहीं पता न चला 1... ये पत्ती 
डि के सब उपजातियों के संग रहते है । डे के शरीर पर मैल को 
कारण सहर कोड़मकोडे रहते है उन्दी को चुन चुन के थे चिदया 
खाया करतौ ह । वे डे कौ बड़ी हितचिन्तक होती ह शरीर उसको 


श्ण जन्तु-जगत्‌ 


गहरौ नीद से भी जगा देती ह । डा भी उनके संकेत-शब्दों को 
, खूब पहिचानता है । वह उटकं चारो ग्रोर दृष्टि डालता है श्रौर 
तुरन्त भाग खडा हाता है 1 

रडिके बृहत्‌ सिर श्रौर नाक को हड्डी ्रत्यन्त मोटो शरीर 
दृ होती है। यदि नाक की हड्डी निर्बल होती तो किसौ कठोर 
बस्तु पर सींग मारते हो बह चूर चूर हो जाती । 

डक ग्रं छोटो श्र दृष्टि निर्बल होती है। वह रक्ता 
कं लिए ग्रपनी तीण प्राणेन्द्रिय पर निर्भर रहता है । विशेषकर 
उसका मनुष्य को गन्ध बहुत दूर ही से मिल जाती है श्रौर डि कं 
शिकारी को बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है । उसकी छोटी रौर 
मोटो टांगे तीन भागों में विभक्त होती हैं शरैर प्रत्येक भाग पर एक 
ल्लोटा गल्ल खुर होता है। छोटो सौ भदौ दुम पर बाल नहीं 
होते श्रौर उसकं शरीर का रग बहुधा धुमैला काला होता है । 

डा शाकभोजी जन्तु है रौर नाना प्रकार को घास, पत्तिरयो 
शरीर जडो से उदर-पोषण किया करता है । जडुं वह श्रपने सीग से 
खोद लेता है । 

बहुधा यह जन्तु दलदलो श्रीर भोलों कं निकट वास किया 
करता है श्रौीर या तो कोचड्‌ मे लोटता रहता है या घने वृक्तां को 
लाया मेँ खड़ा सोता रहता है । नरकुलोँ श्रौर ऊँची ऊँची घास 
में पड़ा रहना उसको श्रिय है। जिस स्थान में वह रहता रै वहां 
को जड्‌, भाड्यां आदि उखाड़ कं, वैरो से घास 5 कुचल डालता 
है नोर १५-२० फुट का वेरा समतल कर लेता हे । 

डे का शरीर स्थूल ज्रीर स्वभाव भी कु आलसी होता है 
किन्तु आवश्यकता के समय वह अद्ूत ,फुतीं दिखाता है । जिन 
लोर्गो ने उसको रक्ता के लिए भागते देखा है वे बतलाते ह कि 
उसको दौडते देख कं यह अनुभव ही नहीं होता कि उसका शरीर 
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भारी शरोर बोभल है। मोल तक ेसी तेजी से वह भाग सकता 
है कि जंगल को ॐँची-नीचो भूमिके कारण घोड़ेका सवारभी 
सहज उसको नहीं पकड़ सकता । उसके तीन सखुरवाले वैर 
पथरीली भूमि पर दौढृने कं लि बिरोष रूप से' उपयुक्त होते ह । 

पशुशाला में डे को देख के बोध होता है कि उसको चलना- 
फिरना भी कठिन होगा । किन्तु पशुशाला के जन्तु अपनी जाति 
की स्वाभाविक श्रौर वास्तविक स्थिति को यथावत्‌ प्रकट नहीं कर 
सकते । वे ग्रपने कुल को केवल कलंकित हौ कर सकते र । 
कटहरों मे आजन्म क बन्दी जन्तु, जिनका चलना-फिरना केवल 
श्रपने पिंजरे हौ तक परिमित रहता है, जिनको श्रपनी रक्ता के लिए 
अथवा श्रपने अभावों को पूर्तिं के हेतु कभी हाथ वैर॑हिलाने तक 
कौ आवश्यकता नहीं पड़, जिन्होने स्वाधीन, प्राङृतिक जीवन का 
आनन्द कमी नहीं उठाया श्रौर जिनको निविड्‌ वनो एवं ्रगाध 
भील के दशन स्वप्र मे भी नही मिले, ेसे जीव-जन्तु बेचारे 
श्रपनो जाति के सच्चे उदाहरण कैसे हो सकते ह १ 

अन्य शाकभोजिर्यो के समान डा भी सौधा शरीर नेक 
जानवर होता दै। मिस्टर सेलूस अपने अनुभव से बतलाते है कि 
केवल चिल्ला दने से या देले मार कर आ्रादमी उसको भगा सकता 
है। मनुष्य पर डा तभी वार करता है जव उसको भाग जाने 
का मागं नहीं मिलता । किन्तु घायल हो जाने पर तो वह 
कोष श्रोर भषणता को सात्तात्‌ मूत्तिं बन जाता है। फिर वह 
श्रागा-पीा नहीं सोचता वरन्‌ जिधर संह उठ जाता है उधर 
हौ श्रो के समान दौड पड़ता हे । जे कुल सामने पड़ता जाता 
हैउसोकोासीगसे माता श्र वैरे से कुचलता है । सुप्रसिद्ध 
शिकारी मिस्र सो० ० एंडरसन (४, 0.0. १०१०) इस 
जन्तु के करोध के आवेश की एक घटना इस प्रकार सुनाते ईै.-- 
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५न्रकस्मात्‌ चिल्लाने शरोर गोली चलने कं शब्द हमारे कान मे 
पड़े। अआरंख उठाते हौ हमको ज्ञात हरा कि एक गडा भरपूर तजी 
से दौदृता हुश्रा हमारी श्रोरग्रा रहा है। हमारी रन्ता केवल 
गाडी ही पर हो सकती थौ, अतएव भटपट चद हम उसमें कूद 
गये । श्रर कु करने का अवकाशमभो नथा क्योकिज्योँही 
हम लोग गाडी मेँ कूदे उस बलवान्‌ पशु ने एेसे ज्ञोर का धक्ता 
मारा कि, ययपि गाडी गहरे रेत मे खडी थौ, तथापि बह कई पग 
श्मागे फिंक गई । भाग्यवश डि ने गाड़ी के पीले धकामाराथा। 
यदि उसने पाश्वं से क्रमण किया होता तो गाड़ी अवश्य हौ उलट 
गई होती । तत्पश्चात्‌ वह अभ्र कौ ग्रोर श्ग्रसर हरा जिसके 
समीप ही हमारा एक बतैन भी रक्ला धा । बर्तन को लटका दिया 
शरोर जलती लकडियों को उसने इधर-उधर बिखेर दिया । इसके बाद 
बिना श्रौर कुल हानि किये बह उन्मत्त-सा भागा चला गया ।'' 

नित्य एक नियमित समय पर डा पानी पीने को एक ही स्थान 
पर जाया करता है । उसका यह स्वभाव कभी कभी उसके लिए 
प्राणधातक हो जाता है क्योकि शिकारी उसी स्थान पर दत्त प 
छि के बैठ जाते ह श्रोर उसको सहज हौ मार लेते ह । 

मादा को प्रति वार केवल एक बबा उतपन्न होता दै नीर वहदो 
चार सप्ताह भें ही श्रपनी माँ कं संग भागा भागा फिरने लगता है । 

ँडेकीखालश्नौर सीग के लिए उसका प्रायः शिकार किया 
जाता है। अपरीका भें हव्श' देश कं निवासो उसके शिकार मँ 
बड़ी वीरता प्रकट करते ह । धोड़े पर एक मनुष्य सवार हो जाता 
ह शरोर एक दूसरा मनुष्य सवाग नंगा हो, हाथ मेँ केवल एक 
तलवार लेके, कादी के पोच बैठ जाता दै। डि का पता चलने पर 
वर उसका श्रा करते है । ज्यो ही डा दृष्टिगोचर होता है वै घोड़े 
को उसकं सामने ले जाके खड़ा कर देते है। गडा क्रोध मेँ भर 


नौडा-वंश ११५ 


उन पर श्राक्रमण करला है । तुरन्त वे धोड़े को दाय अथवा वाये 
हटा देते ई शरोर नंगा शिकारी तुरन्त नीचे कूद जाता है। गडा 
धूम कर फिर घोड़े पर श्रक्रमण करता है । तब नंगा शिकारी 
पले से उसकी टोंग को मोटी नस तलवार से काट देता हैश्रीर 
डा उसी स्थान पर रह जाता है । 

सुविख्यात शिकारी भिरूटर सेलूस ने एक बार एक मादा का 
शिकार किया जिसके सेग एक बहत छोटा सा बचा केवल एक दो 
दिन काथा। बा शिकारिथों के घोड़ों को मां समभ कर उनकं 
पले हो लिया। उक्त शिकारी लिखते है “हमने निश्चय कर 
क्लिया कि हम उसको श्रपनी गाद पर ले चलेगे 1... छोटा 
बचा हमारे पौरे पीठे त्ते के समान चलता आया । सूय्यैताप से 
उसको बड़ा कष्ट होता था क्योकि जब कोई छायादार वृत्त मिलता 
था तो वह उसके नीचे ठहर कर पौरे रह जाता धा। किन्तु ज्यो 
ही घोड़ा कोई २० गज्ञ आगे निकल जाता था तो बह ग्रपनी छोटी 
सी दुम को मडोर कर श्रौर चख के दौडता श्रौर फिर उसके बराबर 
आ्आजाताथा। अन्त में हम गादियेों के पास पहुचे तो उस छोटे 
पशु क शान्त प्रकृति म अकस्मात्‌ परिवर्तेन होगया । न जाने 
कृत्तो को देखकर जिन्हेनि भक भूक कर चारो श्रोर से उसको घेर 
लियाथा या गादियेों को देख के उसकी यह दशा होगईं,.... ..बह 
सात्तात्‌ भूत के समान होगया श्रौीर बड़े क्रोध से उसने 
आदम, कन्तो शरीर गाडयों तक पर वार करना आरम्भ कर 
दिया ।१* 


डे को कई उपजाति षथ्वौ पर मिलती है किन्तु पूरौतया यह 
निश्चित नही किया जा सका है कि उसकी कितनी उपजाति हशर 
उनके पारस्परिक भेद्‌ क्या है । न यही बात अरब तक सिद्धहो 
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सकी है कि किसौ उपजाति कौ एक से श्रिक नसे (१।०।१०९) 
हया नहीं। 

जन्तु-शाख के ्रनेक विद्वानों कामत दहै कि रडेकौ ठः उप- 
जातियां हँ जिनमे से तीन अका में शरोर तीन एशिया मेः मिलती 
है, अर्थात्‌-- 

(१) हिन्द का बड़ा डा (1२॥1710८९108 ]7ता०पर) 

(र) हिन्द का लोटा डा (पि). वर्यणाणड ० इ०त्‌क्९पड) 

(३) सुमात्रा का डा (1;]. २010(140) 

(४) श्रभरोका का बड़ा गडा (1२), 81105) 

(५) केप का डा (1२), ^(तापड) 

(६) केटलोञ्ा गंडा (1\]. 16410) 

हिन्द क बड़ा ेंडा--यह इृहतकाय जन्तु बहुधा ९-१० 
कुट लम्बाहोता है श्रौर उसको दुम दो फुट को होती दै । 
ईचाईष्ट\ फुटसे५ फुट तक होती है। सौग को लम्बाई दो 
फुट तक पाई गई है। इस उपजाति के केवल एक ही सींग 
होता दै । 

यह उपजाति हिमालय की तराई में नैपाल से भूटान तक 
पायी जातो है। आसाम में भी बहुत होती है शरर प्रायः घने 
जंगलो मे दलदलों के समीप वास किया करती है । उसका शिकार 
हिन्द भे बहुधा हाथी पर किया जाता है श्रोर डाक्टर जन लिखते 
है कि कभी कभी घायल होकर वह हाथी का एेसा प्रचण्ड धका 
देता है कि हाथी तुरन्त उलट जाता है । 

सगल बादशाह बावर ने अपने जोवन-ृत्ान्त म रीड का एवं 
हिन्दुस्तान के श्रन्य पशुं का मनोहर इत्तान्त दिया है जिससे ज्ञात 
होता है कि उस समय डा शरीर शेर दोनों बनारस के निकट तक 
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भला करते चे श्नौर हाथो चुनार कं समीपवर्ती पहाड़ क निकट 
हुश्रा करते ये । बाबर लिखता दै :- 

हमारे देश मे जो विश्वास दै कि डा हयी को अपने सौग 
पर उढा सकता हे सो असत्य है । उसको नाक पर कंवल एक सग, 
एक बालिश्त से कु अधिक लम्बा होता है । किन्तु दो बालिश 
का मैने कोई सीग नहीं देखा । 

“एक बहुत बड़े सौग मेँ से ने एक प्याला श्रौर पांसे रखने 
का एक उच्वा बनवाया है । इन दोनों वस्तु के बन जाने पर ३-४ 
भरगुल सग श्रौर बच रहा है। डे कौ खाल अति मोटौ होती 
हे। यदि एक वदी कमान बगल तक सीच कं बड़े बल से चलाई 
जावे तो तीर ३-४ शरगुल उसको खाल मे घुस जाता दै। किन्तु 
लोग कहते ह कि कोई कोई भाग एेसे हाते र जिनमें तीर गहरा भी 
घुस जाता है। उसके दोनों कन्धों पर श्रोर जा के पार्-भाग 
मे खाल ठीली-टाल्ली लटको होती है शरोर कपड़े की कोलियो के 
समान प्रतीत होती है... ..गंडा हाथी से ्रधिक भीषण होता है 
शरीर पाला नही जा सकता । पेशावर श्रर हशुञ्रागद्‌ के जंगलो 
मे, तथा सिन्धु शरोर बेरेह कं बीच के जंगल मे वह बहुत मिलता 
है। रने हिन्दुस्तान भे भी रौडि मारे। वह सीग बड़े ज्ञोर से 
मारता है। शिकार में ईडे के सौग से बहुत से घोडे शरोर बहुत से 
श्रादमो घायल हुए । एक वार एक डे ने नवयुवक मकृसूद॒ के घोड़े 
को उल्याल के एक भाले को लम्बाई के ग्रन्तर पर फक दिया ।? 

एक अन्य स्थान पर रेड के शिकार का वणीन करते इए बाबर 
ने लिखा है -- 

“जब हम लोग ङ दूर निकल गये तो एक नौकर समाचार 
लेकर पैव कि विक्रम के निकट एक डा जंगल मे घुस गया है 
भोर धेर कलिया गया है शरोर हमारी राह देसी जा रहो थो । घोद 
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को शीघ्रता से भगा कर हम वहाँ प्हैचे श्रीर उस स्थान को चारों 
श्रोरसेषेरलिया। च्योंहीलो्गने नाद किया त्यो ही गडा 
तुरन्त निकल कर मैदान मे ्राया। हमा शीर उनके साथियों 
ने गडा कभी नहीं देखा था रतः वे बहुत प्रसन्न हए । उन्होने पशु 
काएक कोस तक पोरा किया । उसको बहुत तीर मारे श्रौर ग्नन्त 
मे उसको मार लिया। डे ने किसौ घोड़े ्रथवा मनुष्य पर 
उत्साह से वार नहीं किया । भँ प्रायः यह सोचा करता हँ कि यदि 
हाथो शरीर ॐँडे का सामना कराया जाय तो दोनों के व्यवहार कंसे 
होगे । इस अ्रवसर पर महावत हाथियों कोले ्रायेथेश्रौीर एक 
हाथो रोड के ठीक सामने भी पड़ गया, किन्तु ज्यो हौ महावत हाथी 
को डे को ओर बढ़ता था त्यो ही डा दूसरी श्रोर को 
भागता धा।') # 

डे श्रौर हाथी का उल्लेख करते हए हिन्द की पुरानी कहा- 
वत याद्‌ ्राती है कि एक डे के सामने ४० हाथी भी डर सेकान 
नहीं हिलाते । इसमे बहुत कुच सत्यता है क्योकि हाथो डि से 
डरता है। हाथो सखभावतः हौ कुछ भीरु जन्तु होता है श्रौीर छोटे 
छोटे अ्रपरिचित जन्तुम से भो डर जाता है । 


एक शिकारी मेजर लेविसन को रंडों शरीर हाधिर्यो कं युद्ध 
का श्रूं दृश्य एक वार श्रीका मे देखने का सुयोग हन्ना था । 
उसका वृत्तान्त उन्होने इस प्रकार दिया है :-- 

“हाधिर्यो के दल में से केवल दो हाथी बचे थे जिनको 
हमने नहीं मार पाया था। जमीये हाथी भागे तोदो गड 
ने उन पर आक्रमण किया। रंडि केटलोञ्रा जाति कं थे जो 
अपीका के जन्तुना मेँ सवसे भीषण श्रोर प्रतिषिसक जोव 
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हते है। हम लोगो ने अपनो वन्तं छिर भर ली, शरोर यह 
निश्चित करके कि दोनों ही पक्त कं यद्धाञ्रं को मार लगे, 
हम युद्धसयल की ओर शरमसर हए । [न्तु रणेन एक बहा 
दलदल था जिसमे ॐँचे ऊँचे नरकुल जमे हए थे। जव हाथी 
आक्रमण करते थे या श्रपने करोधित प्रतदर्वियो के वार सेबचनेकोा 
जुड़ कर भागते थे तो हमको कंवल उनकी पीठ दिखाई पड़ती थी । 
हम लोगों ने गरब निश्चय कर लिया कि हम उस लड़ाई में हस्तत्तेप 
न करेगे वरन्‌ युद्ध का तमाशा देंगे । सब प्रकार हमको यही 
ज्ञान पडता था कि हाधिरयो को हार होरहौ है, क्योकि उनकं 
कण्ठ से बड़े करुणस्वर निकल रहे थे श्रोर उनके प्रतिद्वन्दरौ बड़ी 
भीषणता से गुरा कर उन्हें धमका रहे थे । अन्त में हाथो बिलकुल 
परास्त होकर भाग पड़ श्नौर जल में घुस गये। भने दृरबीन से 
देखा वो हाथी जल्द जल्दी तैर कं भागेजा रहेथे। रडोँकोपूरौ 
विजय हुई थी श्रौर वे समर-भूमि ही में डटे रहे । 

हिन्द का टा गेंडा--यह उपजाति वंगाल-प्ान्त में 
सुन्दसन मे मिलती है। महानदी के किनारे से उत्तर मेँ 
मेदनीपुर तक भी करीं कहीं इख उपजाति के जन्तु मिलते है । 
जहा, मलय प्रायद्रीप, जावा ओर बोर्मियो कं द्वीपो में भी यह 
उपजाति होतो है। ये डे छोटे होते है, उनके शरोर की लंबाई 
७-८ फुट श्रीर ईचाई ३९ फुट होती है। उनकी खाल पर 
उतने भोल नहीं हाते जितने कि हिन्द के बड़े डे की खाल 
पर होते र । इनकी नाक पर भी केवल एक सौग होता है । 

„ सुमाचाका गेडा-यह उपजाति मलय प्रायद्रीप में श्रीर 
बोनियो के टापू में मिलती है। एशिया भें एक यही उपजाति 
है जिसकी नाक पर दो सींग हाता है। कद मे यह जन्तु भी 
बदा होता है । उसकी ऊंचाई ४ फुट से शरधिक नहीं होती । 
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इसका अगला सौग प्रायः बहुत लंबा न्रीर सुन्दर हाता है 
शरीर नाप में पिद्धले से बहुत वड़ा होता है। लंदन के ्रजायवधर 
मे इस जन्तु काएक सीगदहैजो ३२ इव लंबा है। चीनके 
निवास इस जन्तु के बड़े वड़े सींग सव मोल ले लेते ह शरीर कोई 
अ्रच्छा सींग चीन से शायद हौ बाहर जाने पाताहोगा। ब्रह्यामें 
इस डेको “अग्निभुज', का नाम दिया जाता है । ये जन्तु प्रायः 
रात्रि मे मदुष्य का कण्टस्वर ग्रथवा अन्य शब्द सुन कर भागते नहीं 
वरन्‌ यात्रियों कं कम्प पर श्राक्रमण करते ह । जलती हुई लको 
को वे बिखर देते है शरीर ग्न्य प्रकार भी हानि परहुचाते है ।* 


शखमप्ीका के गंडे--ग्रफीका को तीन उपजातियों कौ नाक 
परदो सग रागे पीठे होतेह, श्रोर उनकी खाल में दिन्द कं 
बड़ ठंडे कं समान भोलियां नहीं हेती वरन्‌ उनको खाल पर 
चिकनापन होता है । 


केपका रंडा श्रोर केटज्ञोश्रा दोनों काले रंग के हेते है । 
केप का डा ५ फुट से अ्रधिक ऊँचा नहीं होता । केंटलोग्रा इनसे 
कुल ग्रथिक ॐचाईकेहेते है। ६ पौट की ऊँचाई कं केटलोग्रा 
प्रायः देखे जाते है । 

केटलोभ्रा का श्रगला सींग २६ फुट तक का देखा गया है । 
एक असाधारण बात यह दै कि केटलोग्रा कौ मादा का सागनर 
से लम्बा होता है किन्तु नर कं सीग कौ अपेत्ता पतला हाता है। 
केटलोश्रा नर अपने सींगों को प्रायः चदानं अथवा वृत्तौ से रगड़ा 
करते है जिसके कारण वे धिस क व्रोटे हो जाते है । 

कंप कं गौडे का अगला सीग केटलोग्रा कं सीग से बहुत छोटा 
होतारै। दो फुट से अधिक लम्बाई का शायद हौ कोई होता हो । 








भ ककण एष्या 
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मिस्टर रोलैण्ड वाडं (111. 1२0५110 १०14) लिखते हँ कि इस 
उपजाति का सबसे वड़ा सौग जो श्राज तक मिला है ५३२ इच 
लंबा है। 

अप्रीका के दोन काले रौँडो की प्रकृति, विशेषकर केटलोश्रा 
को, अत्यन्त भीपग होती है । ऊँची ऊंची घास में से अकस्मात्‌ निकल 
कर वे मनुष्य ज्रथवा अन्य जन्तुं पर निष्कारण ही वार करते हैँ । 
केटलोग्रा का क्रोधावेश ग्रति भयंकर होता है । प्रायः ग्रनायास ही 
बह क्रोध मे भर ,खून-खरावा करने पर उद्यत हो जाता है । गान 
किंग (0109 (पण) बतलाते हँ कि वह गजा तक भूमि को 
सर्गो से इस प्रकार खोद डालता है मानो हल चलाया गया हो । 
अपन स्वाभाविक भीषणता कं कारण कादयो से ही भिड़ पड़ता 
है । यह क्रोधावेश शीघ्र समाप्त भी नहीं होता वरन्‌ केटलोग्रा घंटो 
तक भाय से युद्ध करता रहता रै श्रौर जब तक उसकी एक एक 
ठहनी तोड़ कर गिरा नहीं लेता वह शान्त नहीं होता । भीषणता 
कौ मूत्तिं बन कर वह भयानक सरा भी लेता शरीर डकता है । 

अनीका कावा खफ़द गडा-सव रेड का यह 
ज्येष्ठ भ्राता है । कतिपय जन्तु-शाख-वेत्ता कहते रै कि यह हिपो 
सेभी बड़ाश्रीर भारी होता है शरीर हाथी के अतिरिक्त स्थल का 
सबसे भारी प्राणी है । 

सफ़ेद डे कौ ॐचाई कन्धा तक लगमग ६फुटत्इवको 
होती है। उसका श्रगला सौग ४ या ५ फुट लम्बा होता दै, किन्तु 
पिद्लला बहुत चोदा सा होता है । 

सद डे का रंग सेट के समान होता है । मिलटर चेभैन 
(1, 0 भण) ने एक सफेद डि के बो का श्रनुमान किया था 
कि वह ६२ मनसे कमका नहीं था। उसका सिर इतना बड़ा 
होता दै कि इतना वदा शरोर दते हए भी बह बेडौल प्रतीत होता 


८.90 
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है। वह अपना सिर इतना नीचा रखता है कि ठोड़ो भूमि से 
रगड़ खाती है। यह जन्तु सौधा श्रौर शान्त सभाव का होता है 
शरोर बहधा किसी पर आक्रमण नहीं करता । फिर भी पशु पशु 
ही है । एक बार एक सफ़द रडे ने एक शिकारी पर ठेसा भयानक 
श्मक्रमण कियाथाकि उसका सीग शिकारी की जघ श्रौर काटी 
को फाड़ता हुश्रा घोड़े कं पेट कं पार निकल गया । 


टेपिर 

(र+शार) 

177," 8 
मोटी खालवाली श्रेणी प्रथ्वी कं विचित्र जन्तुश्रों का समूह 
है। हाथी, हिपो, रँडा सभी कौ शारीरिक रचना विचित्र है किन्तु 
देपिर उन सबसे श्रनोखा दै । सृष्ट कं सारे जीव-जन्तु परिवर्तन. 
शील है, उत्तरोत्तर विकास के द्वारा उनका शारीरिक गटन बदलता 
जारहारै। किन्तु हमारा टेपिर पक्षा लकीर का फकोर है। 
बह श्रपनो चाल-ढाल, रूप-रंग मेँ रत्ती भर परिवतंन नहीं होने 
देता। भूगर्भं ॑के मायोसीन (11०८७१९) युग॒कौ तह भे टेपिर 
क प्रस्तरविकल्प (108७। 16111108) मिलते है। विज्ञानवेत्ताग्ों 
कामतदहै कि इस युग को २०,००,००० (बोस लाख) वर्षो 
चुके । जन्तु-जगत्‌ मे इस दीर्घकाल में कैसे कैसे परिवर्तन हो गये ! 
मायोसौन युग मे घोड़ा भेड्‌ के बराबर होता था श्नौर उसके वैरो 
मेँ तीन तीन खुर हञ्रा करते थे। वही घोड़ा श्राज किस भ्रवस्था 
को पर्हैव गया है। किन्तु टेपिर जैसा मायोसीन युग मेँ 
होता था ठीक वैसा हौ आज भोदहै। उस सुदूर काल से 
श्माज तक टेपिर की रचना मे नाममात्रको भी परिवर्तन नहीं 
हुता है श्रौर इस विचार सेटेपिर इस ध्थ्वी का सबसे पुराना 


निवासी है । 
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इस श्रपरिचित जन्तु को ३ या ४ उपजातियाँ दक्तिणी भ्रमे 
रिका मे मिलती ह। दक्षिणी अमेरिका कं श्रतिरिक्त इसकी कंबल 
एक उपजाति मलय ्रायद्रीप मे हती है । 

दक्िणी अमेरिका कौ उपजातियो मे सबसे प्रसिद्ध त्ेजील का 
देषिर (11105 4106110205) है । उसको लम्बाई ५ .फुट होती 
है। शरीर पुष्ट, गर्दन मेटो, टोगें छोटी छोटी, रंग धुमैला 
काला होता है। उसका ऊपरी ओंठ छोटी सी सूंड कं समान 
श्रागे को निकला होता है। यद्यपि इसके शन्त पर हाथी की 
सड के समान वस्तु्रो को पकड़ने के लिए कोई विशेष पुद्रे नहीं 
होते तथापि उसमे कु शक्ति वस्तुओं को पकड़ने को ग्रवश्य होती 
है। नरको गर्दन पर कु मेटे खड़े बाल होते है । अगले 
पैर चार चार श्रौर पिद्ले तीन तीन खुरदार भागों मे विभक्त होते 
है। दुम लोटौ सौ होती है श्रीर उसके कारण शरीर ग्रति भदा 
लगता है। देखने मे सुर, हाथी, डा, हिपो सभी उसके भाई- 
बन्धु प्रतीत होते ह । 

देपिर शाकभोजी है श्रौर उसकी प्रकृति अहिंसक एवं भीरु होती 
है। भयभोत हो जाने पर वह आधी के समान वृत्तो शरोर 
भाद से टकराता हुञ्रा जंगल को भागता है। वह दिनि मेः 
वन कं किसौ घने भाग मे जल के किनारे रहता है । वह जल का 
प्रेमी है शरीर प्रायः गोता लगाया श्रौर तरा करता है। 


जन्तु-शासख-वतताश्नो का मत है कि यदि टेपिर पालित करके 
घरेलू जन्तु के समान रक्खा जाय तो वह बोभः लादने के काम 
मेभीञ्रासकताहैश्रौर उसका मांस भी मनुष्योपयोगी होगा । 


मलय को उपजाति (गण 1767९08) बहुत बड़ी होती है । 
इसका शरीर लगभग ८ .फुट लंबा श्रोर ऊँचाई ३-३१ फुट को होती 
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है। उसका रंग भौ विचित्र होता है। पौठ शरोर शरीर के पारद 
भाग भूरे होते ह शरोर टोगे, गर्दन, यह सव धुले काले रंग को 
होते हँ श्रीर उसको देख के ठेसा ज्ञात होता है जैसे कि पीठ पर 
काठी कसी हो । 
हाद्रेक्स 
(पर्प+ष) 
हाइरेक्स एक छ्मोटा सा खरगोश के समान जीव है। मोटी 
खाल्ञ को श्रेणी मे सभी जीव दीर्थकाय है, छोटे कृद का केवल 
हाइरेक्स हौ उसमें सम्मिलित दहै । अद्भुत बात यह है कि च्रोटा 
सा हा्रेक्स गडि ्रौर हिपो का भाई-बन्द है । उसके दातो को, 
खोड की श्रौर वैरो की रचना बिलकुल डे के समान होती है । 
जन्तु-शाख-वित्‌ बैरन कुवे (1310 (10\101) कहते है कि सींग को 
छोड के बाह्यरूप मे हाइरेक्स एक छोटा सा ईडा ही होता है । 
हाइरेक्स सौरिया मेँ तथा अफ़ीका में होता है। उसका 
शरीर घने भूरे बालो से ठका होता है श्रौर वह पत्थरों श्रौर चानां 
के नीचे छिपा रहा करता है । 
चोड़ा-वंश 
(ग्र प्रण) 
घोड़ा-वंश भें केवल एक हौ जाति मानो जाती है, जिसको 
तीन उपजातियां परथ्वी पर मिलती है, अर्थात्‌-- 
( १) घोड़ा (7005) 
(२) गधा (^ऽपञ) 
(३ ) जञेबरा (71100001715) 
प्रत्येक उपजाति को कई कई नसले मिलती रँ । इस वंश के 
जन्तु की दंत-रचना निन्न-लिखित दै :- 


तक दंत २-३ कोले ९१ डा" १ 
छ्ंतक दंत २.३, कोले {-३, उ" { 
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इनके खुर श्रनिभकत होते दै । कोले केवल नरो कं होते है। 
दुम पर बहुत लम्बे बाल होते है । कान कच बड़ श्र लकोल दते 
हं शोर गर्दन पर बड़े बड़ वाल होते ह जिसको अरयाल कहते हँ । 

घोड़ा 
(एएण्णञ (एण) 

सभ्यता के श्रारंभ से घोड़ा मानवजाति का सहायक ञनीर 
सेवक रहा है । यदि पशुसंसार क सारे जीव ध्थ्वौ पर से भ्राज 
लप्र हो जाय तो, गाय को लड़ कर, कदाचित्‌ किस जन्तु को 
श्रनुपस्थिति से मनुष्य को इतना दुःख शरीर कष्ट न होगा जितना कि 
घोड़े की श्रलुपस्थिति से । सैनिक, कृषक, वणिक्‌, यात्रो, धनौ शरीर 
निर्न सभी उसके उपकृत ह । इतिहासो मे समभदार घोड़ा कं 
उल्लेख मिलते है, कवियों ने उनके गुण गाये ह । बीर एकिलीक़ 
के घोडे शैन्थस को कवि-कुलगुरु होमर ने अ्रमर कर दिया रै। 
सिकन्दर का घोड़ा, व्यूसिफलस, इतिहास में प्रसिद्ध है । नेपोलियन 
के घोड़े मेरेगो के सुम श्रौर अस्थिपज्र लंदन के अजायवघर में 
रके हए है । 

बिजली श्रौर भाप से चलनेवाली श्रनेक शीघ्रगामो सवारियाँ 
मनुष्य द्वारा आविष्कृत होती जाती रँ किन्तु घोड़े का स्थान कोर भी 
नल्ले सकी । शिकार, दौड़ शरैर खेरला मँ आनन्ददायक कौन हो 
सकती है १ स्वामी का ग्रादेश, मनोरथ शरैर चित्तवृत्ति को इशारे 
से समभः लेनेवाली कोन सी कल है १ समरभूमि मे युदध-नाद से 
सुरित श्रोर उत्साहित हो कर्मकतत्र मे अग्रसर होनेवाला कौन सा 
यंत्र बन सकाहै? 

सुमसिद्ध अध्यापक हक्सले का कथन है कि घोड़ा कई दृष्टि 
से भ्रभूतपूवं जन्तु है । सबसे युख्य वात यह है कि सजीव जगत्‌ 
की शरीररूपी कलो मे घोड़े के शरीर कौ कल सर्वोत्कृष्ट है । जितने 


१५८ जन्तु-जगत्‌ 


चलनेवाले यंत्र मानव-जाति ने अपनी बुद्धि से बनाये है उनमें से 
कोई भी इस काय्यै कं लिए घोड़े कं समान पूर्णतया उपयुक्त नहीं 
बन सकारै। 

पशुसंसार मे जितने दीर्थकाय जन्तु है उनमें घोड़ा ही एक 
फेसा जोव है जिसे प्रकृति ने डोल-डल के साथ सद्यं भी मुक्तहस्त 
से दिया है । उसका श्रग-प्त्यग सुन्दर, सुगठित ओर सुडौल रचा 
गया है। उसके किसौ परग भे दोष नहीं, कोई बेजोड़ नहीं, कोई 
बेमेल नहीं, वरन्‌ सब एक दूसरे को शोभा करो बढ़ते ह । गधेके 
कान बेजोड जँचते हँ । वैल की टागें उसके शरीर को देखते होटौ 
होती है, ॐँट की गरदन बहुत लम्बी होती है, जिराफ़ की ॐँचाई 
बेदिकाने होती है। हिपो श्रौर डे का तो कुचर कहना हौ नहीं । 
किन्तु घोड़े कं शानदार शरीर मेँ ठेखा कोई दोष नहीं है । 

घोड़ा कब से पाला जाता है शरीर सबसे पहले किस देश को 
उसके पालने का सौभाग्य प्रप्र हरा था इसका निय तो असंभव 
साहै। प्राचीन प्रन्थो से, ओर श्नन्य प्रमाणं से ज्ञात होता दै 
कि इतिहास के निरिचित ग्रौर अनिश्चित सभी कालो मेँ घोड़ा एक 
घरेलू पालत्‌ जन्तु था । प्राचीन आर्यं जातिया जब मध्य एशिया 
मे उन्नति कर रही थीं ओरौर जब उनकी शाखायें भारतवर्ष श्नौर योर 
कीदिशामें फैलौभी नथी, तव भी वे घोड़े से अनभिज्ञ न धीं 
क्योकि अनेक देशो को भाषा मे घोड़ेके लिए जा शब्द है वे 
मिलते-नुलते रह । संस्कृत का रश्व, फारसी का “रस शीर 
जमन भाषा का “्रसवीनान' स्पष्टतः सब एक ही शब्द से निकले हँ । 

जंगली दशा मे घोड़ा अरब प्रथ्वी के किसी भाग में नहीं 
मिलता । एला जान पडता है कि मनुष्य ने इस जन्तु कौ उप- 
योगिता देखकर एक को भी स्वतंत्र नहीं छोड़ा । एशिया ग्नौर 
दक्तिणी अमेरिका कं कुछ भूखंड मेँ जे घोड़े जंगल में स्वाधीन जोवन 
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व्यतीत करते पाये जते है उक बिषय में प्राणिशाख्ञो कौ राय रै 
कि बे वस्तुतः जंगली नहीं थे वरन उन पाल्‌. घोड़ा कौ सन्तान है 
जञा किसी समय मे न जाने किस दुधैटना के कारण स्वामिहीन हि 
स्वतंत्र जीवन विताने लगे होगे । 
दक्षिणी अमेरिका मे जंगल मे वास करनेवाले घोड़ा के बहुत 
शुण्ड है । अ्रभिकतर तो वे ले बोट दलो मे रहते ह जिनमे केवल 
एक नर श्रौर कई कई मादाए" हाती है । परन्तु किसौ किसौ दल 
मँ पूरे १,००० तक देखे गये हँ । प्रत्येक दल एक निर्दिष्ट स्थान में 
रहा करता है । न श्रपना स्थान छोड कर कहीं जाता है, न किसी 
दूसरे दल को अ्रपनी सीमा कं भीतर आने देता है । प्रत्येक दल 
का एक नेता हाता है श्रौीर उसी की देख-रेख में दल रहा 
करतारै। ऋतु कं परिवर्तन कं संग जव इनके दल देश कं एक 
भाग से दूसरे को चलते है तो देखने मे बड़ सुहावन लगते ह । लंबी 
लंबी पंक्ति बनाकर सब धोड़े एक कं पीले एक चलते ह, सब नपे 
तुले पग बढ़ाते है श्नौर टापे' संग संग उठाते श्रौर धरते हैँ । उनकी 
दापो का शब्द सुनकर एेसा जान पड़ता है माना अश्वारोही 
पलटन चली जा रहौ हो । 
जंगल के थे धोड़े पालत्‌ तो हो जाते है किन्तु बड़ी कठिनाई 
से । उनके पकड़ने के लिए भी वही साधन काम मे लाया जाता रै 
जिससे हाथी को पकड्ते है । लद का एक बाडा बना कं दल का 
हका कर उसके भीतर घुसा देते है । तत्पश्चात्‌ फन्दा डालकर 
एक एक घोड़े को निकालते है शरीर कोई प्रवीण सवार उखल को 
उसको पीठ पर चद्‌ जाता है । धोड़ा पहले तो उल कूद के बडा 
उपद्रव मचाता है किन्तु सवार को गिरा देने भे सफल न हो वह 
बेतहाशा भाग पड़ता हे । भागते भागते लस्त हो के धोड़े को 
प्रचण्डता कम होने लगती ह । अन्त मे पठ के सवार से चुटकारा 
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पाने मेँ निष्फल प्रयत्न हो बह स्वतंत्रता को आशा छोड़ देता है । 
कल हौ समय में सवार उसका लौटा लाता ह रौर बह पालत्‌ 
घोड़े के समान शान्त हो जाता है । 

जंगल के घोड़ं की प्रकृति संसर्गशील श्रोर सहवास-प्रिय होती 
दै। एक दूसरे से सहानुमूति रखते हँ । विपद्‌ कं समय दल्त 
के नर घेरा बनाकर खड़े हो जाते है श्रौर मादान शरीर बच्चों को 
बीचमेंकरलेतेह। छोटे छोटे शरु से तो वे किचित्‌ नहीं 
डरते। भेडियि पर बेधडक दौड़ पडते ह श्रौर टापं से कुचल 
डालते है । 

एक जन्तु-शाख-वित्‌ बतलाते ह कि जंगली शण्ड को यदि कोई 
पालतू घोड़ा दिखाई पड़ जाता है तो वे उसको बड़ो करुगादृष्टि से देखते 
ह। यदि गाडी में जता कोई घोडा उनको दिखाई पड़ जाता हैतोवे 
गाड़ी को वेर लेते है ्रोर .खूव हिनदिनाते है, मानो श्रपने बन्दी 
आई को स्वाधीनता लाभ करने कौ उत्साहित रौर निरम॑त्रित कर 
रहे हों। यदि उन पर चावुक चलाया जाता हैतोवे भय॑कर हो 
जाते ह । गाडी पर टापो की वर्षा करते है श्नीरसाज्ञको दासे 
काट डालते हँ ।* 

घोड़े के शरीर कौ रचना सँ सवसे ग्रनोखो बात क्या होती 
है १ सारे स्तनपोषित समुदाय मे केवल घोडा जाति कं ही जन्तु 
ह जिनके खुर बीच से विभक्त नहीं हते । इस सम्प्रदाय के भ्नन्य 
सभौ प्राणियों के हाथ वैरो के अन्तम यातो पन्जे होते हैश्रीर 
उगलियों पर नख होते ह या वे मोटे मोटे भागो मेँ विभक्त होते ह 
जिन पर खुर हेते ह । घोड़ा जाति के जन्तुर के सुम ठोस श्रौर 
अविभक्त होते हैँ । 


चन 0८ ष्वेच्जतस्ड गा उपयात," ष एषल्वल्पणः प्ण्ण्डञ, 
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किन्तु घोड़ेके भ प्ख के पैर किसौ युग मेँ विभाजित 

हा करते थे । तब घोड़ा लोमड़ी कं बराबर होता था । घोड़े 
ने विकास केद्वारा क्रम क्रम से केसे उन्नति को, उसकी रचना मेँ 
परिवर्तन होते हुए वह श्रपने प्राक्तन रूप से वर्तमान रूप मे कैसे 
परिणत हश्ना, इसको कहानी अत्यन्त रोचक है । विज्ञान ने शायद 
ही देसे किसी जन्तु को पूर्वजो का पता ेसे निभिचतरूप से लगाया 
हो। धोड़े को भिन्न भिन्न अवस्थां के प्रस्तर-विकल्प (10४७5) 
मिल चुके रँ शरीर उन्ही के ब्रधार पर उसके विकास काक्रम 
निशैय किया गया दै । 

घोडे के प्राथमिक पूर्वजो का कृद ललोमड़ो के बराबर हाता था । 
अगले वैर चार भाग भे विभक्त होते थे श्रर प्रत्येक भाग पर खुर 
होताथा। पांचवें खुर काभो थोड़ा सा चिद्व अवशिष्ट था। 
पिले पैरो मे केवल तीन खुर होते थे । विज्ञान मे इनको “यादि- 
परस?” (12011008) का नाम॒ दिया गया है । योहिपस को ्रस्तर- 
विकल्प योसौन (०८००८) चट्रानों कौ सबसे नीचौ तह मे श्रमे- 
रिका में मिले है । भूगभेशाख के अनुसार हिसाब लगाने से ज्ञात 
होता है कि योहिपस के प्रादुर्भाव को चालोस लाख वषं से श्रधिक 
हो चुके । 

योसौन चदानं को ऊपरी तों मे घोड़े के जा प्रस्तर-विकलप 

मिल ह उनको आरोहिपस (00010०8) का नाम दिया गया है । 
येभीकृद में लोमड़ौ के बरावर थे किन्तु पांचवें खुर काज्ञा विह 
योहिपस में मौजूद था उसका अरव कोई पता नहीं रह गया था । 
पिल वैरो मे कोई परिवतन नहं हा था । 

योसीन तों के ऊपर भूर्म मे मायोसोन (४पण्व्मर) तहे हँ 
जिनको दवे हए, भूररमशलाुसार, लगभग २० लाख वर हो चुके 
दै। मायोसीन चनो मे घो के जो परसतर-विकल्प मिले है उनका 


ए. 91 
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कृद भेड्‌ के बराबर होता था । इनके मेसोहिपस (}10800;]ए8) 
कानाम दिया गया रै। मेसोहिपस ने इस बोस लाख वष की 
श्रवधि में कृद में तो उन्नति कर ही ली थी, इसके अतिरिक्त उनके 
पैरो में भी परिवर्तन हो गया था कर्योकि उनके श्रगले वैरो मे केवल 
तीन खुर रह गये थे। चौथे खुर को जगह केवल एक हड्डौ 
लटकी रह गई थौ जा भूमि तक भी नहीं पहंचती थो। पिल्ले 
चैर मे उस समय भी पूर्ववत्‌ तोन भाग थे । 


भूगर्भं भे मायोसीन कं ऊपर प्लायोसीन (71190९1९) 
चट्रानों की तहं ह । प्लायोसीन चद्रानों कौ नीची होमे जा 
घोडधौ के प्रस्तर-बिकल्प मिलते है उनसे ज्ञात होता है कि श्रव घोड़ा 
क्रमशः उन्नति करता हम्म कृद में गधे के बराबर होने लगा था । 
इनको प्रोटोहिपस (101010४5) का नाम दिया गया है । 
प्रोटोहिपस के श्रगले पैरो मेँ कंवल वीच का भाग बड़ा धनौर पुष्ट 
रह गया था, श्रौर इसी भाग पर सारे शरोर का बो पड़ता था । 
शेष दो भाग छोटे पड़ गये थे श्रोर भूमि तक प्हैवते भी न थे । 
पिछले पैरो के खुरो कौ भी यही दशा थी । 


प्लायोसीन कौ ऊपरी तहा मेँ जिस प्रकार कं धोड़का 
परिचय मिलता है वह टटृट्‌ के बराबर था। इनको प्लायो- 
हिपस (210) 005) का नाम दिया गया है । प्लायोहिपस 
बसभान काल से लगभग दस लाख वर्षं पहले प्रथ्वी पर होता था । 
प्लायोहिपस का बौचवाला खुर बहुत बडा हो गया था शरोर छोटे 
युर विलीन हो चुकं थे । 

द्मतिम दस लाख वर्षो" में प्लायोहिपस का कृद बढ़ कर हमारे 
समकालीन धोड़े कासा होगया है श्रोर उसका बौचवाला खुर 
भी रतयन्त पुष्ट शरीर ठोस होकर सुम बन गया है । 
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घोडा शाकभोजी जीव है । अपने ओंठो से घास-पत्तौ को 
पकड़ कर वह वदी सफाई से यह मे पर्वाता है । उसके ठो 
से पकडने कौ शक्ति भी रै श्रोर वही उसको स्पन्दि भी है । 
घास को काट लेने के लिए उसके कृतक दंव बड़ बड़े श्रौर तोचण 
धारके होतेर। मांसाहारोन होने के कारण घोड़े के हमें 
कीले बहुत छोटे होते है । उसकी बडी चपटी डद के किना 
प्र एवं बच भे तीण धारो के कई घेरे उठे होते है । 
दांता को संख्या के द्वारा घोड़े को आयु बड़ी सुगमता से जानी 
जा सकती है। दातो कौ पहचान महत्व-पूरी है क्योकि घोड़े का 
मूल्य उसकी आयु पर निर्भर है। जन्म से एक वर्ष के भीतर 
उसके दूधदाँत निकल आते हँ श्रौीर उनकी संख्या निम्नलिखित 
होती है 
कतक दंत -->, डा 
इन दूदा के निकलने का क्रम यह होता है कि-- 
( १) जन्म से लगभग ५ दिन के उपरान्त दो दो डाढं जवो 
के प्रत्येक श्रोर निकल श्राती है । 
(२) दस दिन के भीतर बीचवाले दो कृतक दंत निकल 
आते हैँ । 
(३ ) लगभग एक मास समाप्त होते होते एक एक तीसरी 
डाढ़ भी एूट ्राती है । 
(४) लगभग चार मास के उपरान्त इधर-उधर को दो 
कृतक दंत श्चौर निकल भ्राते है । 
(५) आठ मास को आयु 
भी निकल ते ह । यु होते होते कोनेवाले छतक दौत 
इनके निकल भने पर वृदां को संख्या पूरो हो जाती है । 
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पहला वर्प समाप्त हो जाने के उपरान्त ये ददात गिर 
चलते ह शरोर उनके स्थान पर पक्के दांत निकलना आरंभ हो 
जाते हे । 

पहला वधं समाप्त होने के कुचर ही दिन के पश्चात्‌ एक 
डाद्‌ निकल आतो है। दूसरा व्ष॑समाप्र होने से पूरव एक डा 
शरीर निकल ग्राती है । लगभग २१ वषं भे पहली दृधडाद़ निकलती 
है। २) वर्ष श्रौर तीन वर्धं के बीच भें पहला कतक दंत निकलता 
है। तीन वर्ष कौ अ्रवस्था में दूसरी श्रौर तीसरी दृधडाद शरीर 
एक डादृ ध्रौर बाहर श्रा जाती है । ३९ वष के उपरान्त श्रीर 
चार वर्ष से पहले एक कतक दंत श्रौर निकल श्राता दै । चार शरीर 
ट! वर्प के बीच मे कोले निकलते है । लगभग पाँच वपं कौ अवस्था 
भे तीसरा कतक दंत भी निकल श्रता है शौर पक्के दातो कौ संल्या 
प हो जाती दै । 

स प्रकार धोड़े को श्रवस्या पांच वर्ष तक उसके दातो कौ 
संख्या के द्वारा जानी जा सकती । तत्पश्चात्‌ €-१० वर्षं॑तक 
दांतों के धिसने पर विचार करने से त्रायु का पता चल जाता है । 

पृथ्वी पर घोड़े को बहुत सौ नसले है श्रौर बहुत सी नसले 
मनुष्य ने उन्न करली है । 

सब नसर्लो भे उककृष्ट श्रव का घोडा है। रर्णो मे ग्रौर 
बायरूप मे उससे तुलना करनेवालो कोई नसल नहीं है। किन्तु 
इस सर्वगुणसम्पन्न नसल का कोई अच्छा घोडा मोल मिलना दुलभ 
ह क्योकि अरर का निवासी अपने घोडे को पेसा र्न समभता है 
कि कितने ही दामों पर उसको बेचने को तैयार नहीं होता । 

चिर काल से किसी देश मे जनता को घुद्दौढ्‌ से एसा प्रम 
नहीं रहा है जैसा कि ईगलेंड में । मुख्य मुख्य घुडदौडोँ में प्रतिबष 
बड़े बड़ मेले जुडते है शरोर श्रोमान्‌ सम्राट्‌ से लेकर छोटे-बडे सभी 
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उनम भाग लेते है । महीनों पहले से समाचार-पत्र दौदृनेवाले 
चोद क गुण-दोष बखानने लगते ह । सवार होनेवाले जाकिरयो कं 
हाल छषने लगते ह । वाक्यां लगती ह । धन लुटता है। दौद्‌ 
होते ह लाखों रुपये कौ हार-जीत हो जातो है। कोई जीवन 
भर के लिष धनवान्‌ श्रौर कोई सदा कं लिए दर्दर हो जाते है । 
बहुत सौ राषट्ीय घटनाय भी जिनसे दशो श्रौर जातिर्यो का 
भाग्य परिवर्तन हो जाता रै घुड्दौड्‌ के समाचारो के सामने फीकी 
पड़ जाती है । 

ईगलेड मे घुडदौढ्‌ के लिए घोड़ा को उत्पत्ति कराने मे श्रौर 
उनके पालन-पोषण एवं शिक्ता पर बड़ा धन न्यय किया जाता है 
क्योकि उनके द्वारा धन, मान, गौरव सभी प्राप्त होने कौ आशा 
होती है। इसिनन्तास (19108195) नामक घोडे ने तीन वर्ष मेँ 
१७,१८५ पौड जीते ये। यदि पौड १५ रुपये का माना जाय तो 
यह धन ८,५५७,७७५) रुपये कं बरावर हरा । डोनोवन 
(०००००) नाम के एक घोड़े क द्वारा उसके स्वामी को कुल 
५८,६३१ पौड अर्थात्‌ ८,८४,०२५) रुपये प्राप्त हुए । वेर्टमिनस्टर 
के डयक के ^ फुाईंग फक्स', (11, 108 170६) नामक घोड़े ने केवल 
दो वपं में ६,०१,३५०) रुपये जीते थे । 

किंसो बडी घुडदौड्‌ मे जीत जानेवाले घोड़े का मूल्य इतना 
वदृ जाता है कि स्वप्र को वात-सी जान पड़ती है। सन्‌ १९२६- 
२७ कीवी रेस का जीता हग्रा घोड़ा, जिसका ““कालवायः” 
नाम है पूरे €,०००००) स्पे में हाल ही मे बिका दै । 

बड़ी बड़ी धुदृदौढ़ं मे जाते हष घोड़ों श्रौर धोडयो से प्रायः 
सन्तानोतपादन का काम भी लिया जाता दै कर्कि यह सर्वमान्य 
दैक वंशालुक्रम से इन पूर्वो को गुण संतान भे संकमित दहो 
जाते ह। शला फीशी' नाम की घोड़ी जव वह वृद्धा हो जाने 
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पर घुदृदोद़ के काम की न रह गई तो १,३२.३००) सपय भे 
संतानोत्पादन के लिए विकी थो। इसी प्रकार जीते हए नरो 
से सां का काम लिया जाता हे भ्नीर उनको बड़ी बड़ी फ़से 
मिलती ह। सेट साइमन' नामक घोडे को प्रतिवार ६०० 
गिनौ अ्रथात्‌ &,०००) रुपये फस के मिलते थे । 


धोड़े कौ बुद्धि मध्यम दर्जे कौ होती दै। हाथी श्रीर कत्ते 
कौ बुद्धि उससे कहीं बद कं होती है श्रौर बड़े मांसभुर्जो मे प्रायः 
सभी जीव बुद्धिमें घोडे से ऊँचीश्रेणीके होतेहै। फिरभौ 
घोड़ा ठेसा बुद्धिहीन भी नहीं होता कि बिलकुल मूरखं पशु ही कहा 
ज्ञाय । यदि घोड़ा बिलकुल मूर्खं होता तो वह मानव-नाति के 
लिए कदापि उपयोगी नहीं हो सकता था । 


घोड़ा ्रपने स्वामी को पहचानता है श्रौर उससे प्रम करता 
है। सिकन्दर के घोड़े के विषय मे कहा जाता है कि जब उस पर 
शाही भूल डाल दी जाती थी श्रौर साज्ञसामान से सुसञ्जनित कर 
दिया जाता था तो वह भ्रपने स्वामी के अ्रतिरिक्त पौठपर किसी 
को नही चदृने देता था। युद्ध मे ेसौ घटनाय देखौ गई ह कि 
स्वामी के गाली लगने श्रौर गिर जाने पर घोड़ा तत्काल ठ्ठिकके 
खड़ा होगया श्रौर स्वामी के गृत-शरीर की रक्ता मांसभोजी पर्तिर्यो 
से करता रहा । 

घोड़े की प्रकृति गवं॑के भाव से परिपू होती रै श्रीर किसी 
प्रकार का अ्रपमान वह सहन नहीं कर सकता । भड़क भड्क को 
भत श्रौीर चमकते दमकते साज्ञ तथा आभूषणं से घोड़ा प्रसन्न होता 
है। स्पेन देश में यह रीति हैकिजिस घोड़ेको ठंड देना होता 
है उसका सुङ्ट श्रौर घटिया अथवा धु रू उतार कं दूसरे को 
पहना देते है । 
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इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता कि शिकार, पोलो रादि 

में घोड़ा अ्रपने सवार के मनोरथ को समभता है। विशेष कर 

घुडदौड के म्म से वह अनभिज्ञ नहीं होता श्रोर विजय लाभ करने 

का, उत्साह कं साघ, उद्योग करता है । एक धोड़े ने दौड़ मे जव 

देला कि दूसरा घोड़ा भी बरावर आ पर्चा है तो पहले उसने 

यथाशक्ति अपनी गति बाई । परन्तु शनैः शनैः जब दूसरा घोड़ा 

आगे निकलने लगा तो उसने कपट के, अपने दांतों कं भरपूर बल 
से उसकी टंग पकड़ ली । 


घोडे की स्मरणशक्ति बहुत अच्छी होती है। जिस माग 
परसे एक दो वार निकल जाता दहै उसको कभी नदीं भूलता । 
श्धेरे मे घर लौटते हुए भटक जाने पर घोड़े के स्मरण पर निर्भर 
रहने से सवार को कभी धोका नहीं होता। घोड़ा कदापि भूल 
नहीं करता श्रौर सर्वथा ठीक ठिकाने पर्हैच जाता है । 


एक समय बेवेरिया श्रौर टाइरोल में युद्ध दो रहा था । टाद- 
रोल की सेना के कु घोड़े बेवेरिया के सैनिको ने पकड़ तिये श्रौर 
सवार होक उनके युद्ध मेँ क्ते गये । अकस्मात्‌ इन घोड़ों ने अपनी 
सेना का बिगुल सुना श्रौर तुरन्त उसका शब्द पहिचान लिया श्चौर 
भ्रारोहियो को पीठ पर लिये वे बेतहाशा भाग पड़े, न लगाम से 
रुके न एड्‌ की परवा को । उन्होने अपनी सेना के बीच परैव कर 
हौसाँसली रौर उनकी पीठपर बैठे हए सैनिक बन्दी कर 
लिये गये । 


कभी कमो कोई घोड़ा ग्रच्छी बुद्धि का परिचय देता ै । एक 
साहब ने अपने घोड़े के नाल एक लुहार को दुकान पर धवा । 
दूसरे दिन फिर घोड़ा बिना लगाम श्रौर सवार के उसो दुकान पर 
पर्वा । लुहार ने समभा कि वह छूट के भाग अया होगा श्रतः 


१६८ जन्तु-जगत्‌ 


देले मार के उसको भगा दिया । किन्तु थोड़ी ही देर मे वाडा 
फिर दुकान पर श्रा उपरिथित हमरा । लुहार ने तब निकल के घोड़े के 
चार्यो पैरो कौ परीत्ता को। एकवैरका नाल गिर गयाथा ॥ 
हार ने उस वैर मे फिर नाल जड़ दिया । वेड न त ग्रपना पैर 
एक दो बार भूमि पर मार के देखा श्रौर यह निश्चित करके कि 
नाल ठीक जड़ गया है वह पुलकित हो हिनहिनाया श्रौर श्रपने घर 
को श्रोर भागा चला गया। 
पशु कौ बुद्धिमानो को कभी कभी ेसौ ग्रदरूत घटनाय देखने 
सुनने म आती ह कि जिनको व्याख्या नहीं कौ जा सकती । 
मर्क की किसी पुस्तक से उद्धूत करके एक मासिक पतर ने एक 
घोड़े क श्रलौकिक वुद्धि का इत्तान्त प्रकाशित किया था जो इतना 
विस्मयकर था कि उसकी सत्यता पर संदेह किया जा सकता रै । 
बलिन मे एक व्यक्ति विलियम फ़न श्रीर्टन नाम का था। उसने 
अ्मपनी सम्पत्ति पशुघ्रों कौ ज्ञानवृद्धि के लिए दे डाली थौ श्रौर स्वयं 
घोड़ो को शिक्ता देना आरम्भ किया । सन्‌ १६०० ई० मे उसने 
एक रूसी वाडा मोल किया श्रौर वैरगयपूक शित्ता दे के उसकी 
आरञ्चययैमयी उन्नति कर दिखाई । पहले उसको दाये, वाये, ऊपर, 
नीचे इत्यादि साधारण बातो का ज्ञान सिखाया । तत्पश्चात्‌ उसको 
गणित-विद्या सिखाने लगा । मेज्ञ पर एक, दो, फिर कई गोलियां 
रखता था, शरीर घोड़े को दिखा के उनको संख्या बताता श्रौर तब 
घोड़ेके पैर से उतने ही बार खटके कराताथा। कुह्न दिनाक 
बाद गोलियों की जगह काले तते पर कोई संख्या लिख देता शरैर 
वैसाही कराता। फल यह हरा कि घोड़ा गिनती सौख गया 
शरीर खोटे ल्ोटे प्रशन भी करने लगा । इसके ब्रतिरिक्त घोडे ने कईं 
अन्य बातें भी सीख लीं । उसकी स्मरण-शक्ति एेसौ ब्रच्छी थौ 
कि तारीख बता देता था। सारांश यह कि चैदह वर्षको स्कूल 
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जानेवात लड़के को जितना ज्ञान होता है उतना इस धेड ने भौ 
प्राप कर लिया था। 

सन्‌ १६०४ ई० मे इस वड़े कौ परीक्ता करने कं लिए एक 
कमेटी वैढी जिसमें मनोविज्ञान तथा शरोर-र्चना-शाख कं विशेषन्ञ, 
पशुशाला्न कं संचालक, सरकस कं मैनेजर श्रीर पशुचिकित्सा के 
डाक्टर सम्मिलित थे । उन्होने पूं॑परीत्ता फ उपरान्त अपनी 
सम्मति दी कि घोड़े कं कौशल दिखाने मेँ किसी प्रकार फे छल से 
काम नहीं लिया गया है । 

तत्पश्चात्‌ विज्ञान-वेत्ताग्नों को एक दूसरी कमेटी बैठी । इस 
कमेटी ने एक लम्बा-चैौड़ा विवरण निकाला श्रौर निश्चित किया कि 
वड़े को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था, न वह गिनती जानता थान 
प्रश्नो का हल करना । घोड़ा केवल अपने पालक कं गुप संकेतो 
केद्वारा सब बात बता दिया करताथा। बेचारे फ़ान आ्आस्टन ने 
बहुत कु कहा-सुना पर किसो ने एक न सुनी । निदान इसी 
शोक मे उसको मृत्यु होगई । मरते समय श्रस्टन ने इस घोड़े 
को क्रा नामक श्रपने एक धनाठ्य शिष्य को दे डाला । क्राल ने 
स्यं इस धोड़े को शिता भे बहुत भाग लिया था। कराने 
तब दो श्ररव वेड श्रोर मोल लिये जिनका नाम॒ उसने युहम्मद 
शरीर जरोफ्‌ रक्ला । इन वेधो कौ बुद्धि आस्टन को घोड़े 
से भी बह-चद्‌ के निकली । युहम्मद शीघ्र ही जाड, बाकी, 
णा श्रौर भाग सब सीख गया । चार मास मेः उसने 
वर्॑मूल निकालना भी सीख किया श्रोर शीघ्र ही क्राल-द्वारा 
बनाये हए नियम के अनुसार पठने भो लगा। दोनों घोड़े 
शब्द परिचानते थे, रंग॒पहिचानते चे शरीर वर्त्र को गभो 


का उन्दें परज्ञान था। वे घड़ी देख के बता देतेयेकिक्या 
बजाहै। 
क. 9 
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फिर सनसनो फैली जीर विद्वानों को कई कमेदियां वैं । 
अबे को वार सबको संतोष होगया कि इस मामले में कोई ढल- 
कपट नहीं हे श्रीर इन घोड़े को अलौकिक बुद्धि का रहस्य सभी 
की समक से बाहर है। 

यहखप्रकोसी बातेहँ। बहुतसी ्रसाधारण घटनाय 
संसारमें हाती हँ जिन पर टीका-टिप्पणी करना हमारी बुद्धिसे 
बाहर है। अरन्त में हमको सर सैम्युश्रल बेकर के शर्ब्दो मे कहना 
पड़ता है कि “सब घोड़े एक से नहीं होते । कोई कोई बुद्धि प्रकट 
करते है विशोष कर यदि अन्नादि पदाथ दिये जाने का लोभ उनको 
दिया जाये । किन्तु यदि विकास-सिद्धान्त (1011107) को 
उदाहरण में घोड़ा पेश किया जावे तो निस्सन्देह उक्त सिद्धान्त 
साबित नहीं होता। घोड़ा सृष्टि कं ्रादि से मानव-जातिका 
साथी रहा है किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी मेँ उसे उससे अधिक 
बुद्धि नहीं है जितनो कि हक्ञरत नूह द्वारा नौका में चदाये जाने क 
समय उसमें थौ । 

^एक बार जव पालिमेट मे सेना कं लिए घोडे स्रीदने को 
रुपया दिथे जाने पर बह हो रहौ थी तौ एक मेम्बर ने घोड़े कौ 
अच्छी व्याख्या को धौ कि यमो बोडे से सहानुभूति नहं है। भँ 
तो घोड़ेके विषये बस इतना जानता हँ किवह एकश्रारसे 
काटता है शरीर दूसरी शरोर से दुलक्त मारला दै शरोर शरीर कं मण्य 
भाग से खाल दील देता है । "* 

जेबरा 
(प ८४४२) 
ज्वरा. घोड़ा जाति ((८1108) ह का एक उपजाति (९०९९) 


माना जाता है। सारे प्राणि-वग में शायद एेखा सुन्दर जन्तु दूसरा 


नजन उणा एनत पा १८००० ० वलन पण 
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नहँ होता। उसका सारा सुडौल शरीर काली श्रौर सफद धारो 
से सुसन्ित होता है। खेद है कि मानव-जाति देसे शोभायमान 
जन्तु को श्रधीन श्रोर वशीमूत करने मे कृतकार्यं नहीं हुई । 
जञेवरा केवल श्रीका मे होता है जहाँ उसको तोन उपजाति पाई 

जाती है, भर्थात्‌-- 

(१) पहाड़ी ज्ञेवरा (1409 21011}. 

इस जातिभेद के शरीर कारंग श्वेत होता दै श्रौर उस पर 
काले रंग की धारियां होती है । श्रपने काले-सफ़ोद रंग के कारणा 
यह जन्त्‌ सव॒ जातिभेदो से सुन्दर प्रतीत होता है । 

पहाड़ी ज्ञेवरा दक्तिणी अप्रोका के केप कालोनी प्रदेश में 
मिलता है, या यों कहना उचित होगा कि मिला करता था, कर्योकि 
इनको संख्या अरव इतनी घट गई है कि इनके कुत्र थोड़े ही से 
दल ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पर श्रवशिष्ट है । केप कालोनो की सरकार 
अरब इनकी रक्ता करती रै श्रौर यथाशक्ति चेष्टाकी जा रहीरैकि 
केरा का यह सुन्दर उपजाति पृथवो पर से लुप न होने पाये । पहाड़ 
केरा की ऊँचाई कंधों तक लगभग ४ फुट होती है। यह जन्तु 
पहाड़ स्थानों मे बास किया करता है श्रौर बहुत तेज़ भागनेवाला 
जीव है । ‡ 

(र) बचैल का ज्ेवरा (7११५५ ८॥९]]1). 

इस उपजाति के जन्तुना के शरोर भिन्न भिन्न रं्गोको होते 
है। किसी का श्वेत, किसी का मूरा अथवा हलका पीला होता 
है। धारिय किसी को भूरी श्रीर किसौ की काली होती रै । 
दक्तिणी ग्रफ़रोका मे आरे नदी से एबिसीनिया तक यह उपजाति 
भिला करतौ है । पहाड़ रेवा को श्रपे्ता इसकी ॐचाई भरधिक 
होती है रोर शरीर भी भारी श्रोर भरा श्रा होता है। गर्दन 
के बाल लम्बे होते है । 
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(३) परेवी का जेबरा (1210115 (०६१) 

घोड़े को इस उपजाति का आविष्कार हाल ही में स्पीक 
श्र प्ैण्ड, दो सुपरसिद्ध अन्वेषक न, विक्टोरिया न्यानज्ञा भील से 
उत्तरी प्रदेशों मे किया है । यह भो एक प्रकार का धारीदार लेवरा 
है जो निविड्‌ वनों का रहनेवाला रै श्रौर जंगलो से बाहर मैदान 
मे कभी दिखाई नही पड़ता । शारीरिक गठन मे यह उपजाति 
पहाड़ी जेवरा से मिलता है । इसकं शरीर को काली धारियां पहाडो 
जेबरा श्रौर बर्चल क जेबरा दोनों ही से बहुसंख्यक होती है श्रौर 
पतली भी होती ह । टाँगां पर नीचे तक स्पष्ट धारियां होती ह । 

सब उपजातियों के जेवरा बहुधा ह्लोटे छोटे दलों मे रहा 
करते ह । वे अत्यन्त भोरु स्वभाव के होते है, धरौर उनको 
दृष्टिशक्ति भो एेसौ तोच्ण होतो है कि उनके दल कं पास परैवना 
बहुत कठिन है । 

जेवरा के दल सम्पू दिन धूप मे चरते फिरते हँ । सूथै 
ताप से उनको कष्ट नहीं होता, न वे कभी धूपसे त्राण पानेको 
गृत्तौ को छाया में खड़े देखे जाते है । 

शिकारियो कोल्िए एक प्रकार से ज्वरा के दल श्रनिष्ट- 
कर होते रै क्योकि उनका देखते ही जेषरा वड़ा फोलाहल 
मचाते है श्रौर भाग दौड़ करके उपद्रव करने लगते ई । 
सारा जंगल जाग उठता है श्रौर अ्रासपास के जीव 
जन्तु चौकन्ने हो भाग जाते ह । एक श्रनुभवो शिकारी बतलाते हैँ 
कि ज्ञवरा के दल शिकारियों के कैम्प के पास प्रायः कुतूहलवश 
भ्रा जाते है श्रोर खड़े खड़े देखभाल करते रहते है । किन्तु जव 
हो फोई उनकी ग्रोर देखता है तो वे तुरन्त भाग पडते ह । 

प्रत्येक दल मं बहधा एक नर के संग कईं मादा रहा 
करती है । कभी कभी ेसा होता है फि किसौ दल कौ अनेक 


बोडा-वंश १७द 
मादा जगल के ल जनतो का शिकार हो जातो ह । दल 
का नेता जव किसी दूसरे दल को मादा को छीन कं बलात्‌ अपने 
दल मे मिलाना चाहता है तब नरो मे परस्पर भीषण युद्ध हो जाया 
करते है । 
ज्वरा का रंग पार्वती पदार्थो से बड़े विचित्र स्पसे 
मल्ल जाता है । ( देखिए भूमिका ) । रक्तायै वणै-समानता 
(तनालय 0101९०१७ [१९७९01०९) जेवा से प्रधिक किसी 
श्रन्य जन्तु कं लिए प्रयोजनीय भी न थौ, क्योकि जेबरा को ग्रपना 
जीवन उन्हीं जंगलो मे न्यतीत करना होता रै जिनमें कि शेर बबर 
का साम्राज्य है शरीर जंगल के राजा को ज्ञेवरा का मांस श्रत्यन्त 
प्रिय भी हाता है । , 
जञेवरा को प्रकृति भें एेसा कोई दोष तो नह होता जिसके 
कारण उनका पालित किया जाना ्रसंभव हो, किन्तु उनको सभ्य 
धनौर शिक्षित करने मे बड कठिनाई होती है धनौर प्रायः वे काटना 
सौख जाते है । 
तागा 
(छ0एण5ऽ ८५५०७५३ 
कागा भी धारीदारहोतारै। कदमें ज्ञवरा से कुल छोटा 
किन्तु शारीरिक रचना में घोड़े के समान होता है। इस जन्तुका 
यह नाम उसके विचित्र कण्ठस्वर के कारण रक्वा गया है क्योकि 
उसमें “उ.आग-गा, उ-भ्राग-गा", के शब्द निकलते है । 
कागा के सिर, गर्देन श्रौर शरीर पर गहरे भूरे रंग को 
धार्यं होतो हँ । ये धारियां सिर श्रौर कन्धों पर॒ चमकती हुई 
किन्तु शरोर पर उत्तरोत्तर धधलौ होतो जाती ह श्नोर पिले भाग 
पर शरद्य हो जाती है । टोगे' शरोर दुम सफ़द होती ह । गदैन 
पर छोटे छोटे याल होते है जो सौधे खड़े रहते ह । 
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कु समय हुञ्रा कागा के दल केपकोलोनी प्रदेश धरैर वल 
नदौ कं बीच मे बहुत मिला करते थे किन्तु अव उनकी संख्या बहुत 
कमहो गई है। 

कागा च्रोटे टे हिंस जन्तो का साहसपूर्वक सामना करता 
दै श्ीर उनको अपने सुमोंसे मारकं भगादेतादहै। किन्तु शेर 
काक्कागाका मांस बहुत पसन्द है श्रर शरो ही कं कारण इस जन्तु 
की संख्या इतनो कम होगई रै कि किसौ किसी का अनुमान रै करि 
काग प्रथोसेलुप्र हो चुका है। 

गधा 
(षए९एणड #शए) 

गधा बेचारा भो घोड़ा-जाति (405) ही को एक उपज्ञाति 
है। रेसी उक्ृष्ट जाति का जीव होते हए भी यह उपयोगी जन्तु 
बेचारा बिल्ल गधा हौ समभा जाता है । अनेक देशों मे, विशेष- 
कर भारतवर्ष मे, मूर्खता श्रौर नीचता को उपमा गधे से दी जाया 
करतो है । परन्तु गधा वस्तुतः एेखा निन्दनीय जन्तु नहीं है । 
गाली, लात खा के भी वह मानव-जाति क पूरो सेवा करता है। कद 
के हिसाब से इतना भारो बोभा लादने वाला कोई जन्तु नहीं होता 
श्नौर इस परिश्रमो जन्तु के पालन-पोषण मेँ स्वामी को कुत खचै भौ 
नहीं करना पड़ता । वह रूखी सूली धास श्रौर व्यथै छादयां खा 
के श्रपना निर्वाह कर लेता है। उसको सहनशीलता ग्रौर धै्यभी 
ब्रद्वितीय रै । 

इन गुणो ओर सेवा का मनुष्य उसको क्या पुरस्कार देतारै? 
काम कौ समय वह डंडे ओर गालियां खाता है ओर काम समापन हो 
जाने पर टा बाध के छोड़ दिया जाता है । उसके भाग्य मेँ यही 
बदा है। इसी का परिणाम है कि गधा ब्रप्रहौ, हठी श्रौर काम- 
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चीर जन्तु होगया है। मनुष्य के शू व्यवहारो कं कारण वतक 
स्भाव-सिद्ध गुणों को अवनति होगई है । 

परन्तु गधे कौ पेसौ निकृष्ट दशा सर्वत्र नह है । निन देशो 
म उसके संग न्याय का व्यवहार किया जाता है वहां गधा न भ्रा्रहौ 
होता है, न कामचार, श्नौरन भूद । फारस, अरर, मिल ब्रादि 
देशो मे गधे के संग प्रेम का व्यवहार किया जाता है, उसके खिलाने- 
पिलाने क सुध रक्ली जाती है, इसलिए इन देशो मे गधे कौ भ्रति 
उत्तम नसले' पाई जाती है । इसी प्रकार मालटा टापू में श्नौर स्पेन 
मेँ भी गधे को उपयोगी नसले' मिलती हैँ । 

“पणशुग्रों कौ बुद्धि? (' 1०।०॥8९०८९ ०† 70819 ") नामक 
प्तक भे सप्रसिद्ध मिरटर रोमानीज्ञ .\/7. 11011110) लिखते ह कि 
गधे को बुद्धि षोड से ऊँचौ श्रेणौ को होती है श्रौर स्मरणशक्ति में 
भी गधा किसी से कम नहीं होता । 

जंगलो गे की प्रथ्वी पर कई नसल्े' ह । 

गोरग्वर (११००५ 019261}--गधे की यह नसल गुजरात, 
कच्छ, जसलमेर श्नौर बोकानेर मे पाई जाती ट६। सिंध-पान्त में 
इन्डस नदौ से पश्चिम गारखर बहुत हेते ई । बलूचिस्तान श्रौर 
ईरान भे भी बहुसंख्यक हाते है । 

ोप्म-ऋतु मेँ इनके बच्चे उत्पन्न हेते ह । बलूची लोग तीव्र 
बोड़ौ पर सवार हकं उनका पा करते ह । गोरखर स्वयं तो 
भाग जाते है किन्तु छोटे बच्चे शीव ही थक के लेट जाते है श्रौर 
शिकारी उनको पकड़ लाते ह । वच्चे बहुधा जीवित नहीं रहते 
किन्तु जा बच जाते है वे अच्छे दामों को विक जाते ह । 

कांग (१0४०५ ००705) --यह नसल सिन्बत कं पहाड़ 
प्र १५,००० फुट को ईचाई तक मिलती है । उसके बड़ कृद श्रौर 
खेटे बटे कानों के कारण प्रायः जन्तुशाखवित्‌ उसको जंगली षोढा 


१७६ जन्तु-जगत्‌ 


कहते है । परन्तु क्यांग को दुम पूतया सातो है कि वास्तव मँ 
वह गधे कौ एक नसल दै । इनका रंग गहरा लाल या कत्य 
हश्रा करता है । 

नर गधाश्चौर घोड़ी के संयोग से एक वसंकर जाति पैदा 
होती रै जिसको खच्चर कहते है । खचर मेँ माँ श्रौर बाप दोनो 
क गुण विद्यमान होते ह । घोड़े का बल, साहस श्रौर उत्साह 
शरीर गधे का धै्यै, शान्ति श्रीर सहनशीलता सव उसकी प्रकृति 
में पाये जाते ह । पहाड़ प्रदर्शा मे बोभ लादने कं काम केलति 
खच्चर से उपयोगी श्रौर कोई जन्तु नहीं होता । 

अनेक देशो मे खचर वदा कराये जाते ह । फस धीर 
स्पेन में इसका बड़ा व्यवसाय है । 

यह एक ्रदूभुत बात रै कि खचरो मे सन्तानोत्पादन-शक्ति 
नहीं होती । प्रत्येक खच्वर गधा श्रौर घोड़ी के संयोग से उन्न 
कराना पड़ता है । 


सुञरव॑श्‌ 
(ऽणणऋ--०५ए9 ^ 72108) 

मोटी खाल्वाली श्रेणी के सुश्रर-दंश कौ युल्य उपजाति सुश्रर 
है,जो श्रपनौ गंदी भ्ादों के कारण असर शरोर धृणास्पद समम 
जाने लगी है । 

सुश्रवंश के सभी जन्तुं का धून अत्यन्त लम्बा होता है ्रीर 
उसके ग्रन्त पर उसका सुद प्रोथ हिता है । उसकी खाल 
बहुत मोदी श्रौर सारे शरोर पर भर्यन्त मोटे श्रौर कड़े बाल्ञ होते 
है। दुम बोरी सी शरीर पैर चार भागो मे विभक्त होते ह, जिनमे से 
दो भाग वड़े बड़ हेते है, शेष दो भाग पीले कौ श्रोर लटके हेते र 
भ्रौर चलने फिरने मे उनसे कोई सहायता नही मिलती । प्रोथ के 
चपट, गोत्त सिरे मे उसके नथने हेते हँ श्रौर प्रोथ को दद्‌ करने को 
लिए उसके भीतर एक गोल्लाकार मुलायम हद (८11 1:5९) होती 
है शरोर दूसरे एक विशेष हड़ी से भी उसको सहारा भिल्लता है । 

सुर को ्रपने संचलनशील प्रो से खा्य-पदाथै की प्राप्ति में 
बड़ी सहायता मिलती दै । रसीली जड़ो को वह उसी से खाद लेता 
है, कौड़-मकोड़ की खोज करते हए वह उसी से बड़े वड़े पत्थरों 
को पलट लेता है, कड़ी भूमि मे गड खोद लेता है, श्रोर सेतो मे 
बोये हए नाज कौ खोज मे, प्रो से मिदर हटाता भ्रा एेसी सीधी 
पक्तिं बना देता है मानो हल चलाया गया हो । 


सुञ्रर के सुह मे चारो प्रकार के दांत उपस्थित होते है 
अर्थात्‌ :-- 


तक दंव २.३ १ 
वक दंव ई, कीले श, 
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नीचेवाले जबड़े के कतक दांत ग्रागेको शुकं हेते है श्रीर 
उनके द्वारा जडो को वह आसानी से काट लेता है । विचित्र कीलो 
के कारण उसकी श्रआकृति डरावनी शरैर कुरूप प्रतीत होती है । ऊपर- 
वाले जबड़े कं कीले पहले बाहर को बहते है शरोर ओंठ से बाहर 
निकल कर उनकी नोक ऊपर को घूम जाती है । नीचे के बड़ कीले 
सीधे हेते ह शीर दंतमांस कं बाहर इनकी लम्बाई लगभग ५ इच 
होती है । जबड़े बन्द होने पर ऊपर नीचे के कीले एक दूसरे से 
रगड़ खाते है शरोर दोनों ही की नके तीर बनी रहती है । शिकार 
मे देखा गया है कि भागता हुञ्ा सु्रर हाथी की टांगों की मोदी 
खाल तक को इन भीषण कीलो से साफ़ फाड़ डालता है । 

सुञ्रर की दूडां पर तीण धारं उठी हाती ह जैसी कि मांस- 
भुन जन्तुर कौ डारौं पर होती ह, किन्दु डां चपटी श्रीर शाक 
भोजि कं समान होती हँ । 

दौतोकी रचनासे ही विदित होता है कि सुश्रर पका सवै. 
भक्ती जीव रै । उसके लिए मांस, फल, जडं, कीडे-मकोड़े सभी 
भक्त्य है । सांप, गिरगट, वहे, छल्रूल्दर श्रादि भी उससे नहीं 
बचते । श्रवसर पा जञाने पर आलू अथवा अन्य कृषि को नष्ट कर 
डालता रै । खेत मे डाले हए बीज को चुन चुन के खा जाता 
है। गन्ते को एक स्थान पर चवा कं उसका सारा रस चूस 
लेता है। 

सुर की घ्राणेन्द्रि बड़ तोत्र हाती है। भूमि मेँ गड हई 
नाना प्रकार की रसीली जड़ो का पता संघ कर हौ वह लगाता 
चलता है । प्रायः शिकार मे देखा जाता दै कि भागता श्रा सु्रर 
किसी एसी पगडण्डी पर पर्हैचता है जिस पर से मनुष्य निकले 
होते है, तुरन्त ही वह ठिठक जाता है, भूमि को सूंघवा रै रीर 
किसी दूसरी दिशा मे भाग पड़ता है । 


सुञ्रवंश १०७ 


सुगर जल का प्रमी ह शरीर घने वन कं दलदली स्थानों मे पदा 
रहना ग्रथवा तराबट के लिए कीचड़ म लोटते रहना उसको बहुत 
सुहाता है । 

सुखरर बच्चे बहत देते है शौर मादा प्रति बार चार से दस 
बच्पे तक वैदा करती है । जंगल के हिं जनत से रक्ता करने 
के लिए मादा श्रपने ब को किसी सुरक्षित स्थान मे चिपाकर 
रखती है शरीर बड़े साहस से उनकी रक्ता करती है । कभी कभी 
दत्त के सारे नर भटक के दूर निकल जाते है तब करई मादाय 
मिलकर साथ रहने लगती है श्रौर बच की रक्ता कं लिए सब 
मिलकर शत्रु का,सामना करती है। बो के शरीर पर धारियां 
हाती रै किन्तु वे कु महीनों कं बाद अपने श्राप मिट 
जाती है। 

सु्रर की प्रकृति में साहस श्रौर वीरता कूट कूट कर भरी 
होती है । यदि भागने का श्रवकाश नहीं मिलता तो वह दृदृता से 
शत्रुका सामना करता है । तव भय श्रीर सकोच का उसकी प्रकृति 
मे कोई चिद्व नही रह जाता । अपनी रक्ता कं लिए जा उपाय उसके 
मन भें वैठ जाता है उसे पूरा किये बिना नही रहता । यदि वह 
निकल्ञ भागना निश्चित कर ले तो फिर उसको रोकनेवाल्ला कोई 
नहं है । वह सहज ही में प्राण नही देता वरन्‌ जमकर खड़ा हो 
जाता दै श्र ग्रात्मरत्ता के लिए युद्ध करता है । कप्तान लेविसन 
लिखते है “रने एक बुड्े लुराट सुर को देखा कि वह पाँच 
जंगली हाथियों के एक शुण्ड से भगड़ पड़ा श्रौोर उनकी टोगो पर 
आक्रमण करके उनको उस स्थान से भगा दिया जहां कि सुश्रर का 
छम्ब जल पी रहा था । उन पाचों इृहत्काय जीवो का चीख कर 
उसके सामने से भागना अत्यन्त हास्यजनक प्रतीत हाता था १ 


* एष्व [लर 8 1००5. 
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हिन्दुस्तान की बनैले सुर की दे तौन नलं । 


हिन्द का बनैला सुश्रर (५ 11111९05 )--यह नसल 
हिन्दुस्तान मे सर्वत्र मिलती दै । ऊचो ऊँची धास के भैदानों भे, 
जंगलो मे, तथा पर्वतो पर दस बारह हक्ञार फुट की ईवाईं तक 
बनैला सुग्रर मिलता है । किसी किसी प्रान्त मे वे बहुत होते ह श्रोर 
कृषि को बहुत हानि पहँंचाते ई । बहुधा वे खुण्ड ही मे मिलते ई । 
मैदानों मे जहां सुभ्रर को घने वक्ता कौ लाया नहीं मिलती वह 
लम्बी म्बी घास में बसेरा बना लेता रै । बहुत सी घास 
काटकर बह पहले भूमि पर फौलाता दहै । तब प्रोथ से उठाके उसके 
नीचे धुसता है । घास उठ जाती है शरीर उसकी एकं पड़ी सी बन 
जाती दै । दिन मे धूप से रक्ता पाने कं लिए सुश्रर फिर उसी मे घुस 
कर बैठा रहता है । डाक्टर जडंन बतलाते है कि उन्हने किसी 
किसी भाग में सी भोपदियां बहुत देखी है श्रौर उनमें से सुश्रर 
निकाले है । 

सुश्रर कौ यह उपजाति क्का टापू में भी बहुत 
मिक्ञती है । 

बंगाल का सुर (६ ०0९०1555) -प्ागि-शाल वेत 
ज्लाइथ के अनुसार बंगाल का सुञ्र प्रथक्‌ नसल का है । उसके 
कपाल की बनावट भी भिन्न है श्रीर वह दन्दके सुभ्ररसेबड़ा भी 
होता है । बंगाल की नसल समस्त बंगाल मे हिमालय कौ तराई तक 
शरीर अराकान वक मिलती है चौर सम्भवतः आसाम श्रीर उसके 
दक्तिणमेंभी। 

जन्तु-शाख-वित्‌ प्रे का मत है कि नीलगिरि पर्वत पर भी सुञ्रर 
कौ एक श्रलग उपजाति हाती है (35 }\०९।९1९111010819) । 
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साधारण बनैला सुभ्रर (8०5 86101४)--ये उपजाति योरप 
के अनेक देशो मे, विशेषकर फ्रस ब्रीर जमनी कं जंगलो मेँ तथा 
एशिया को उत्तरी श्रौर पूर्वी भागों मे पाई जाती हँ । ग्रभका कं उत्तर 
मे एलजीरिया एवं मिल दो मे मी पाया जाता है । ईगलँड मेँ अरव 
बनला सुश्रर कहीं नहीं रह गया दै । 

योरप के बने सुभ्रर की चाई३ फुटकी श्रौर शरोर की 
लंबाई क्षगभग ६१ फुट की होती है । उसका बो ५ मन तक का 
होता है । 

चरेल्‌ सु्मर-थ्वी का कदाचित्‌ कोई ेसा देश न होगा जहां 
घरेलू सुश्रर न होते हौ । योरप एवं अ्रमेरिका मे, जहा के निवासियों का 
सुर्य खाय मांस है, सुश्रर की बृद्धि करने ्रौर नई नई नसलें उत्पन्न 
करने के लिए बड़े बड़ प्रयत किये गये है । कलो के दवारा जैसे 
नाना प्रकार के खिलौने बनाये जाते हँ उसी प्रकार इन देशो मेँ सुर 
की श्रगणित नसं उत्पन्न कर ली गई र। उनके शरीर पर 
मांस कं ्रतिरिक्तश्रौर कु दिखाई नहीं पडता । माथे की हौ 
तकपर मांस की मोटी सी गदी चद होती है। पेटभूमिसे 
रगड़ खाता है । 

योरष श्रीर श्रमेरिका के अनेक नगो मेंसुश्ररकेमांसका 
अच्छा व्यवसाय होने लगा है। अमेरिका के शिकागो नगर 
मे एक एक कारसराने मे २५,००० सुश्रर, मांस के लिट, प्रतिदिन 
वध किये जाते रै । भ्रमेरिका कौ संयुक्त रियास्तो से त्रिटिश-टापुश 
को लगभग १६,५०,००,०००) का सुत्रर का मांस प्रतिवर्ष भेजा 
ज्ञाता है । 

सुर की वंश-इद्धि भी बड़ो शीघ्रता से होती है। प्रतिवर्ष 
मादा दे बार प्रसव करती दै । अनुमान किया जाता है कि दस वर्षं मे 
एक मादा की सन्तान कौ संख्या ६४,३४,८३८ तक पर्हुच नाती है । 


श्र जन्तु-जगत्‌ 


परेल सुञ्रर अत्यन्त निकृष्ट जन्तु हाता है । वनते सुशरर कौ 
प्रकृति के सारे दोष उसमे विद्यमान हेते है किन्तु गुण नहीं । बनले 
सुञ्रर कौ निष्ठुरता, असम्यता श्रोर ज्गलीपन घरेलू सुर के 
स्वभावो मे भी पाये जाते है । किन्तु क्ुधा का निवारण बिना किसी 
कष्ट के होते रहने कं कारण उसकी बुद्धि निर्बल हो जाती है । 
घरेलू सुर का स्वभाव बड़ा दुराव्रही भी हेता है, जिधर चलने को 
कहा जाता है उससे उललटी दिशा ही मे चलना चाहता है । 

परन्तु इस नीच जन्तु को भी प्रकृति ने निरा बुद्धिहीन नह 
लड़ा है । धर सुर कभी कभी आश्चर्यजनक बुद्धिमत्ता तक का 
परिचय देते है । बाड़ मे बन्द सुरर किवाड़ की चटखनी शरोर बेलन 
उठा कर फाटक लोल लेते देखे गये ह । 

इनसे भी शअ्रधिक श्राश्न््युक्त घटना एक बार देखी गईं है । एक 
मादा ्रपने कई बर्चो-सहित जंगल मे चरने के लिए भेजी जाया 
करती थी। एक दिन उसके स्वामी ने एक बच्चा मार कर 
हाड गरम कर ली । लगातार तीन दिनि तक स्वाभी एक एक बच्चा 
रोज्ञ मारता रहा । चौथे दिन जव मादा जंगल से लौदी तो उसके 
बच्चे उसके साथ नहीं राये । इसी प्रकार श्रव मां नित्य श्रकेलली लौटने 
लगी । तब वर्चो की खोज को गई । मां भली भांति समभ गईथीकि 
चर लौटने में वर्बो को कुशल्त नहीं है । श्रतः जंगल से बाहर 
निकलते ही वह बो को मार मार कर लौटा दिया करती यी शरीर 
घर को श्रकेली लौट आतो थौ । 

सानो बनेल या खटा सुखर 
(कणत) उता) 

सुञररवंश कौ एक बहुत छोटी जाति नैपाल, भूटान शरीर शिकिम 
की तराई मे मिलती है जिसको ैपाल मे सानो बनेल कहते रै । 
उसकी बाई लगभग १० ईच दती ह नोर बोम लगभग ४५ सेर 


सुञ्ररवंश तदे 


का। मिरटर हाजसन, नैपाल क जन्दु-लगत्‌ कं एक विशोषज्ञ 
बतलाते है कि इस जाति के सुञ्रर बड़ी कठिनाई से मिलते है क्योकि 
वे घने से धने वनो मे वास किया करते है । कई कईं नर मिल कर 
एक साथ रहते है। रसीली जड खाते है । मादा कं केवल २-४ 
बच्चे होते है । 
वैबिरषा 
(ए ्ाप्रए88॥ ^णाप्रा7३) 

सु्रर-वंश की यह जाति कंवल सेलिवीज्ञ नामक टापू मेँ मिलती 
दै । वैबिरसा के चारों कीले बाहर निकले होते ह श्रौर उनके कारण 
उसको आकृति श्रत्यन्त विविद प्रतीत होती है । नीचे कं कोले 
श के वीच से निकल के गोल्त धूमे होते है श्रीर उनकी नेकं 
आंखो के पास तक पर्हैती हैँ । ऊपर के जबड़े के दोनों कीले जड़ 
से उपर कौ तरफुही बढ़ चलते है। इनकी नोक मांस में होकर 
यूथनकी हड़ी को तोड़ कं आंखो के पास बाहर निकलती है । 
यह दांत भी गोल धूमे हए होते है श्रौर उनकी नोक माथे के पास तक 
प्हैवती है । वैविरसा को विचित्र आकृति का अनुमान उसका चित्र 
देखे बिना नही किया जा सकता । 


वाट सुश्रर 
(वपर फ+ ०७8) 

वां सुभ्र ग्रमरीका के निवासी ई शरीर सुग्रर के कुरूप वंश 
मे ये सबसे कुरूप जन्तु ह । वा सुभरर क थूयन की हङ़ी शरत्यन्त 
चौड़ श्रोर चपट हाती है शौर प्रत्येक आंख प नीचे बड़े बड़े मांस- 
पिण्ड लटके होते ह । दो छोटे टे मांसपिण्ड श्रंखों शरोर दात के 
बीच में भी निकले होते ह । बां सुश्ररो का शरीर अत्यन्त बलवान्‌ 
भोर प्रकृति साहसी होती है । 


श्प जन्तु-जगत्‌ 

वां सुग्रर के दो उपजाति ई । एक पू्व-दक्तिणी अमरीका मे 
मिक्ता हे (40061०५ -ब)(10])1008) श्चौर दूसरी उपजाति 
1 ८०८ च्ल ०३ (लाए) हवश देश से सेनिगात = तक 
मिलता है । 

पिकेरौ-वंश 
(+भ 1त्णश्णणक) 

पिकेरी वंश के जीव रचना में सुश्रर श्रौर हिपोपोटेमस के बीच 
मे होते है । इस वंश मे केवल्त एक ही जाति पिकेरी (1)1८01९।५५) की 
दै श्रीर उसकं दो उपजाति पाये जाते है । 

सुर कौ सब जातियां पृथ्वी क पूर्वीय गोला मे होती ह । 
उनकी जगह श्रमेरिका में पिकेरी नेली है। सुञ्जर-वंश की ग्न्य 
कोई जाति श्रमेरिका मे नही हाती । इनके मुँह में केबल ३८ दांत 
हाते है । पिले पैरो मे कंवल ३ खुर हेते है । थूथन सुश्रर का सा 
हता दै । पिकेरी के दुम नहीं होती । सारे शरोर पर घने श्रोर 
खोटे बटे बाल होते ई। पीठ पर एक प्रन्थि होती दै 
जिसमे से तैल ॐ समान, तीव्र दुर्गन्थिमय एक द्रव निकला 
करता है । पिकेरी को मार डालने पर यदि यह प्रन्ि तुरन्तन 
निकाल डाली जाय तो सारे मांस मे इस द्रव की गन्ध ल्त जाती है । 

पिकंरो या ते वृत्तौ कं लोखले तनां मे वास करते ह या कभी 
कमी कोई खाली बिल्ल पा कं भूमि कं भीतर भी रहने लगते ई । 

पिकेरी बहधा शाकभोजी हेते ई किन्तु कीड़े-मकोड़े प्रादि 
भीखालेते ह| कृषिको पिकेरो के द्वारा वड़ो हानि पहंवती है 
शनीर अ्रवसर पाने पर प्रायः वे कत्ता, भेड्‌, बकरी जैसे घरेलू जन्तं 
को मार डालते है । कभी कभी खण्ड कं शुण्ड मिलकर घोडे तक का 
शिकार कर डालते है । कृषक को स्वयं कभी कभी जङ्गल मे पिकंरी कं 
दल का सामना करना पड ज्ञाता है श्रौर उनसे प्राण बचाना कठिन 


सुग्रर-वंश १८५ 


हो जाता दै । प्रायः देला गया है कि पेड़ पर॒ चट्‌ कर ही उनसे 
शरण मिलती है । कन्तो से जव उनका शिकार कराया जाता हैते 
पिके श्रपने छर सरीखे तेज कीलो से उनको गहरे धाव पर्चा 
देते र। 

इन मूर्खं जन्दुर्रोको बन्धूक काभौ भय नहीं होता वरन्‌ वे 
बन्धूक के शब्द से श्रौर भी उत्तेजित हो जाते ह । 

पिकेरी के द उपजाति हेते है, भर्थात्‌-- 

(१) कालरदार पिकंरी ((0101९प्‌ ए९्८्ा# 01" 121९0116 
10149198) । इसका रङ्ग गहरा भूराहोता है श्रीर एक श्वेत धारी याती 
पर एक कन्पे से दूसरे तक पड़ हाती दै । यह उपजाति मध्य श्रौर 
दक्षिणी भ्रमेरिका मे मिलता रै । 

(२) शवेतो पिकंरौ (\॥८०-।१९॥ [2९९९५1# 01" ]), 14110108) | 
इस उपजाति का रङ्ग छ कालिमा लिये होता है, किन्तु उसके 
ठ शरोर सह श्वेव होते है । यह जन्तु पहली उपजाति से बढ़ा 
भोर स्वभाव का कूर शरीर ्रसभ्य होता है । 

रोमन्यकर-कक्ला 
(पष पिप्प क) 
साधारण विवरण 

मोटी खालवाली ्रेणी के सदश रोमन्धकर कत्ता भे पचमेल् 
जीव-जन्तु नहीं है वरन्‌ उन सवम जुगाली करने का एक रेखा 
विशेष जाति-ल्तण है जिससे उनका पारस्परिक सम्बन्ध तुरन्त 
ज्ञातो जाता है । 

रोमन्थकर जीव जुगाली किया करते है, अर्थात्‌ पहले वे 
भरपने एुराक को थोड़ा चवा के निगल जाते ह रौर तव भोजन को 
बटे छोटे गोते पेट से उनके ह मे आते जाते शरोर वे उनको पूर्ण 
सथा चवा कर फिर निगलते है । इसी को जुगाली करना कहते ह । 


८, ४५ 


१८६ जन्तु-जगत्‌ 


जुगाली करने के पश्चात्‌ भोजन का पाचन होता है, श्रौर उसके 
पोषक श्रेश को शरीर ग्रहण करता है । 

रोमन्थकर श्रेणी के प्राणियों के पक्वाशय में चार भिन्न भिन्न भाग 
होते है जिनका वशेन भूमिकामें हा चुका है। 

पुरातन काल भें जब पृथ्वी जङ्गलो से श्राच्छादित श्रौर हिल 
जन्तुर से परिपूर्णं थी, भरु शरीर निस्सहाय रोमन्धकर जन्तुर 
को पग पग पर प्रार्णो का भय ल्लगा रहता था, श्रौ श्रपने गुप्त शरण- 
स्थानो से निकल्ञ कर उनको इतना हौ समय कटिनाई से मिलता था 
कि जल्दी जल्दी भोजनं को निगल ले' । भला उनको भोजन चबाने 
शरीर पीसने का अवकाश कहां था । अमित शक्तिशालिनी प्रकृति ने 
इसी उदेश्य से इस कच्ता के प्राणियों को जुगाली करने की शक्ति प्रदान 
कर दी है । शीघ्रता से उदरभरण कर वे भोजन को, किसी सुरक्ित 
स्थान भे छुप के, सुविधा कं साथ पीसते श्रोर चवाते रहते है। 

रोमन्थकर कक्ञा के जन्तु समसंख्यक खुरबाले प्राणी 
(५०१९५५1०) ह । उनके पैरो मे दे खुर हेते है । क की रागो 
मदे छेदे छोटे सुर पीले को लटके होते ह किन्तु बे चलने फिरै मे 
कोई सहायता नहीं देते । 

ऊंट के अ्रतिरिक्त अरन्य किसी रोमन्थकर प्राणी के ऊपरी जबड़े 
मे कवक दन्त (1०1७015) नहीं होते । इनके बदले उनकं मसू 
अत्यन्त कठोर रीर द्द्‌ हते है । 

नीचेवाले जबड़े मे बहुधा छः छन्तक दन्त हेते है जाभ्रागे 
को सके होते ह । जिनके छन्तक दातो कौ संख्या लः से श्रधिक 
होती है उनकं दो अन्तिम दातिं को कीले समना चादिए । किन्तु 
शाकमोजी होने के कारण उनके कीलो ने भी इन्तक दो 
ही का श्राकार धारण कर लिया हे । प्रत्येक जबड़े कं प्रत्येक ओर 
छः चौडी चरी डा होती है । 
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इनके खुरो को देखकर एेसा प्रतीत होता है मानो ठोस सुम 
नश्तर से बीच मेँ चीर दिया गया हो । इस प्रकार क खुरो से चाल 
मे हलकापन श्रौर लचक श्रा जाती है । उनके द्वारा इस श्रेणी के 
प्राणियों को ढीली मद्र मेँ अथवा कीचड़ आदि में चलने मे सुविधा 
होती है क्योकि भूमि पर वैर रखते ही दोनों भाग विर के पौल 
जाते है शरीर उठाने पर वे फिर मिल्ञ जाते है । 

कतिपय कं घुर के वीच भे एक गड्ढे के भीतर एक विशेष 
ग्रन्थि होती है जिसमे से एक प्रकार का चिकना लस पदाथ निकल 
कर खुरो को चिकना रखता है शरीर कड़ो भूमि की रगड़ से उनको 
हानि नहौं परहबने देता । 

रोमन्थकर जन्तुं की आंखे" इस प्रकार पाश्वस्थ होती है कि 
उनकी दृष्टि कौ परिधि बहुत विस्टृत होती है । उनकी घ्राणेन्द्रि 
तीरंण होती है श्रौर वे अ्रधिकांश द्रतगामी भी होते है । 

कुछ कौ श्रा्लो के नीचे एक एक गड्ढा होता है जिसमे से 
मोम के समान एक पदाथ बहा करता है । इन प्रन्थिये का क्या 
उपयोग है यह ठु यथाथै रूप से नहीं कहा जा सकता, परन्तु 
वदरा का मव है कि सन्तानोत्ादन-शक्ि से उनका डु 
सम्बन्ध दै । 

रोमन्धकर जीव सव पक्के शाकमोजी है श्रोर अधिकांश के 


सिर पर सौग होते है । इस शरेणी के अन्तर्गत निम्न-लिखिव जीव 
माने जाते हैः- 


(१) ॐँटवंश (09176])त९) 

(२) जिराफुवंश (0911101) त६) 
(३) बारहसिंगावंश (01१0९) 
(४) कस्तूरावंश (१10561१९) 

(५) गोकंश (8०१०) 


श्ल जन्तु-जगत्‌ 
ऊंट-वंश 
(पष (षाक) 

ऊंट-वंश मे दो जातिया (९०7) है अर्थात्‌ (१) ऊट 
(0 न) श्रौर (२) आंचीनिया (4०८11०4) । 

ऊट एशिया रोर ग्रफरीका का निवासी है । अ्चीनिया जाति 
के जन्तु केवल दक्षिणी ग्रमेरिका मे मिलते है। ययपि टकी 
श्रपत्ता यह जन्तु बहत लोट होते ह तथापि उनकी रचना, विशेषकर 
लम्बो गदेन, उनके वंश को प्त्यत्तरूप से विदित करती है । अआंचीनिया 
की पीठ पर कूबड़ नहीं होता, श्रीर उनके पैर दो भागों मेँ विभक्त 
होते है जिन पर कुल नुकीले से खुर होते ई । 

ट 
(अष्टा) 

घोडे शरीर गौ को छोड़कर संभवतः ऊट के बरावर किसी जन्तु 
ने मनुष्य की सेवा नहीं की होगी । पृथ्वी के श्रनेक बालुकामय 
विस्तृत भूभागो का अन्वेषण विना ऊंट की सहायता कं कदापिन 
हो सकता । बहुत से देशो मेँ उसके बिना न कोई वाणिभ्य हि 
सकता था, श्रौीरन व्यापार या यात्रा करने ही का कोई उपाय रभ 
जाता । सहारा, अरब, मभ्य आरटरलिया आदि के विशाल मरु- 
स्थलों से मनुष्य श्रनभिज्ञ रहता । श्ररब जैसे देश में मानव-जाति का 
जीवन विना ऊँट के कितना कष्टमय हो जाता, इसकी कल्पना करना 
कठिन है । मुश्रर मुसलमानों कं साम्राज्य का विस्तार योरप मे बिना 
ऊट की सहायता के कभी न हो सकता । वास्तव मे उसको ““मरु- 
स्थल का जहाज", कहना अ्रलुचित नही है । उसका ग्रग-प्त्यंग 
मानो बालू मे लम्बी लम्बौ यात्रा करने ही को रचा गया है । 

ऊट का सिर वरोटा, गर्दन लम्बी, कान च्ोटे किन्तु श्रवण-शक्ति 
अच्छी होती है । उसके नयने संकुचित हो बन्द हो सकते ह । 
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मरस्य कौ जलती हुई वानु मे यात्रा करते हए ऊट को प्रायः 
सादमून (87007) नामक भयानक गरम अधी का सामना 
करना पड़ जाता है । अग्नितपन वालू कं कण वायु मँ उढ्ते फिरते 
ह। बाहर शरीर को तो अव्ैनीय क्ट उनसे हाता ही है, ऊपर 
से सांस लेना भी कठिन हा जाता है क्योकि तप्वालू. कं कारण 
जीबधारियों की श्वासेन्द्रिय के भीतर फाफोले पड़ जाते है । सादमून 
दाते ही ॐट बेचारा तुरन्त धै जाता है शरोर गर्दन भूमि पर 
फैला के नथुने भूद लेता है । 


उसका ऊपरी श्रंढ वीच मे दो भागों मे विभक्त हाता है, शरीर 
यह दोनों भाग ऊट को स्पन्दि का काम देते है । 


ऊट क घुटनों वथा छाती पर के दं ्यान दिये जाने योग्य रै । 
इनसे प्रमाण मिलता है कि ऊॐँट मनुष्य कं दासत्व मेँ चिरकाल 
से रहा है। बोम; लादते समय जव वह वैठता है तो उसकी छाती 
तथा घुटने भूमि से रगड़ खाते ई । इन पर वारम्थार रगड़्‌ लगते 
ज्ञगते समयान्तर मे खाल्ञ माटी पड़्के दद्र के आकार मेँ परिणत 
होगई ३ । श्रव ऊट की सन्तान में भो जन्म से इन द्घ्रौ कं चि 
दिखाई पड़ा करते है । खाल की यह विशेष रिथिति सन्तान में संक्र- 
भित शकर कालक्रम से वंश-परम्परा-गत होगई है । 


पीठका कोहाना ऊट को रचना को विशेषता रै । इस ॒कूबड़ 
का क्या उपयोग है १ कूबड्‌ केवत चर्वी का एक पिंड होता है. । 
मरुभूमि भें वनस्पति का नाम भो नहीं होता श्रौर लम्बी लम्बी 
यात्रा करने मे सप्राहौ तक ॐट को कोई भोजन नही भिता । 
एसे ही समय कं लिए प्रकृति ने यह चर्वी संचित कर दी है । ऊट 
इसी कं सहारे जीवित रहता है श्रौर दिनि भर परिश्रम करता 
है । करमशः चर्वी को मात्रा न्यून हाती जाती है शरीर कूवड्‌ लाटा 


१६० जन्तु-जगत्‌ 
होता जाता है । मर्थ मेः यात्रा आरम्भ करने से पूरवंङॐंटको 
खूब खिला-पिला कर उसका कूबड़ बड़ा कर लेना आवश्यक 
होता है । 

ऊट का अल्पाहार तो विर्मयकर है ही किन्तु इतसे भी 
आश्चययजनक वात यह है कि उसमे निर्जल उपवास करने कौ 
भो परी शक्ति होती है । जलती हुई बालू मे जरर प्रचण्ड सू्ैताप मे, 
दिन प्रतिदिन, विना एक वृद जल के, चलते रहना इस उपयोगी 
पशु कौ प्रदुभुत सहनशीलता को प्रकट करत। है । प्राणि-नगत्‌ में 
किसी दूसरे जीव मे इवने काल तक प्यासे रहने कौ क्तमता नहीं 
होती । प्रकृति ने ऊँट के पेट मे लगभग ८०० ल्रोरी व्ोटी यैलियां 
जल सञ्चित रखने कं लिए बना दी है । यात्रा श्रारम्भ करने से पूर 
जब इसको पानी पिलाया जाता है तो यह विवेकशून्य पशुभी 
सम जाता है कि प्यास क कष्ट सहन करने का समय भ्रा रहा है, 
अतः बड़ बड़ धट भर के वह जल के कोपो को लृ भर लेवा है । 
यात्रा करते हए जल के लिए वह कंसा तरस जाता है इतका 
अनुमान तभी होता है जव कई दिन के उपरान्त किसी स्रोत के 
समीप जा पचता है । तीव्र ध्राणशक्ति को द्वारा मीलों से उसको 
जल का परता चल जाता ह शरीर तव वह उन्मत्त कं समान स्रोत की 
ओर को श्रग्रसर होता है । जल कौ खोज के किए यात्री भी श्रपने 
ऊंट ही पर अवलम्बन करते है । 

उसके वैर दो भार्गो मे विभक्त होते है जिन पर छोटे लरोटे गोल 
खुर होते है । वलं पर मांस को मोटी गदियां चढ़ी हती है जिनसे 
उसके पैर बालू में धसते नहीं । 

ऊट की रुचि विलक्षण हाती दहै, संभव है कि उसफ जीभ मेँ 
रसनाशक्ति होती हीन हो। नम कौ कड्वी पत्तियां लाकर वह 
आनन्द से जीवन-यापन कर लेता है । बवूल ब्रौर भाद्यों के को 
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से रसकं यह को कु हानि नहीं होती । भूला होने पर वह सूखी 
हई ठहनियां तक चवा जाता है । , 

प्रायः सभी प्राणियों को प्रकृति ने खाद शरीर ्रलादय पदार्थो कौ 
पचान कर लेने की बुद्धि दी है। केवल ऊंट ही एक एेसा जीव 
हज उद्रभरण की चिन्ता मेँ विष रीर रगत में भो भेद नहीं करता 
वरन्‌ जो कुर सामने पड़ जाता है उसी को आंख मंद कं खालेता 
है । मध्य श्रफ़रोका मेँ एक वक्त हता है जिसकी पत्तो ॐँट कं लिए 
विषमयी हाती है । वहां ऊट की देख भाल विशेष रूप से रखनी 
पडती है, नहीं तो ऊँट इस दत्त कौ पत्ती खाकर अपनी जीवन-लील्ता 
को श्रकाल्त ही मे समाप्त कर लेता है । 

ऊट की प्रकृति के शान्त तथा सरल भाव प्रसिद्ध है किन्तु 
उसकं सारे सटृन्यवहार वास्तव भे स्वाभाविक नहीं होते वरन्‌ उसकी 
प्रबल मूर्खता के फल ह । उद्र-पालन क श्रतिरिक्त उसको कोई भी 
चिन्ता नहीं षेरती । इस वैचित्यमय जगत्‌ मेः कोई दृश्य उसके लिए 
चिन्ताकर्थक नही, कोई विषय रोचक नहीं । उसको न श्रपने सवार 
की सुध होती है न आज्ञापाल्न की बुद्धि । न स्वामी से स्नेह होता 
न कर्व्य का ज्ञान । यदि नाक कौ सीध पर सीधा चलता जाता है तो 
यह उसकी क्ैव्य-परायणता का चिद्ध नहो है वरन्‌ केवल मूर्खता 
का । दीं काल्ञ तक मलुष्य कं संग रह कर भी उसने कोई उन्नति 
नहीं की। 

किन्तु अविवेकी ऊट कूर भ्यवहार का बदला केनेमे किसी 
बुद्धिमान्‌ से कम नहीं होता । वह एेसे व्यवहार को स्मरण रखता है 
श्र अवसर मिल जाने पर धात कर बैठता है शरीर तव उसके पुष्ट 
दलो की पकड़ से छूना भी कठिन हो जावा है । 

नर ऊट कामोदीपनकाल मे बढ़ दु हो जाया करता है । रेसी 
अवस्था मे उसकी गदेन पर कोलतार के समान एक तरल पदायै 
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निकलने लगता दै श्रीर वह संह से कभी कभी एक बढ़ासा 
बुद्बुद या बलतवूला थक का निकाला करता है । साथ ही साथ 
उसकी कुद एेसी दशा हो जाती है कि वह निष्कारण ही मनुष्यो को 
काटने दौडता है । 

जंगली ऊंट कहीं नहा पाये जाते, न यही निर्य किया जा 
सकता है कि परथ्वी के किस भाग मे उसकी उत्पत्ति पहले हुई थी । 
कु समय हभ्रा ञटो के कु दल मभ्य एशिया कं मैदानो मे देखे 
गये थे, किन्तु उनकं विषय में यही सिद्ध हुश्रा किवेउन पाल्‌ 
ऊंट की सन्तान जा किलो से समय समय पर बिलुढ्‌कं 
स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगे हगे । 

कदाचित्‌ किसी देश मेँ मानव-नाति के लिए ऊँट इतना उपयोगी 
नहीं होता जितना कि श्ररब-निवासियों के लिए । वे उसका मांस 
खाते है शरीर दूध पीते ह । चमड़ के जूते श्रौर कांठियाँ बनाते है । बालो 
के कम्ब श्रौर डरे बनते है । यात्रा तथा वाणिज्य-व्यापार के लिए 
ऊट ही पर उनका सहारा होता ह । ऊँट के बो को विशेष साधनो- 
द्वारा अरब लोग सहनशील तथा परिश्रम बनाते ह । कभी वे उनके 
चैर बोधकेधूप मेँ डाल देते है जिससे प्रचण्ड सूर्यताप क कष्ट 
सहन करने का उनको अभ्यास हो । कभी घुटनों के बल बिठा के 
उनको जकड़ देते है श्रीर पीठ पर बो लाद देते ह, कई कई दिन तक 
भूखा रखते है शरोर शअरल्पाहारी बनाते है । आश्चयं का विषय है कि 
जलती हुई बालू पर २५-३० मील प्रतिदिन यात्रा करके, ॐँट सपा 
तक केवल दो चार युद्रौ नाज श्रथवा चुहारों पर दिन काट 
लेता है । 

ऊट की चाल में एक विलक्तणता होती है कि बह प्रत्येक श्रोर 
की दोनों दग साथ साथ उठावा है। इसी से जव तक अभ्यास 
नहीं हो जाता उसकी सवारी कष्टकर होती रै । 


वैक्रिया का ऊंट (0वालापः 
एवल भाप) बृष्ट १९३ 





श्मल्पाका (.\पताला1 1260) 
श्रष्ठ १९५ 





किक्यूना (¶]1८ प;८प६72) 
शष्ट १९५ 





निराफ्‌ (ग (17202) धष १९६ 





वापी या मेरिका का वारहसिगा 
(वाल पगा) प्रन 





वापिदी बारहसिंगा (0९१5 
(918त्‌ला55) शष्ट २० 





टेश १६३ 


मादा के प्रति बार एक वचा होवा है जिसकी पूं इद्धि १५. 
१६ वर्ष हो जातो दै । साधारणः टकौ आयु ४०५० वप कौ 
होती है । 

तयक ऊंट भले प्रकार समभता ड कि उसे कितना बोक 
लाद की ताकृत है । यदि अधिक बो उस पर कभी लाद दिया 
ज्ञाता है तो बह किसी प्रकार खड़ा नही होता । चावुक भ्रीर डंडे 
खाके भी बह केवल विलाता शरोर सिर पटकता दै किन्तु खड़ा 
नही होता । 

थ्वी पर ऊंट कौ दो उपजाति पाई जाती ई, अर्थात्‌ 

(१) श्र का ऊंट (५1९९ मासवकापण्ड) 

(२) वैवरया का ऊट (091161५5 ष्लाणाण्ड) 

दोनों की रचना मे मुख्य भेद यह होवा है किग्रर केरऊट की 
पीठ पर केवल एक कूव्‌ हाता है चीर वैक्ट्रियाकं ऊंट केदो कूबड़ 
होत है । 

श्र मे ऊंट की कई नसते पैदा कर ली गईहै। जा जन्तु 
बमः लाद के काम मे लाये जाते ह उनका शरीर भारी, वैर बड़े 
भ्र दोग मोटी मोटी होती दै । ये बो बहुत लाद सकते किन्तु 
उनकी चाल धीमौ हाती है । सबसे उत्तम नसल के जन्तु सवारी कं 
काम भ लाये जाते ई । े सुन्दर, छरहरे शरीरवाले जीव वाल्‌ मे 
यात्रा करने मे ्रद्वितीय होते है । एक दिन मे १०० मीत चला जाना 
उनके लिए सामान्य बाव दै । शरीर ५०-६० मोल प्रतिदिन सपाह 
तक वे चलते रहते ह । 

वैविद्रिया की उपजाति के जन्तुर कौ पीठ पर दे कूबड़ होते 
है। यह जाविभेद मभ्य एशिया के देशो मेँ मिलता दै । वैदरया 
को ऊट ररव के ऊंट से बडे शोर हृषु हेते ई । इनका रंग गहरा 
कत्य होता है रोर शरीर लंबे ऊनो वालो से ठका होता रै । वैकि 


>) 


श्छ जन्तु-जगत्‌ 


के ङॐटकी टां छोटी हाती ह श्नोर पथरीले स्थानें मे लंबी लंबी 
यात्रा करने कं लिए उपयुक्त होती है । इस उपजाति की भी प्रकृति 
शरीर स्वभाव श्रव के ऊँटकंसेहेतेरहैश्नीर अपने देशम यह भी 
कम उपयोगी नहीं होती । 
आंचीनिया 
(षष 4 एताषा+) 

ऊँट-वंश की अचोनिया जाति की कई उपजातियां ग्रमेरिका मँ 
मिलती है, जिनका सं्तप् वशेन नीचे दिया जाता है । 

लामा (५९। ९1१ 11911} 

भ्रचीनिया जाति की एके प्रसिद्ध॒ उपजाति लामा कहलाती 
दै । इसका कृद एक छोटे टट, का-सा होता है । करथो तक डवाई 
लगभग ४ फुट होती है । सिर छोटा, गर्दन कुच लंबी, श्रीर कान 
खड़े हेते र । सारे शरीर पर लंबे लंबे वाल होते है जिनका रंग 
बहुधा गहरा भूरा होता है । इसकी पीठ पर कूबड़ नहीं हता । लामा 
अमेरिका का ऊँट कहाजा सकता है श्रर उसमें ऊंट की सी 
सहनशीलता भी होती रै । किन्तु लामा ऊचे ऊँचे पाड पर का 
रहनेवाला है। पहाड़ी दुर्गम स्थानो मे बो लादने के कायं के 
लिए वह अत्यन्त उपयोगी हाता है । ऊचे नीचे पथरीले स्थानों में 
चल्ञते हए उसके पैर फिसलने का कभी डर नहीं होता । लामा 
सवारी के कामम भी ग्राता है, किन्तु उसमे एक श्रवुण हाता 
है । यदि कभी वह क्रोधित हो जाता है या सवार के किसी व्यवहार से 
श्नप्रसन्न हो जाता है तो गर्दन मोड़ कर तुरन्त सवार कं ऊपर ूकने 
लगता है । प्रायः देखा गया दै कि पशुशाला में बन्द रहनेवाले लामा 
भी यदि कभी रुष्टो जाते है तो तुरन्त दशको कं ऊपर धृक 
देतेै। 


ऊँंट-वंश १८६५ 


ड्‌ दो मनका बोम लादकर धीमी चाल से चलते रहने में 
लामा को कमी इनकार नह होवा । किन्तु मार पीट वहं , सहन 
नहो कर सकता शरोर तज्ञ चलने के लिए यदि उसको कोई मारे 
पौरे ता कमी कभी कह वैठ जाता है चौर बैठकर फिर चाहे मारते 
मारते उसके प्राण ले क्िये जाये पर वह नहीं उठता । 

अ्रल्पाका (0८111; 00९0}-- 

अल्पाका के नाम से तो हिन्दमें भी सभी परिचित हगे, क्योकि 
यद्यपि यह जन्तु एक सुदूर देश का निवासी है तथापि उसके सुन्दर, 
कोमल अन का बना हुशरा कपड़ा सर्वपरिय है । ब्रलपाका भी मध्व 
शरोर दक्षिणी ग्रमेरिका मे होता है । लामा से उसका कद बहुत 
लोढा होता है । उसके शरीर पर कं हबे ऊन का रंग बादामीया 
काला होता है । श्रर्पाके का उन प्रसिद्ध है ञनीर भ्रच्छे दामो को 
विकता है । पालित अरत्पाके। के शुण्ड ऊचे पहाड़ पर चरने के 
किए रक्ते जाते ६, केवल कुल समय के लिए; जव ऊन काटने 
कौतु होती दै उनको धाटियें भे उतार लाते हैश्रीर ऊन कट 
ज्ञाने के पश्चात्‌ वे फिर पहाड़ों पर पर्वा दिये जाते है । 

ऊन के लिए श्रल्पाका को योरप तथा ब्राटरेलिया मे पालने का 
उद्योग किया गया किन्तु सफलता नही हई । 

ूकने का श्रवगुण भ्रलपाका मे भी हाता है । 

विक्यूना (\१९। ० \,\०५९१०)-- 

आंचीनिया जाति का यह सबसे लोटा जन्तु है । विक्यूला छोटे 
से गधे के बराबर होता है। शारीरिक रचना मे लामा की भाँति 
होता है । इनके दल षे पहाड़ों पर रहते र । विक्यूला 
का ऊन कोमलता मे अद्वितीय होता है श्रीर उसके ऊन के 
लिए अति ठालू श्नौर दुर्गम चटियेों पर भो शिकारी उसको नहीं 


शद्‌ जन्तु-जगत्‌ 
छोड़ते । उसका शरीर हले भूरे ग्ग के उनसे ठका होता है 
शीर एक भीतरी तह सफ़ेद ऊन कीभी होती है। 

गुञ्रानको (५१८॥९ा1)॥ (१११००) 

दत्तिणी भ्रमेरिका की रेन्डीज्ञ-पर्वत-शरेणी पर भूमभ्यरेखा से 
धुर दत्तिण तक यह जन्तु मिलता है । अआंचीनिया जाति का यह 
प्रधान उपजाति है श्रीर लामा तथा अलपाका दोनों का यही पूर्वन है । 


जिराफ 
(प्र (174 एश (1304 7418 (रन) 

जिराफु श्रषने वंश मे अकेली जाति है श्रीर उसकी कोई दूसरी 
उपजाति भी परथ्वी पर नहीं है । 

जैसे हाथी स्थल कं प्राणियों मे सबसे विशाल होने का श्रभि- 
मान कर संकता है वैसे ही जिराफ को सृष्टि का सबसे 
ऊँचा जन्तु होने का गवं परापर है। जन्तु-जगत्‌ के किसी प्राणी 
की उससे तुल्तना नहीं की जा सकती, किसी से उसकी उपमां 
नही दौ जा सकती । ऊँचा से ऊँचा हाथी जिराफ से 
डचाई मे आधा होता है । एक पूरे जिराफृ कौ ईचाई १८ फुट 
हाती है । यदि ६-६ फुट के तीन श्रादमी एक पर एक खड़े हो 
जाय ता जिराफ़ की आंखों वक परे । इसलिए चाहे कितना 
ही विशद वर्णन उसकी ईचाई का दिया जाय किन्तु देखे बिना इस 
विचित्र जन्तु का ्रनुमान नहीं हो सकता । 

जिराफ़ को देख कं पेखा बोध होता है कि प्रकृति ने भ्रपनी 
रवना-कौशल से ऊट, हरिण शरीर वैल कं रगो का एक अपूर्व 
सम्मिश्रण करकं इस सुन्दर जीव को रच दिया दै । 

जिराफ़ का सिर छोटा श्रौर यूथन पतला शरीर लंबा होता है । 
सिर के ऊपर दो छोटे छोटे सौग से उठे होते है । ्रन्य रोमन्थकर 





पृष्ट १६६] जिर 


ऊँट-वंश क्ण 


जन्तुर कं सौग कं समान ये नहीं होते । जिराफ्‌ कं सीग बहुत 
जरे छोटे होते ई शरोर दूरे वह उनसे किसौ शन पर कभी प्राक्रमण 
नही करता शरोर फिर उनकी रचना भी विचित्र होती है। वे सिर 
कौ डी से अरग होतेह रौर गिरते नही । उन पर मोदी, सयेदार, 
खाल मदौ होती है नोर सिरे पर मेटे कड़े बालों का बुरुश सा 
बना होता रै । 

दोनों सगो के बीच मे सिर कौ डौ उठी हुई होती है । नरो 
म यह ही इतनी उठी हई होती है कि बह भो एक तीसरा सौग 
सा प्रतीत होता दै । जिराफृ कौ जीभ बढी लंबी हाती है शरीर उसमे 
चीज को पकद्‌ लेने की ठेसी शक्ति होत है कि पत्तियों को वह 
उसी से पकड़ कर तोड़ लेता है । इसकी जीभ सिंच कर बढ भी 
सकती है रौर संकुचित भी हो सकती है । एक प्रन्थकार ते यहां 
वक कहते है कि जिराफ श्रपनी जीभ को इतनो पतली कर सकता 
है कि वह पर की कलम मे भी धुस सकती है । 


जिराफ़ की रसीली, चमकती हुईं आंखे भरत्यन्त सुन्दर होती 
है । सारे प्रािवरग मे शायद किसी जन्तु की आंखे एेसी मनमेोहक 
नहीं हातीं । श्रांखं के सैोन्द्यै के कारण जिराफ बहुत ही सभ्य, 
नम्र, शरीर सुशील जीव मालूम होता दै । 


गर्दन की लंबाई जिराफ़ की रचना कौ मुख्य विशेषता है । 
ऊँचे ऊँचे पेड़ की चोदियें कौ पत्तियां बह खड़े खड़े आसानी से 
तोद लेता दै । विज्ञान-वततभनों का मत है कि पहले जिराफ कौ 
गरदन भी साधारण लंबाई कौ हाती थौ । किन्तु प्रत्येक प्राणी का 
शग-अ्यंग॒ (आवश्यकतानुसार) परिवतैनशील्न होता है । जिस 
भग से काम नही लिया जाता बह दीर्घं क्त मे लोटा 
णवं निर्वैल हो जाता है नौर धीरे धीरे लुप्त हे जाता है । 


श्त जन्तु-जगत्‌ 
प्रत्युत जिस ग से कोई विशेष काम लिया जाता है वह श्रग 
समयान्तर मेँ विकसित हो उस काम के किए उपयुक्त बन जाता 
है । जिराफु को “रकंशिया' नामक वृत्त की पतती श्रत्न्त रिय है । 
इस इन्त कौ पत्तो भूमि से बहुत ऊँचे पर होती है श्रौर जिराफु युगो 
से अपनी गर्दन उन पत्तियों तक प॑वाने कं लिए पौलाता रहा है । 
अतएव उसकी गर्दन ने, धीरे धीरे लम्बौ होकर वर्तमान रूप धारण 
कर क्लिया है । 

जिराफ़ श्रपने नथा को इच्छानुसार वंद कर सकता है । ऊट 
कं समान जिराफ़ भी अपने देश कं गरम शरीर शुलसानेवाले तृ फारनो 
मे नथुनों को बन्द करके ही प्राण बचाता है । 

जिराफ़ की खाल लगभग ११ च मोदी परन्तु हलकी होती है । 
इसलिए अरब लोग टालें बनाने कं लिए उसको अति उत्तम समभते 
ह । जिराफ़ कौ खाल क जूते के तले भी सुद हेते है । रंग कौ 
हदिया मे से बटन बनाये जाते ह । उसका मांस भी स्वादिष्ठ समभा 
जाता दै । 

जिराफृ की असाधारण उचाई उसकी लंबी गर्दन के कारण 
हाती है, शरीर केवल ७ .फुट ऊँचा होता है । धड़ ्रागे से पीठे का 
बहत ठालू होता है । उसकी चारो टागे लम्बाई मेः बराबर होती है 
किन्तु ढालू शरीर के कारण अगली टां बहुत बड़ी जान पड़ती ह । 

पैरोमेंदे खुर होते है। प के सिरे पर काले, लम्बे बालो का 
सुन्दर चवर होता है जिससे जिराफृ अ्रपने शरीर पर से मक्लियों 
को उड़ाता रहता है । जिराफु कं वासस्थानं मे नाना प्रकार की 
डंक मारनेवाली मक्खियां होती है श्रौर उनसे श्रपनी रक्ता करने के 
लिए वह श्रपनी दुम को निरन्तर प्रायः हिलाता ही रहता है। 

जिराफृ के शरीर का हलका नारंगी रंग बड़ा सुहावना होता 
है श्रीर समस्त शरीर पर धुभमैले ध्वे पड़े हेते है । दूरदर्शी प्रकृति 


डेटवंश १६६ 


का रचना-कौशल अदमुव दै । जीव-जन्तु को मनोमोहक रंग देकर 
सुशोभित करने के अतिरिक्त उनके गुल श्रथवा धारियां डाल कं भी 
सुसम्जित किया है श्रीर इन्हं चमकते हुए रगो के द्वारा ेसा भ 
भी कर दिया है कि जीव-जन्तु शत्रु से ग्रपनी रक्षा भौ कर सकं । 
र्तक-ब-साम्य कं अनेक उदाहरण जन्तु-नगत्‌ मे मिलते है किन्तु 
दीरधकाय जिराफृ को देख के कौन कह सकता है कि व्-समानता 
के दवारा एक एेसे सुविशाल, त्रिकटाकार जीव को भी काई रक्ता 
मिल सकती होगी । 
` ुवस्यात शिकारी गोन कर्िंग ((101101 (01108) लिखते 

हैः-- “मु पता चन्ञता है कि इस सृष्टि क सुशोभित करने का रचे 
गये नाना प्रकार कं जीव-जन्तु मे, शरीर उनकं वासस्थानं कं दृश्यो 
मे, इद अदुत समानता सौ होती है । जिराफृ ही को लीजिए । वह बडे 
पुराने जंगलो भे रहता है जहां श्रगणित सूखे श्रोर हरे दृक् हते £ । 
वहा परायः धोखा खा जाता था । मैने अपने ब्रसभ्य देशी सेवका की 
भौ परीत्ताकी। वे भीश्रममें डक दृूरसे कभी जिराफुकोा पेड़ 
का तना वतलताते थे श्रौर कभी वृत्तो कं तनां को जिराफ्‌ समभ 
लेते थे। 

लंबी दागोवाल्ञा जिराफृ बड़ी तीव्र गति से भाग सकता है। 
पथरोली मूमि पर तो अच्छे अच्छे घोडे भी उसको नहं पकड़ 
सकते । परन्तु जिराफु की चाल मे भी ऊद की चललही कीसी 
विचित्रता होती है । उसको भौ प्रत्येक श्रार की अगतली-पिद्धली 
दो साथ साथ उठती है इसी से दौढते समय उसकी गर्दन दाये- 
वा मूमती चलती है श्र वह अत्यन्त भदा प्रतीत हाता है । 

जिराफ़ कं पास पहुवना बड़ा कठिन ह । पहले तो १८ फुटकी 
ईई पर उसकी आंखे ज़ होती ह भोर उसकी दृष्टि क "दरे कौ 
परिधि ही क्या कम होती होगी । इसके अतिरिक्त जिराफृ दल मे 


२०० जन्तु-जगत्‌ 


रहनेवाला जीव है श्रीर दल की रक्ता के लिए सदा एक संतरी नियत 
कर दिया जाता है । वह बड़ा चौकन्ना रह कर चारो श्रोर पता 
लगाता रहता है । जिराफ की घ्राणशक्ति भी तीव्र होती है श्रोर शत 
की गन्ध उसको दूर ही से मिल जाती है। 

यथाशक्ति जिराफ़ शत्रु कं सामने से भागकर ही प्राण॒ बचाता 
है । किन्तु धिर जाने पर श्रपने लुर्ो कौ मारसे काम लेता है । पिढली 
टोगो की दुलत्ती एेसी चलाता है कि टे दिखाई तक नी पड़ता । 
जिराफ्‌ की लात कोई साधारण बात नहीं है, उसके पामने शेर को 
भी भागते बन पड़ता है । खुले ैदान मे जहा दुलत्ती चलाने मे कोई 
बाधा नहीं होती जिराफृ शेर से कभी नहो हारता श्रोर आपने प्राण 
बचा ही लेता है । 

प्रायः कहा जाता है कि पीछा करनेवालों ( खदेनेवालो ) पर 
जिराफ़ कंकड्-पतथर फेककर मारता है, पर यह भ्रम है । यथाथै मेँ 
बात यह है कि जव जिराफ़ भरपूर तेजो से दौडता है तो उसके 
फटे हए खुरो के नोचे से कंकड़ पत्थर छटक कर बड़ वेग से पीठे 
को ब्रूते ह । 

जिराफः एक मूक-पशु है । सुप्रसिद्ध शिकारी मिस्टर स्यूमैन 
अपने श्रनुभव से बतलाते हँ कि उन्दने जिराफृ को कभी बोलते 
नह सुना । परन्तु जिराफृ के वच्चे वेते है शरोर उनका कण्ठस्वर 
भेड्‌ से मिलता है । 

जिराफ़ केवल अ्रपरका के मध्य भार्गो मे होता दै। 

जिराफ्‌ के साथ ही नवाविष्कृत त्रोकापौ जन्तु का वृत्तान्त देदेना 
अनुचित न होगा । ग्रनेक विचारों से श्नोकापी की शारोरिक रचना 
जिराफृ के समान होती है किन्तु ओकापी कं वंशका परा निर्णय 
अभी तक नहीं हो पाया ट । सभ्य-जगत्‌ मे अव तक शायद कोई 
जीवित श्ओकापी किसी पशुशाला मे पर्हैचा भी नहीं है । 


ऊँंट-वंश २०१ 
खओोकापी 


(कष्य कि ग्ण) 


जओाकापी पृथ्वी का बहुत पुराना निवासी है । संभवतः जव 
मलुष्य का पथ पर प्रदुरभाव भी नही हश्मा था तव भी भ्नोकापी 
विद्यमान था । आश्चर्यजनक बात यही है कि देसे पुराने निवासी 
कौ श्रस्तित्व तक का पता सभ्य संसार को त्रभी हात तक नथा। 
अरफीकाके आदिम-निवासी प्नोकापी का पता दिया करते थे किन्तु 
उनका विश्वास कोई नहो करता था । निदान सुप्रसिद्ध यात्री सर हैरी 
जान्सटन (8). 1111; 10108100) को इस जन्तु की कुछ खाल 
मिली । सर हैरी ने फिर बहुत खोज की कि कोई जीवित श्रोकापी 
उनको मिल जाय किन्तु सफक्तता नहीं हई । सन्‌ १६०६ ६० मे 
अमेरिका से दो जन्पुशाखवित्‌ विशेषकर जीवित भ्रोकापी ल्लानेकं 
लिये श्रप्रोका भेजे गये । नौ वई तक वे कांगो प्रदेश कं सधन वरन 
शरीर दलदलो मे मारे-मारे फिरे किन्तु कोई भी जीवित प्रोकापौ 
उनके हाथ न लगा । एक बार वे एक स्थान पर पहुचे जहां कि 
श्रादिम-निवासि्यो ने एक ओओकापौ को खटके मे फंसाया था, किन्तु 
इन लोगों के पहंवते ही वह मर गया । सारांश यह किं प्रव तक 
कोई जीवित ्रोकापौ किसी पशुशाला मे नहीं परव सका है । . 


शओकापौ के ्ाविष्ृत होने से पूवं जिराफ़ की रचना एक 
समस्या थी । न उसके वंश में कोई दूसरा जीव था, न उसमे श्रौर प 
किसी दूसरे जन्तु मे कोई सम्बन्ध प्रतीत होता था । यह समभ मेँ 
नहं भ्राता था कि इतने ऊँचे जन्तु की उत्पत्ति किन प्राि्यो से हुई 
होगी । हरिण, बारहसिंगा आदि श्रौर जिराफ के बीच कोई 


सम्बन्ध नहीं दिलाई पड़ता था । श्रोकापौ के पता चलने से ये सारी 
समस्याये हल होगई' । 
फ. 26. 
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ञ्रोकापो शरीर जिराफ्‌ की शारीरिक रचना इवनी समान है कि 
न्नाकापी को हम छादी गर्दन का जिराफ़ कह सकते हँ । ्रोकापो 
के सिर पर भी ही उसी प्रकार उदी हाती है जैसे कि जिराफ़के 
सींग होते ह किन्तु उक पुर शरीर टागि पर जेवरा की सी धारियाँ 
पड़ी हाती है । 

श्नोकापी श्रत्यन्त भीरु हाता है । मनुष्य की गन्ध पाते ही वह 
चने ओधेरे जगलो म घुस जाता है। अ््रीका के आदिमनिवासी 
उसका मांस खाते है । 


वबारहसिंगा-वंश्‌ 
(छ्रपा)क) 
साधारण विवरण 

शोमन्थकर-शरेणी के बारहसिंगा-वंश मँ बहुत सी ज़ातियां पाई 
जातो है जिनकी पदिचान उनके सुन्दर शानदार सगो से कौ जा 
सकती है क्योकि उनके संगो मे दस बारह दोर घोरी शाखा 
निकली होती ह । 

बारहसंगो क सौग पदनशौल (१०८.१००४९) हेते ह, रात्‌ 
वे बारम्बार गिर कर नये निकला करते है । दो वरप की भ्रायु 
होने पर उनके सिर पर पहले मोटी दरी ठं निकलतौ है। यह 
वसन्त ऋतु भ गिर जाती है श्र उनके सान पर नये सौग निकलते 
है । प्रतिवै इसी प्रकार पुराने गिर के नये सौग निकलते रहते र । 
रत्येक बार सींग बड़ हते जाते रै शरीर प्रतिवर्षं उनमें एक एक 
शाखा भी नई निकलती आत है । लगभग १२ वर्ष की श्रवस्या पर 
जञा सग निकलते ह उने १० या बारह शाखाये होती ई । 

बारहसिंगो के सगो की बृद्धि बड़ विचित्र ठंग से हाती रै । 
सारे प्राणि-जगत्‌ मे इतनी शीघ्रता से बदृनेवाले न किसी जन्तु के 
सौग हेते ह न कोई दूसरा शग । लगभग १५ सपाह मे बारहसिंगे 
के सग पूं बृद्धि पर परैव जाते र । मई के मासमे सगं का 
निकलना श्रारम्भ होता है श्र श्रगस्त मे उनकी बृद्धि पूरी हकर 
उनके ऊपर की खाल छूटने लगती है । सीग जब बदृते हते रै तो 
उनमें रक्त पर्हवाने के लिए मोटी मोटी नसे हाती ह । यदि इस 
समय सग हाथ से घूकर देखे ज्ये तो वे शरीर के श्रन्य भागों 
के समान गरम प्रोत दते ह । दद्धि पूरी हो जाने पर ये नसं सूख 


२०४ जन्त्‌-जगत्‌ 
केकड़ो पड़जाती ैश्रोर सर्गो पर को कोमल रु्येदार खाल जा 
मखमल् (५९।१०।) कहलाती है, सूख कर चमड़े के समान शे 
जातो है। 

जब नसं सूलने लगती हैँ तो उनमे सिंचाव उत्पन्न हाता है शरीर 
सर्गो मे बड़ो लुजली मालूम पडती हे । बारहसिंगा त्र पतली पतल्ली 
डालो, कादयो प्रादि से सौग को रगड़ता है । जसे जैसे लाल सूख 
के कड़ी पड़ती जाती है वारहसिंगा सगां को चनो शीर वृत्ता के 
तनो श्रादि कठोर वस्तुओं से रगढ़ने लगता है जिससे उनका चमड़ा 
शरीर सूरी हुई नसे सव छूट के गिर पड़ती ह । 

ज्यों ज्यों सग तैयार होते जाते है नरो की प्रकृति भे परिवतैन 
होता जाता है । ये त्यन्त कलह्रिय हो जाते है, श्रपने अपने दलं 
से श्रलग हो ्रकेले घूमते है श्रीर धाड़ं मार मार के श्रन्य न्यौ को 
युद्ध के लिए निमंत्रण देते है । मादा कं क्तिए तब भीषणा युद्ध 
ते ह शरीर बहुत से नर मारे भी जाते है । 

जब बारहसिंगा वद्धावस्था को पर्वता है श्रौर उसका शारी- 
रिक बल्ल घटने लगता है तो उसके सौग भी प्रतिवर्ष छे श्रौर पतले 
हते जाते है शरीर शाखाश्र की संख्या, शरीर उनकी लम्बाई भी, कम 
होती जाती है। यह भी देखा जाता है किरोग से खारण्य बिगड़ 
जाने पर, श्रथवा प्राकृतिक जीवन में किसी प्रकार का विघ्न पड़ जाने 
पर सगां कौ बद़ृवार कम हो जाती है । एक वारहसिंगे को, जब कि 
उक्तकं सींग निकल रहे थे, जहाज पर यात्रा करनी पड़ी। अतः 
उसके सींग छ्मोटे ही रह गये । किन्तु दूसरे वर्धं फिर उसके सौग पूरे 
निकले । 

जहां तक पता चला है ग्म देशो मे रहनेवाली जातियों के 
सौग प्रतिवर्षं नहीं निकलते वरन्‌ दृसरे तीसरे व॑ गिरते श्रीर 


निकलते है । 


बारहसिंगा-वं २०५ 

सलदियर जाति कौ मादा के भी सौग हते ह कस्तु श्रन्थ 
किलो जति कौ मादाशर के सौग नहीं हैते । 

बारहसिंगा-वंश के सभी जन्त्‌ अपने सैदर्थ, सुगठित शरीर, 
पवी सुल दौ रर लोपि क लिप परसि हं । उनकी द करी 
सौ शरोर शरं गोल, बडी शरोर शोभायमान हाती ईै। रंग भूरा होता 
है किन्तु बो के शरोर पर घोट टे र्या धमे पड़े दति जा 
युवाबस्या मे मिट जात ई । शरीर पर खट, घने, गीर रूखे बाल 
हेते ह िन्ुशीतपरथान देशो मे उनके वाल लम्बे शरीर मुलायम 
हेते ई। 

पृथ्वी पर बारहसिंगे की कई जातियां शरीर बहुत सी उपजातियां 
पाई जाती ई। बारहसिंगे शाकभोजी जीव ह शरोर प्रायः छोटे लटि 
दलो मे रहा करते है । 

रेनडियर या उत्तरी बारहसिंगा 
(नाण पपकणण्ड) 

बारहसिंगा-वंश मे सर्व-रथम रेनडियर को स्थान दिया जाना 
उचित है क्योकि पृथ्वी के अनेक भू-भागां मे वह बड़ा मनुष्योपयेगी 
होता है । 

यह ज्ञाति केवल उत्तरी उणडे देशो मे पाई जाती है। योरप मे 
नाव, स्वीडन, लापलड तथा फिनलड मे, एवं स्टजवर्गन श्रौर 
नल द्वीपां मे, एशिया महाद्रौप में साइवेरिया शरीर तारतार मे 
ये जन्तु बहुत हेते ई । उन्ती श्रमेरिका मेँ भी उसकी एक उपनज्ञाति 
पाई जाती दै । 

रेनडियर के सुन्दर सौग ४.५ पुट लम्बे होते हश्रीर जद से 
यड ही गन्तर पर दे यु्य शाखाभ्रं मे विभक्त हो जते है । 

लापरैण्ड तथा अन्य उत्तरी देशो के निवासिये के लिए 
रेनडियर बारहसिंगा वड़ा उपयोगी जन्तु है । उनके लिए गाय, बैत, 
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वोदा, बकरी, भद़ सव डच वही दै। कदाचित्‌ कोई घर एेला न 
होगा जिसमें पालत्‌ रेनडियर न हौ । पालत्‌ रेनडियरो की संख्या 
ही से लापर्लँड-निवासी की सम्पत्ति का भ्नुमान किया 
जाता है। 

रेनडियर का मांस सुखादु होता है श्रौर उपरोक्त देशो के 
निवासियेों का मुख्य खादय है। मादा का दूष गौ के दृध से भी उत्तम 
समभा जाता ह । बो लादने तथा सवारो के कार्ययो मेः संभवतः 
घोड़ा भी उनसे ग्रधिक श्रम नहीं ऊर सकता । विना पहिये की रलेज- 
गाड़ो पर वह तीन चार मन बोम सुविधा से खच सकता है। 
जमौ हुई कड़ी वफ पर दिन भर भ स्तेज को वह सौ मौल लीव 
ले जाता है। स्विडिन के राजभवन मे एक रेनडियर का चित्र है 
जिसने अपनो पीठ पर एक सरकारी कर्मचारो को ४८ घं मे &६० 
मील पर्वा दिया था । कहा जाता है कि इस अ्रमूल्य जन्तु ने यात्रा 
समाप्त करते ही श्रपने प्राण त्याग दिये थे । 

रेनडियर की खाल के गरम वख उक्त देशों मे पहिने जते है 
शरीर उसके सौग मंसे भी नानाप्रकार की व्ोरी लोदी ची 
बनाई जाती है । रेनडियर कं गोवर के कण्डे जलाये जाते है । 

उत्तरी अमेरिका में जा उपजाति मिलती है वह पालतू नरौ 
बनाई जा सकती । 

वापिटी या अभेरिका का बारहसिंगा 
(धो पातश छद (णड 0५98) 

वापिटी जाति के बारहसिंगे उत्तरी अमेरिका मे, विशेषकर 
कनाडा में पाये जाते है । केवल एक जाति को छोड़ के ग्रपने वंशका 
यह सवसे वड़ा जन्तु है, श्रौर एक पूरे नर का वो ८०० अथवा 
१,००० पौड़ तक हन्ना करता है उचाईं लगमग श्छ णु्रौ 


हाती है। 


एल्क (10९5 121611९5) 
पृष्ट २०७ 





लाल बारहतिंगा (111८ 1२९ 1९९) 
पृष्ट २०६. 
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वारहसिंगावंश ९० 

वापिटी का रंग कु पील्ञापन लिये भूरा शिवा हे श्र उकं 
सुगठित, सुडल शरीर का वड़े बड़े सग विमूषित करते है । इनकं 
सौग वामः मे ३०-४० पौड तक दते ह 

असक की रडदडियन जावि के लोग परायः बापिटौ कं वर्चोको 
पकड़ के पाले ई रोर उनसे स्लेज लौ का काम लेते हशर 
उसका मास भो लाते ह । 

-कामवश ये जन्तु भी बड़ भषण युद्ध किया करते ई । 

वापिटी नमक का बड़ा शोकीन हाता है ञनीर खारे पानी की 

, भील के निकट बास करके वह प्रायः भूमि को चाटा करता है । 

वापिटी का रंग “स्तक-वशी-साम्य'" के सिद्धान्त का प्रमाण 
ह। भाद के सामने खड़ा हश्रा वापिटी दूर से कदापि नदी 
पहचाना जा सकता । 

रल्क बारहसिंगा 
(ग्र एद 0४ 410४8 अ+ ता) 

एक भी पृथ्वी के उत्तरी भूभागो का निवासी है, किन्तु उत्तरो 
योरप, रमरिका शौर एशिया कं ्तिरि्त कार्‌ पवत-रणौ पर तथा 
उत्तरी चीन मे भी हाता है । 

बारहसिंगा-वंश -कौ एल्क सबसे बडी जाति है। उसका कृद 
बोधे के बराबर होता है । एल्क के सौग कौ बनावट निराली होती 
है । वे हड़ो के चौड़ तखा कं समान हिते ह । नीचे से ऊपर फो 
चौड हेते नाते है भ्रोर उनकी ऊपरी वाद पर सदे हेते रै । ये सीग 
ठोस हाने के कारण अत्यन्त भारी हेते ह । कर्मल डोज लिखते ह 
कि उनको एक मित्र ने एत्क के एक जोड़ी सग दिये थे जिनका 
बोमः ६१ पौड था । 

एल्क के थूथन की लम्बाई माये से यह तक कलगमग दो फुट 
होती दै । एेसे भारी सौग श्र मुंह को साधने कं लिए गदेन री 


ण्य जन्तु-जगत्‌ 
शरीर पुष्ट होना आवश्यकीय था । गले पर लम्बे लम्बे बाल डाद़ी के 
समान लटके होते ह । शरीर का श्रग्रभाग पिछले से अधिक ऊवा 
होता है । दुम खटी श्रौर रंग भूरा हाता है। बारहसिंगा-वंश का 
कंबल्त एक यही जीव है जे सुन्दर श्रौर सुडल नहीं कहा ज। सता। 
एल्क श्रपनी व्रोटी गर्दन श्रौर भारी सीरगोंके कारण सिर खुका के 
भूमि की घास नहीं चर पाता। अ्रतः वह ग्रपना निर्वाह भादि 
की नीची नीची टहनियों पर किया करता है । बह प्रायः जल के 
समप वास किया करता दै शरीर तैरने मेँ कुशल होता है । 

सगो कं निकलते समय एत्क को उनकी बहुत र्ता करनी 
होती है क्योकि यदि किसी दुर्घटना से उसके सीग टट जारे 
तो शरीर का सारा रक्त घाव में से बह जाता है । यही 
कारण रै किजव तक सौग परीतया पुष्ट नही हो जाते एरक 
किसी शून्य जंगल मे, चौ चौ घास में दपा पड़ा रहता है । 
सीगों कीदृद्धि पूरी हो जाने पर फिर कोई भय एल्क को नहीं 
रह जाता । 

एल्क स्वभावतः इरपोक ज्रीर भीरु होता है श्रोर मनुष्य को 
देख को भागता है । वह फुरतीला श्रौर दूर दूर तक कं चक्कर गाने 
वाल्ला जन्तु रै । उनकं दल कभी अधिक समय तक किसी स्थान मेँ 
नहीं ठहरते । रात भर मे चरते फिरते उनका दल प्रायः २०.२५ 
मील्न निकल जाया करता है । जब दल .एक रथान से दूसरे 
को प्रस्थान करता है तो एल्क सर्वथा रागे पीठे की प॑क्तिमे 
चलते है । 

अपने दहत्‌ शरीर को वटी छोटी कादं मे छिपा लेने मे 
यह जन्तु अत्यन्त कुशल होता दै । अरति छोटी खोदी चदान अथवा 
अन्य किसी आद्‌ मे वह रागे मोड़ के इस प्रकार चिप रहता है कि 
ज निर्संदेह अ्राश्चर्यजनक रहै । कर्नल डान इस सम्बन्ध मे एक 


बारहसिंगा-वंश २०८ 
घटना का उल्लेख करते कि उनकौ सेना के दो शिकारी जंगल मेँ 
एक एक का पीला कर रहे थे । उनम से एक शिकारी, श्रकस्मात्‌ 
एक बड़ नर एल्क के उपर हौ जा निकला । यह जन्तु स्थिरता से 
सिर नीचा क्ये वैठाथा। किन्तु आंखो से शिकारी कीष्रोर 
टकटकौ लगाये था । उसकी आति देसी भयानक होरहीथीकि 
इतने पास से भी शिकारी का निशाना चू गया । बन्दूक्का शब्द 
हेते ही समस्त जङ्गल एल्क-बारहसिंगों से भर गया । कम सेकम 
१०० जन्म का दल्न आस पास ही छिपा हुञ्रा था, किन्तु शिकारियों 
को, पक घटन से पू, कोई एलक कही नहं देख पड़ता था ।* 


लाल बारहसिंगा 
(प दिषण [षणा एषण प्ाफणा+8) 

यह सुन्दर, शानदार जन्तु योप शरीर छन्ती एशिया में 
हता है । उसके कर्न्धो कौ वा ४ फुट से इल ही कम होती है 
रात्‌ बह एक छट से घोड़े के बराबर ता है। उसके सगं की 
ह्वार लगमग २६ ट होती है। सौग के उपरो ठर से श्रगले 
खुरो तक का अन्तर लगभग ७ .फुट १० इच हाता है। देखा जन्तु 
शानदार क्यो न गे १ 

लाल बारहसिगे का रंग हलकी सु लिये बादाम होता है। 
लाल बारहसिंगे की श्राय ४०-४५ वपं॑कौ होती है । उसके सौगो 
से परतिवं एक नई शाला निकलतो आती है । ६ ब की श्रवसा 
होने पर उको सौग पूरौ वृद्धि को पर्व आते है । 

प्रतिवपं जब नये सीग निकल चुकते है तो कामवश लाल बारह- 
सिंगा पने गु स्थानो से निकल प्ता है । इस काल में क अवधि 
के लिए बह ्रत्यन्व भीषण शोर छान्त रहता है। सारे जङ्गल में 
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भागा भागा फिरता है श्रीर भयङ्कर धा मार मार करके वन को 
गजा देता है । जहां कह दो नरो मे मेटहो जाती हतो मादाघ्रों 
क लिए तु युद्ध हो पड़ता है । यह युद्ध बहुधा एक कं प्राण जाने 
ही प्रर समाप्त होता है । विजयो नर तव सव मादान पर कुल्न्ा कर 
लेता है । दो तीन सपाह तक नरो की यही दशा रहतो है, बह खाना 
पीना शरीर सोना तक त्याग देता है। सम्पृं रात्रि धाडे ही 
मारता रहता है । 


मईया जून मास में मादा बहुधा एक बच्चे को जन्म देती 
है । बच्चे का शरीर पीले रंग का होता है श्रौर उस पर श्वेव ध्ये 
पड़ हेते ह । मादा अपने वच्चे को नरो से लिपाये रहती है क्योकि 
नर बच्चों क एेसे शत्र होते है कि उनको देखते ही मार 
डालते है । 

योरप कं निवासियों को काल बारहसिंगों का शिकार श्रति 
भ्रिय है । उसके लिए धोड़े श्रौर कुत्ते विशेष रूप से शि्तित किये 
जाते है शीर बहुत धन व्यय किया जाता दै । स्काटकण्ड मे अव भी 
अनेक रईस, अमीरों ने श्रपनौ अपनी ज्ञमीदारी के विरछृत भू-भागो 
को लाल बारहसिंगों कं लिए छोड रक्खा है, जिनको “वारहसिंगों 
का जंगल कहते हैँ । इनमें वारहसिंगों की बृद्धि होती रहती है शरीर 
प्रतिवर्षं नकं शिकार का श्रानन्द उठाया जाता है । 

लाल बारहसिंगा एकान्तवासी श्रीर अत्यन्त भीरु जन्तु होता है 
शरीर उसकी घ्राणेन्द्रिय भी श्रति तीच्ण होती हे । नाममात्र को 
खटका होते ही बह भागता है । बलवान्‌ कुत्ते हांपते हए बारहसिंगे 
कोमारक्तेते है किन्तु यदि वारहसिंगा कहीं जम के खड़ा हो नाता 
है, त उसके सौग कौ भीषण मार के सामने जाने का कोई कुत्ता 
साहस नहीं करता । 


वारहसिंगा-वंश २११ 
खभिर 
(९०७५ 4 गडाणाा78) 
हिन्दुस्तान के बारहसिंगों मे सांमर प्रसिद्ध है । यह जाति हिन्द 
के समी जङ्गलो मे, शरोर विशेषकर हिमालय, विन्ध्याचल, सतपुरा 
नोर पूर्वी घाट कौ श्रेणियो पर कगमग <१० हजार फुट की ऊँचाई 
तक मिलती दै । सभर पथरोलली पहादियो पर रहना पसन्द करता 
है किन्तु घे जङ्गलो मे भौ प्रायः वास किया करता है । 


सभर कौ ऊंचाई कन्ध तक १३१४ खु होती है। देहकी 
ल्वा ६-७ पट नर दुम लगभग एक फट कौ होती है । गरदन श्रीर 
ज्ञे पर लम्बे लम्बे बाल होते ई । रंग अधिकतर गहरा भूरा होता दै 
किन्तु एक ही स्थान मे सवका रंग एक-सा नहीं होता । सगो 
की युटाई शरोर लम्बाई मँ भो बहुत अन्तर्‌ हग्मा करा है । किसी 
किसी के सींग बहुत भारी किन्तु छोटे होते ह श्रीरकिसी किसी 
क़ पदतले श्रोर लम्बे । सीगों कौ लम्बाई बहुधा एक गज्‌ हती है 
रोर उनमे तीन तीन शाखाये हञ्रा करती ह । 


सभर के सौग अपरै् के महीने मेँ गिरा करते हशर नये 
सौग सितम्बर भे पूरे हो चुकते ह । तब प्रातःकाल श्रीर्‌ सभ्या 
समय वे धा मारते सुनाई पड़ने लगते है शरोर वारहसिंगों की 
अन्य ज्ापियों के समान इनके नर भी लडाइयां लदृते ई । 

यदपि जंगल भे कभी कभी श्रकेले नर॒या मादा भी देखे 
जाते ई तथापि बहधा साँभर दल मेँ रहा करते है । सारे दिन 
जंगल कफे किसी घने भाग में वे छिपे रहते ई । रत्नि मे चरने को 
निकलते है श्नोर पथरीली भूमि पर बड़ सुविधा से चल फिर॒के 
घास, फल श्र छोटी छोटी टहनिया खाते फिरते है । सांँभर 
ॐच ऊँची छले भर सकता है । ६ फुट उचा वेर वह सहज 


र्य जन्तु-नगत्‌ 
पार करजाता है, अतः कृषि को उनके द्वारा बढ़ हानि परहवती 
है । प्रीष्म-काल मेँ सांभर प्रायः जल में लोटा करता है। 

हिन्दुस्तान में सांभर का बहुत शिकार किया जाता है । 
सक दौड़ ढल भदौ सी हाती है किन्तु पयरीली श्रोर चद्रानो 
भूमि पर वह सहज हाथ नहीं लगता । यदि भागने का अवसर 
नहीं मिलता तो सांभर प्रायः जल भे कूद पड़ता है । 

साँभर आसाम, नहा, ल्य प्रायद्ोप श्रोर लंका मे भी 
होता है । 

चौतल 


(^$ अ^0एा,कए8) 
यह सुन्दर, धन्बेदार बारहसिंगा मध्य हिन्द के जंगलो 
शरीर पादयो पर बहुत मिलता है । परिवमी श्र पूवीं धार्टो के 
नीचे भी भ्रनेक स्थानों मे चीतल पाया जावा है । बंगाल भे सुन्दर- 
बन में चीतल के बहुत ञयादा शुण्ड है । चीतल का रंग पीला या 
भूरा हाता है शरीर सारे शरीर पर छोटे छोटे सफ़द धन्वे होते है । 
बारहिंगों की अन्य जातियों की अपेक्ता चौतल छोटा होता है 
शरीर उसकी ऊंचाई कन्धों तक लगभग १ गज्ञ की होती है । 
चीतल बहुधा बड़े बड़े शुण्डों मे' रहते है । प्रभात-समय 
जंगल के खुले स्थानों मे चरते दिखाई पड़ते हँ किन्तु धूप हते ही 
वे जङ्गल के भीतर घुस रहते है । 
काश्मीर का बारहसिंगा 
(@षषषणड प एणाठप्रा) 
यह बड़ा श्रौर शानदार बारहसिंगा काश्मीर में शीर मभ्य 
एशिया के पहाड़ भू-भागों मे रीर परिचम कौ श्रार फारस से काफ़ 
पर्वत तक होवा है । इसकी ॐँवाई १२-१३ युद्री होती है श्रीर 
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पुराने नरो की गर्दन के बाल लम्बे शरोर भवर हेते है, संगि की 
लम्बाई एक गज से सवा गन तक होती है। बह जन्तु अ्रसल 'वारह- 
संगा, है क्योकि उसके सगो मे प्रायः १२ शाखाये हश्मा करती 
ह । किसी किसीकेर्सौगो मे १५या १६ शाखाये तक हुश्रा 
करतौ है । 

काश्मीर का बारहसिंगा योरप कं लाल बारहसिंगेसे भी 
बड़ा होता है । यद जन्तु चोद्‌ के सघन बनो मे १०-१२ हज्ञार फुट 
की ऊंचाई लक वास किया करता रै । 

अक्बर के महीने मेँ इनके नये सींग परो बृद्धि पर परैव 
चुकते है रोर तव इनके नर जङ्गलो मं सारे दिन धाडं मारा करते है । 


माहा 
(िणण्छषणड ए ^एठषफता) ॥ 

यह बड़ा बारहसिंगा हिमालय की तराई मे क्यारदा दून से 
भूटान तक हाता रै जहां उसको माहा का नाम दिया जाता है 
प्रोर कहौ कहौ उसको “मिल्कार' भी कहते ह । मध्यदिन्द के 
जङ्गलो मे भी होता है जहां वह शोइनः कहलाता दै । आसाम मेँ 
भी बहुत स्यादा होता दै । 

इस बृहत्‌, शानदार जीव का शरीर ६ फुट लम्बाई मे, शरीर 
ऊँचाई ११.१२ युरो होती है। रंग कु पीलापन लिये बादामी 
शिता है। मादाकारंग नर से हलका होता है। उसके दहत्‌ 
सौग की लम्बाई ३ .फुट या क शरीर श्रधिक हाती ै जिनमे १४- 
१५ शाखाये तक देखी जाती रै । 

माहा न ते पर्वतो पर चृता है न घने जङ्गलो मे जाता है । 


बहुधा वह घने जङ्गलो के किनारे पर॒ दलदलों ओर ऊंचो धास में 
बास किया करता है । 
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माहा सर्वथा बड़ बड़े दल मे सङ्ग रहता है जिनमे ४०-५० 
जन्तु तक हते है । पीठा किये जाने पर सब मिल के भागते श्रौर 
जङ्गल कौ शरण लेते है । 


पारा 
(ध्र प०6 षाद 0 ^ दा ए0ताप्तषण) 

बारहसिंगा-वंश की इस रोटी जाति के जन्तु उत्तरी हिन्द, 
पञाव श्रीर सिन्ध में विशेषकर नदियों के किनारे मित्ते है । बेगाल, 
्आासाम तथा ब्रह्मा मेँ भी ये जन्तु होते है । 

पारा घने जङ्गलो मे नहो रहता वरन्‌ सुले मैदानो मेँ ऊँची 
ऊँची घास मं श्रौर काऊ की कादयो मे छिपा रहा करता है । रंग 
चमकदार गहरा भूरा होता है । संगो की लम्बाई १५-१६ इंच से 
रथिक नहं होती । शरीर की ॐँवाई दो फुट से कम होती है । 
पारा शुण्ड मे कभी नहीं रहता वरन्‌ वह एकान्तवासप्रिय है । 


काकुर 

(वाण + ््यप५ [एषाः ०, 0एापएणणऽ ^ णएए8) 

बारहसिंगे की यह चोटी जाति भारववषं मे हिमालय से 
दक्षिणी कोने तक सधन वनों मे मिलती है । उसकी ॐँचाईं दो फुट 
से क श्रधिक, श्रीर सौग ८-१० इच के होते ई । नर प्रौर मादा 
दोनों के ऊपरी जबड़े के कीले बहुत लम्बे शरीर बाहर निके हए हेते 
है । कार की जीम ग्रति लम्बी हाती है शरीर उसमें बढ़ने की भी 
शक्ति हाती है । उससे वह अपना सारा यह चाट सक्ता है । एक 
अनुभवी शिकारी बतललाते ई कि जव यह जन्तु दौडता है ते 
एक विचित्र शब्द होता है जैसे कि दो हां बजाई जा रही हौ । 
उसको ्गरेजी मे ५भूकनेवाल्ला वारहसिंगा” इस कारण कहने लगे 
ह कि उसका कण्टस्वर लोमड़ी के भूकने के समान होता है। 
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कस्तूरा-वंश 
(ण्डता) 

इ विषय पर सहमति नीं है कि कस्ूरा को बारहसिंगा- 
वश ही स्थान दिया ज्ञाय या कि एक अतग वंश में । कस्तूराश्रोर 
श्रसली बारहसिं गों मे ख्य भेद यह होता है कि कस्तूरा कं सींग 
नही हेते शरोर शरीर मे कसूरी की चैल पाई जातौ है । इन भेदो 
क ्राधार पर कोई कोई विद्वान्‌ कस्तूरा को एक प्रथक्‌ वंश मेंस्थान 
देतेरै। कद ल्लोगों का मतै कि ये भेद ऽसको एक भ्र्ग 
वंश में स्थान दिथे जाने के लिए यथेष्ट नहीं ई । श्रस्तु । 

कस्ूरा-वंश मे दो जातिया र, अर्थात्‌-- 

(१) कस्तूरा (21७८ 1०९) 

(२) पिसूरी (1०७९ 12९०) 

दोनों जाति के जन्तु बहुव छोटे हेते ई श्रीर एशिया मे, 
विशेषकर हिन्दुस्तान मे मिलते रै । 

कर्त्रा 
(ग्र डर एष्ार 0 1080व्रणड अणत्राणद्ए8) 

कर्त्रा हिमालय-पर्वत-परेणी की चो चोटियो पर सधन 
वरो म मिलता है । प्ीप्मऋतु मे नोचे उतर आता है किन्तु ७०००- 
८००० फुट से नीचे कभी नहीं भ्राता । मध्य श्रौर उत्तरी एशिया मे 
सायबेरिया तक भी मिलता है । 

उसकं शरीर की लम्बाई लगभग एक गज शरीर ऊँचाई २ 
फुट के करीव होती है । शरीर का रङ्ग कई प्रकार का हाता है, 
किसी का मदमैला भूरा, किसी का बादामी श्रौर किसी का कु 
पौलापन लिये । बर्चो के शरीर पर सफेद धन्वे होते है । 

कर्त्रा कं वाल लम्बे, मेटे शरोर कड़े हेते है । कान बड़े 
भर ख़ हष, इम बहुव छोटो सी, किन्तु मादा कौ दुम बालदार 
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श्र भवरी हाती है, इसके विपरीत नर कौ दुम के केवल चोर पर 
एक गाच्छा बालों का हता है । नर की दुम के तले एक ग्रन्थि 
हती है जिसमे से गोद कं समान एक पदाथ निकला करा है । 
कस्तूरा एकान्तवासी है शरीर जंगल के भीतर चटटानों कं पास 

रहता है। मादा के प्रतिषार एक या दो वच्चे होते है जो लगभग 
६ सप्ताह मेँ अपना निर्वाह स्वयं करने के योग्य हो लाते है श्रीर 
तव मां उनको भगा दिया करती दै । लगभग एक वषं कौ रायु हने 
पर उनकी इद्धि पूरौ हो चुकती है । कस्तूरा के वच्पे सहज ही 
पालित किये जा सकते है । 

कर्नल माकंहम (01. 11271070) कसतूरे के विषय भे बतलाते 
है कि उसके कुल स्वभाव खरगोश के समान होते ह । वह एक विशेष 
स्थान अपने रहने के लिए चुन लिया करता है श्रौर सारे दिन ठस 
के निकट पड़ा सोता रहता है । सन्ध्या हेते ही भोजन की खोज मेँ 
शरीर घमने फिरने को बाहर आता है किन्तु सूर्योदय क पूर्वं ही 
वासस्थान पर लौट को परैव जाता दै । कस्तूरा या तो बहुत धीरे धीरे 
चला करता है या छलांगे भर कं भागता है । 

जब वह भरपूर तेजी से भागता है तो उसको छलांग श्राश्च्यजनक 
हती है । जहाँ भूमि ङु ठालू होती है वहां बह एक छलांग मेँ 
६० फुट वक कूद जाया करता है । छलांग पर खलम मरा ह भौर 
भदो प्रादि फो कूदता जाता है । ॐँची-नीचौ, पथरीली भूमि षर 
उसके वैर कभी धोखा नहीं खाते । उनके वच्चे जून या जुलाई के 
महीने मे उत्पन्न हेते ह । प्रतिवार प्रायः दो कच्चे हेते रै । मां सर्वथा 
एक एक बच्चे को अलग श्रलग स्यान मे जन्म दिया करती है जा 
एक दूसरे से बहुत अन्तर पर होते है । माँ स्वयं दोनों वर्चो से ग्रलञग 
रहती है श्रौर उनके पास केवल दृध पिलाने को जाती है । कर्बो को 
संग लेके कभी बाहर नहीं निकलती । 
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नसो की नामि में से वह बहुमूल्य वस्तु शर श्रोषधि निकलती है 
जिसको कस्तूरी या युशक कहते ह । कसतूरा मलुष्य को देखते ही 
भागता है, इसलिए बहुधा उसको खटके केद्वारा पकड़ा करते र। 
कस्तूरी की थैली नाभि के पास र्गौ के अण्डे $ बराबर हाती है। 
उस पर बाज् हेते है शरोर वीच मं एक लोटा सा चद्व हता है । 
सैली को दाने से इसी विद्र मे से कस्तूरी टपक भ्राती है। दोएक 
वर्ष कौ आयु तक कस्तूरी एक श्वेत रंग का तरल पदाथ होता है । 
तत्पश्चात्‌ वह गाढ़ा शरैर दानेदार हा जाता ह । प्रत्येक नामि में 
ल्ञगभग एक श्ौस कस्तूरी निकल ्माती है । नर के गोवर मेँ कस्तूरी 
की गंध हाती है किन्तु कसत्र के शरीर मे उसकी गंध नही हाती । 
कस्तूरी जब यैी से निकाली जाती है तो उसकी गन्ध एेसी तीचण 
नीर श्रसहय होती है शरोर उका प्रभाव इतना गरम हाता है कि 
नाक से रुधिर वहने लगता दै, इसलिए उसको निकालते समय नाक 
श्र ह पर कपड़ा बांध कतेते ह । 
पिर 
(षठ (णण एषषा + [ण०४) 
भारक के सव जंगलो मे हिमालय की तराई से दत्तिणी 
कोण तक यह जन्तु मिलता है । हिन्द के दत्तिण मँ बह बहुत होता 
दै । मालावार एवं पूर्वा घाट पर भी कसरत से होता है । 
यह वोटा सा जन्तु केवल एक पुट ऊँचा होता दै धरोर बो 
केवल. ३ सेर के कृरीव । उसकी टौ अति पतली होती ई । भिन्न 
भिन्न स्थानें मँ उनके शरीर का रंग भी श्रलग अलग हेता है। 
पिसूरी का पिल्ला ध्‌ कुद ऊँचा होता रै जिसके कारण उसकी 
चाल भद होती है । 
पिसूरो भरत्यन्त घने जंगलो भे घुसा रहता है, बाहर कभी 
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इस जन्तु को पिसोरा- अ्रथवा पिसाई का भी नाम 
देते है। बंगाल मे “जित्री हरन ओर मभ्यहिन्द मे मूंगी कह. 
लाता है। 
गो-वंश 
(व्र ए०्णफक) 
साधारण विवरण 
इस वंश के सब जन्तुर के सींग दोहरे श्रौर श्रपतनशील 
होते है । सौग का भीतरी भाग ठोस हदी का होता है श्रोर उसके ऊपर 
एक सोलला सोल सग का चढ़ा होता है । गौवंश के जन्तुर मे 
यह विशेषता है कि नर श्रौीर मादादोनेंही के सौग हेते है। 
इससे वे पूर्वोक्त वारहसिंगा-वंश से विभिन्न हेते है । 
वैज्ञानिक दृष्टि से हरिण, बकरा, भेड्‌ ध्रौर गाय. सभी 
कास्थान गो वेश में दै, परन्तु सुविधा के लिए उनको तीन उपवंशोँ 
मेँ विभक्त कर देते है, र्थात्‌-- 
(१) हरिण-उपवंश 
(२) बकरो-उपवंश 
(३) गो-उपवंश 
गो-वेश कं जन्तुर के मह मे बहुधा कीले नहीं होते । बहुधा 
चारो पैर मे गड्ढे होते र॑ जिनकी ग्रन्थयो मे से चिकनाई निकला 
करती है । ्रंखों मेंभी गड्ढे होते है, जिनमे से कोचड्‌ के समान 
एक द्रव पढाथै बहा करता हे । 
दक्षिणी अमेरिका श्रौर ब्रटलिया में इस वंश कौ कोई जाति 
नहीं होती । प्रथ्वी कं अन्य सभी भू-भागों मेँ गो-वंश की बहुत-सी 
जातियांँ पाई जाती है । 
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इरिणि-उपवंश 
(इण भाक (याण) 

हरिण की किसी जाति के जन्तु के सौग मे शाखायें नहीं 
होती । इस उपवंश के जन्तुर के शरीर बारहसिंगो से भी अधिक 
हरहरे शरीर दोग अधिक पतली होती ई । आंख बहुत वड़ो रीर 
सुन्दर होती है शरोर उनका रंग गहरा बादामी अथवा काला हाता 
है । दौतो की संख्या नि्-लिषित होती हैः-- 

क दौ :->, कौले ~, दृष 3, दाद >= इर 
हरिणो के बाल बारहसिंगो के समान रुखे शरोर कद नही हेति, 
वरन्‌ पतले श्रीर चिकने हेते ह । 

हरिण-उपवश के जीव विशेषकर अर्का एवं एशिया क निवासी 
&। योरप मे केबल एक जापि शेमाय की मिततती है । 

मृगया हरिण 
(काण ०८४) 

यह सुन्दर जन्तु दन्द मे सर्वत्र मिलता है । प्रायः इनके लोर 
खोरे दल लेतो शरोर मैदानें मँ चरते दिखाई पठते, जिनमें एक 
काल्ञा नर होता है। भारत के किसी किसी भाग मे जहां चारा 
बहुतायत से होता है इनके बहुत बड़ बड़े दल भी देखे जाते है। एक 
सञ्जन बतलाते है कि पजञाब में हिसार के पास उन्होने हरिणो के 
दल देखे जिनमे ८ या १० ह्नार जन्तुर से कम नही थे । 

हरिण के सौग प्रायः १\ से द फुट तक के हेते ईै। मादार््ो 
के सीग नहीं होते । नर कारंग भूरा हता दै किन्तु जैसे जैसे 
श्रायु बढती जाती है क्रमशः उसका रंग गहरा हाता जाता है । 
सगमग ६-७ वष की अवस्था पर वह ॒एक-दम काला हो जाता है, 
कंबल सह, गला शरीर पेट सफ़ेद या भूरे रह जाते है । मादा का 
रंग हल्का पीला होता है । 
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प्रत्येक दल में प्रायः कई कई नर भी हञ्रा करते है । अपनी 
अपनी आयु के भ्नुसार उनके रंग कौ घनता भ विभिन्नता होती है, 
किन्तु काले रंग का केवल एक ही नर होता है । यही दल का नेता 
शौर स्वामी होता है । दल की सारी मादाभ्रोंको एवं अनन्य सब 
अल्पवयस्क नरो को उसकी अभ्यक्तता माननी होती है। कामवश 
यदि कभी कोई दूसरा नर, यवन शौर सौन्दय्यै के मद मे, किसी 
मादा की श्रोर दृष्टि डालता है, तो काला नर ऊपर को ह उठा, 
तुरन्त ग्रपराधी को दंड देने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। यदि 
संयोगवश किसी दल मेँ एेसे काले नरद या अधिक परैव जाते 
है तो भीषण युद्ध हश्रा करते है। मिष्टर एलियट (11. 71190) 
बतलाते है कि वसन्त-कऋतु मे कभी कभी कोई नर किसी एक मादा 
को दल से अन्तग कर लेता है । फिर मादा चाहे कितने ही प्रयत्न 
शुण्ड मे मिलने के करे किन्तु वह नर उसका मागं चेर लेता है शरोर 
दल के पास नही जाने देवा । यह जोड़ा तत्पश्चात्‌ फिर बहुत दिन 
तक श्रकंला ही रहता है । 

हरिण की छले श्र तीव्र गति विस्यात हैँ । चरते फिरते कोई 
खटका होते ही खण्ड का शुण्ड छलांग भरने लगता है श्रोर पेसा 
प्रतीत होता है मानों उनकी टगों मे कमानिया लगी हौ । सर 
सम्युञ्रल वेकर का अनुमान है कि भरपूर तेजञो से भागने पर हरिण 
६० मील प्रति घंटा भाग सकता है । 

बहुधा हरिण रक्ता के लिए अ्रपनौ तत्र गति ही पर ्रवलम्बन 
करता है परन्तु भागने का अवकाश नपाके प्राण बचानेकं लिए 
बद़ी चतुराई से काम लेता दै ।जन्तुशा्तरवित्‌ मिस्टर एक्तियट बतललाते 
है कि एक हरिण पीला किये जाने पर एक खेत मे घुस पड़ा श्रौर 
श्रदृश्य हागया । बहुत खोज किये ज्ञाने पर पता लगा कि सिर शुका 
के वह भूमि से चिपटा पड़ा था । एक अन्य ग्रवसर पर एक जोड़ेके 
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संग एक ताटा सा बचा भी था। तीन भागे । माता-पिता ने बहु 
चाहा कि वदा कहीं घुस के लिप जाय विन्तु वहं उनके पीठे लगा 
ही रहा । यह देख नर घूमा शोर बच्चे को मार मार के एक कपास 
के सेत मे गिरा दिया । तत्पश्चात्‌ माता-पिता लके मैदान मे ग्रा कर, 
शिकारि्ों का ध्यान अपनो ओर प्रकृष्ट कर मागे । यदि भयभीत 
हके खण्ड भागता दै शनोर कोई मादा पी रह जाती हैतोनर 
सुक जाता है शरोर उनको आगे बढ़ने कौ चेष्टा करता है। 

। नौल-गाय 
(एणा णणाण्ड) 

हरिण की यह एक बहुत बढी जाति है जा केवल हिन्दुस्तान में 
मिलती है । शारीरिक गठन मे हरिण श्रौर गाय दोन ही के जाति- 
लचण उसमे दिखाई पडते ह । ये जन्तु उत्तरी भारत से दत्तिण में 
मैसूरराज तक मिलते है । मध्यदिन्द मे श्रोर सतल्तज एवं यमुना 
नदिय के बाच मे बहुत ते ह । वह प्रायः णुके मैदानो मे 
जहां थोडी बहत फादियां हाती है वास किया करता है। 

नील-गाय का रंग स्तेट के समान हलका नीला हाता है, किन्तु 
मादाका रंग भूरा होता है । शरीर की लंबाई ६-७ फुट होती है 
नोर ऊंचाई कन्धें तक ४१ फुट । गरदन पर काले लम्बे बाल हेते 
हैश्रोर छाती पर भी लम्बे लम्बे वाल लटकते हेते ह । दुम गाय 
की पू के समान लम्बी-सी होती है । श्रौर सिरे पर बार का एक 
गच्छाहोता है। नरके छोटे छोटे सौग हेते है जो ८-€इवसे 
प्धिक नहीं होते । 

नीलाय घोट छोटे दलों मे रहनेवाले जीव द । उनके बच्चे 
पालत्‌ हो ज्ञाते ह किन्तु उनका स्वभाव विश्वसनीय नहा होता । 
कमी कमी उदृषण्ड हो वे मलुप्यों पर आक्रमण कर वैते हँ । 
आक्रमण करते समय प्रायः वे पहले घुटनों पर टिक जाते है श्रौर 


र्रर जन्तु-जगत्‌ 


अकस्मात्‌ उल्ल के दौड़ पडते रँ । घास चरेम भी कभी कभी वे 
घुटने टेक के बैठ जाते है । 


चिकारा 
(गप्र वत दष्णके गर 4 प्वष्ा,0ण 70048) 

हरिण की इस सुन्दर, प्रसिद्ध जाति की कई उपजातियां श्रव 
दिन्दुस्तान तक मिलती ह । अफ्रीका महाद्रीपमेँभी इस जाति की 
कुह्न उपजातियां हाती है । बहुधा इनका रंग भूरा होता है । कन्धे 
तक ऊँवाई दो फुट से ङु अधिक शरोर सीगलगमग १ पुटके 
हेते है। मादाकंभी सीगहेते है किन्तु बहुत लरोटे। श्रपनी 
आंखों के सौन्दयै के लिए चिकार प्रसिद्ध है। अररवी भाषा में 
इसको गिज्ञाला कहते है । 

भारतवर्ष भं मिलनेवाली उपजाति चिकारा कं नाम से प्रसिद्धै 
((५0९]] एना९५) । चिकारा हिन्दुस्तान के कई प्रदेशो मे हेता 
है विशेषकर सिन्ध, राजपूतान श्रीर हरियाना में । विशाल, लुते 
मैदानो मे इनके भुंड चरते दिखाई पड़ा करते है । छोटी पथरीली 
पाद्या पर भी चिकारा वास किया करता है । 


चैसिंगा 

(कषा ०ए४ पए फ्रा८णहाऽ) 
जैसाकि उसके नाम ही सेज्ञात होजाताहै इम हरिण के 
चार सौग होते है । यह विचित्र जन्तु हिन्दुस्तान से बाहर कहीं नहीं 
होता । मद्रा के उत्तर से मध्यहिन्द कं जंगलो तक बहुत होता है। 
परिविमीवाट को वक्ते जङ्गलो मे श्रोर मैसूर मे भो होता है। 
हिमालय की तराई मे कहीं कहौ चौसिंगा पाया जाता दै । यह जन्तु 
सवन बनो के किनारो पर श्रयवा जङ्गल के भीतर किसी घुले सथान 

मेँ निवास करता दै, किन्तु शुंड में नहं रहता । 
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रंग हलका भूरा, ऊँचा कन्धे तक लगभग दो कुटश्रीरसिर 
पर चार सींग हेते है । एक जोड़ा सौग उसके कानों कं पास 
लगभग ४-५ ईच कौ लम्बाई क हेते र । दूसरा जडा आंखो से कुठ 
ऊपर होता है वन्तु इनको लम्बाई १-११ ईच से ग्रथिक नहीं हाती । 
प्रायः ये सौग गिर मी जाया करते ह । 


बरवेलिस 


(4 ्फा.णणः एए + 8) 


अरफ्रोका का यह बड़ा हरिण सुन्दर कत्थ रंग का होता दै । इसकं 
सिर की हड़ी कौ रचना विलत्तण होती है क्योकि माथे कौ हड़ी आँखों 
के ऊपर ३-४ ईच बाहर का निकली हाती दै श्रीर इसी डी पर 
उसके सौग र्वित होते है । हड़ी पर ददता से जमे हुए ये सौग 
आक्रमण के लिए प्रवत हथियार ई । उनकी तीव्र नोकं पीठे को 
सुद होती है । आक्रमण करते समय जव वह सिर को नोचे शुकाता 
हैतो ये नोक शवर के सामने श्रा जाती दै । 


बयूवेलिस का बो करीव ६ मन के होता है किन्तु इतना 
भारी शेते हए भी वह अत्यन्त तेज्ञ दौड्नेवाले हरिणो मे है । कोई 
घोड़ा उसको नहीं पकड़ सकता, इसलिए हमरान, अरब जातीय लोग 
उसका कभो पीठा नहीं करते । 


अयूवेलिस भी कुंड मे रहता रै किन्तु उसके पास पहना 
अति कठिन दै क्योकि दत्त का एक व्यक्ति संतरी वन के किसी उवे 
स्थान पर सर्वथा खड़ा रहता है । 


जयूबेलिस का चमड़ा बहुत मोटा श्रौर टद्‌ होता रै। नाज 
भरने के लिए उसके बोरे बनाये जाते है । 


रर जन्तु-जगत्‌ 
इलैर्ड 
(एणडषा,+ए्ए8 0248) 

हरिण-वंश का सबसे बड़ा जन्तु होने का इतैण्ड को गौरव 
प्राप है । कृद मे बह लगमग घोड़े के बराबर होता है श्रौर शरीर 
बैल के समान भरा हुमा होता रै । गर्दन चोटी श्रीर मोरी शरोर 
रंग हलका लाल हाता है। दक्तिणी अरफ़्ीका मेँ कभी यह जन्तु 
बहुत थे, किन्तु दुर्भाग्यवश उनका मांस खादिषठ होता है श्रौर 
यही उनके विध्वंस का कारण हुञ्रा । वह दिन दर नहीं है जब उनकी 
स्ति-मात्र रह जायगी । इतण्ड के शरीर पर चर्बी कौ बहुत बढ़ 
मात्रा होती है श्रौर उसके शरीर का बो १,५०० पड से २,००० 
पौड तक का होता है । श्रपने भारी शरोर के कारण इलैण्ड में भ्रन्य 
हरिणो के समान भागने दौढृने का भी सामथ्यै नहीं होता, वरन्‌ 
पीला किये जाने पर बह शीघ्र ही हाप कर गिर जाता है । इलैण्ड 
अत्यन्त सीधी प्रकृति का जन्तु है श्रौर सहन ही पालित हो 
जाता है। 

अश्नीका के चिकारे 

दिन्दुस्तान की विकारा या गिजाला जाति की कई प्रसिद्ध 
उपजातियां अरप्रीका मे भी पाई जाती है, जिनमे से कुल युल्य का 
इततान्त दिया जाता है । 

(९) स्िंगवक ((‰२४९]]० 1०९101९) 

स्परिगबक का श्रथ है “उडलनेवाला हरिणः । इस हरिण की 
अदु छलगों के कारण दक्तिणी श्रफ़्ीका कं बोश्रर-निवासियों ने 
उसको यह नाम दिया है। मागं पर चलते चलते यदि कहीं मलुष्य 
की गन्ध पाजाता है ते श्रकस्मात्‌ वह १०-१२ पुट ऊँचा उल जाता 
है शरीर १५ णुट भ्रागे जा कं गिरता है। 
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नर की ऊंचाई कन्ध तक लगमग २ फुट ८ ईच होती है 
नीर शीर कौ लम्बाई ५ ट से कुल कम । शरीर का रंग हलक 
बादामी होता है, किन्तु पेट सफ़द होवा दै बीर दोनों रंगों क बीच 
मे एक चौद धारी हलक लाज् बालो कौ होती है। हरिण उपवश 
का यह एक ग्रत्यन्त सुन्दर जीव है ्रौर कोई श्रन्य जाति इतनी 
ज्यादा नहीं मिलती । 

ˆ अ्क्का की जनसंख्या करमशः बदृती जाती है, साय हौ साथ 
जीवन्तु की संख्या कम होती जाती है, किन्तु कुच ही समय 
पहले अफ्रीका को निर्जन सुविशाल् जंगल पणु-संसार के क्रोडास्थल 
ये । प्रसिद्ध शिकार शरोर यात्र गाईन किंग को एक बार सििगवक 
के एक बड़े दल को देशान्तरगमन करते देखने का सुयोग हश्रा था 
शीर उस अरदुभुत दृश्य का उक्त शिकारी ने मनेमोहक वृत्तान्त 
दिया रै :-- 

५२८ तारीख को प्रथम बार मु सिगबक का दल देखने 
का श्रवसर प्रप्रा । वे देशके एक भाग को त्याग कं किसी 
दूसरे को जा रहे थे । मँ समभता हँ कि मैने देखा भ्रसाधारण शरीर 
प्रभावशाली दृश्य कभी नहीं देखा था । सूर्योदय के दो घंटे पूर्वं से 
मै अपनी गाड़ मे पड़ा जाग रहा था श्रौर हरिणो के शब्द सुन 
रहा था। मैने समभा कि कैम्प के निकट हरिण का कोई बड़ा दल 
चर रहा होगा । किन्तु प्रभात होते ही मुभे ज्ञात हुश्रा कि उत्तर की 
दिशा में स्परिगवक का एक बड़ा दल निकल रहा रै । उत्तर-पूर्व दिशा 
मेँ लगभग एक मील के अन्तर पर एक राटी सौ पहाड़ी पर चद्‌ 
कं सिंगबक इर्य से विलीन होते जा रहे थे । दल कौ चौडाई भी 
क्गभग आधे मौल कौ थी । इस अपूर्व तथा विस्मयकर दश्य से 
आचय्यीन्वित हे म कृरीव दो घण्टे तक खड़ा देखता रहा, किन्तु 


सिंगवक का दल समाप्र न हुम्मा । सुबिख्यात शिकारी सर 
४, 29 
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विलियम हैरिस (3 ए) प) भी एक एेसे ही अव- 
ह का वृत्तान्त देते है जिसका सारांश नोचे दिया जाता 

“देसे ज्रवसर पर हरिणो की संख्या का कोई अन्दाज़् करना 
असम्भव है । कृषि आदि का सर्वनाश वे टिड़ी-दल के समान ही कर 
डालते है । श्रपनी जन्मभूमि के मैदानों मे से वे निकलते चे श्रते 
हैमान नदी में बाद श्रा रही हो । अनावृष्टि के कारण प्रवाह-हीन 
जन्ञाशयों का रुका हरा जल भी जब्र समाप्त ह जाता है तो, जल के 
अभाव से, हरिणो के संख्यातीत दल शुष्क भूभागो को लोड कर 
निकल पड़ते है । फिर जिधर उनका मुंह उठ जाता है उधर सर्वनाश 
ही सर्वनाश दिलाई पड़ता है । दल का अ्ग्रभाग ही सब चाट कं 
इस प्रकार साफ कर देवा है कि पिञ्चला भाग भूवो मरने लगता है । 
दल कं संग शेर भी लग जाते द श्रीर निस्सहाय हरिणो को प्राण 
बचाने का कोई उपाय नहीं रह जाता । कभी कभी पालत्‌ भें 
का कोई गल्ला उनके बीच भें पड़ जाता है । फिर एक मेडका भी 
करीं पता नहीं चक्ञता । सेतो मे खड़ी हुई फसल, जो श्रा संभ्या 
समय हरी भरो लदलहा रही थी, कल प्रभात-समय उसका करौ 
चिह्न तक नहीं रह जाता । सारे भूभाग पर घास की एक पत्तो तक 
नहीं रह जाती श्रौर चरवाहे भ्रपने गल्ला को लिये मारे मारे फिरने 
लगते है 

श्रफ्रीका कौ काफिर जाति के लोग इसका “ज्िपी" 
कहते है । 

स्लेसबक ((१०२९।।१ ०।01१.०75)--यह हरिण मटाबली 
प्रदेश मे तथा वाल नदी कं दचचिण मे मिलता है । इसके शरीर का 
रंग विचित्र हता है। सिर श्चीर गर्दन गहरे कस्थई, पीठ हत्तकं 
नीले वं की, शरीर के पारव ला श्रौर पे सफ़ंद हवा है । उसको 
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देल के एेला जान पदता है मानो किसी ने रग दिया हो । इसका 
देशीय नाम “न्नी” दै । 


गेम्सवक ((१०४९।।५ 015 :)--यह हरिण भी दद्िणी ब्रफ़ीका 
क निर्जल मैदानो मे हता दै श्र जल के भ्रभाव को रसीली जडं 
खाकर पूरा किया करता है । जो कं रस से उसको कई करई दिन 
तकर जल की आवश्यकता नह होती । उसके शरीर का ऊपरी भाग 
भूरा शीर निम्नभाग श्वेत होवा है । दोन रंगों के मेल पर एक मोटी 
काली धारो होती है जो शरीर के दोनो पाश्वं से प्राकर गर्दन के 
नीचे मिल्ञ जाती है । तत्पश्चात्‌ यह धारी सह तक चली जाती है 
रीर फिर दो भाग में विभक्त हो के लो के अपर से निकलती हई 
सगो के पास समाप्त हो जाती है । गेम्सवक का देशीय नाम 
“ककम है। 


बोन्टिवक ((19०])9 0६८} अर्क भे लिम्पोपो तथा 
ङेम्बेसी नदिय के बीच मे बोन्टिक हरिण के शुण्ड मिलते है । 
इसका शिर लम्बा शरीर पतला शरीर थूथन चौडा हाता रै । इसका 
शिर शरीर गरदन कतई, शरीर के पाश्वं शरोर पदर काले, पौठ पर 
नीलवण की कुल भाई हाती दै, शरीर पेट तथा टोगो क कु भाग 
सफेद हता दै। 


हाबीर्ट (०1011005 (1097019) --हाटबीरट बहुत बड़ा हरिण 
है, उसके कन्धा तक की ऊँवाई ५ फुट शरीर देह की लम्बाई, दुम- 
सहित, लगभग <€ पुट तक होती दै । 


हावी का शिर लम्बा श्रौर पतला होता रै श्रौर उसके 
शरीर मे हरिण की सी चपलता शीर सौदय्यै का कोट नेश नहीं 
होता । हाबीस्ट की चाल ठाल् भी भदौ होती है । उसके शरीर 


82: 
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कारगनारंगीकासा होता है किन्तु एक काली धारी माथे से नाक 
तक शौर श्रगली टाँगों पर हाती है । 


हार्टबीर्ट कं देशीय नाम “इन्टूसल? श्नीर “कामा? है । 
न्‌ 


: 
(पपठ @दरेए ण (तवणणण्+8 6) 

इस अदूभुत जन्तु की रचना जन्तुशाखवेत्ताग्रो कं लिए एक 
समस्या रै । उसके बाह्यरूप को देख के यह निश्चय करना कठिन 
कि वह हरिण हैयाघोड़ाया वैल। न कायँह रौर भूघन वै 
कासा, टां हरिण कीसी, श्र गर्दन तथा श्रयाज्ञ वेधके से 
होते है । उसके सौग भी एक विलक्तण रीति से निकलतते ह । कान 
के पास से निकल के पले वे नीचेकोजाते है, आंखों के पास 
परैव के बाहर को मुड़ जाते ई श्नौर तव ऊपर को धूम के नुकीले हे 
जाते ई । नू के सीगजड्‌ पर इतने चौड हेते है कि सम्पूणं माये 
को ढक लेते है । नर शरीर मादा दोनों के सौग हते है । गर्दन के 
ऊपर काले श्रीर सफेद रंग के लम्ब म्बे बाल हेते ह शरीर ठोड़ी से 
भूरे बालो की डा सी लटकती होती है । नू की लम्बी दुम धोड़े कौ 
सी हाती है रर उसके बाल सफ़द होते ह । शरो से नाक तक पर 
भी सीपे, खड श्रीर मोटे मोटे बाल हेते ई । डील डौल मेनू गधे के 
बराबर होता है । 

असाधारण शारीरिक रचना के साथ नू के स्वभाव भी निराले 
होते ई । यदि कोई शिकारो उनके दल के पास पैव जाता हैते 
वे विचित्र कौतुक करते ह । सफ़द दुम को फटकारते ह शोर नाना 
प्रकार से उद्लते कूदे है । कभी आपस ही में लड्ने लगते हैश्रोर 
कभी एक के पीठे एक वेरा बोध को चकर काटते ह । ्रन्त मे ` 
पक्िद्ध होकर एक के पीले एक धूल उति भागते चले जाते ह । 







न्‌ (भार्‌ा 0णण) 
पृष्टरय्त 
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एक यात्री लिखता है कि दकतिणी अरोक मे उनके कैम्प कं निकट 
कर नू. के शण्ड घंटो तक टकटकी लगाये खड़े देखा करते थे । 
बनदूक का शब्द हेते ही सारा छृण्ड दुरन्त भाग जाया 
करता था। 

श्राक्रमण करते समय नू पहले अपने घुटने धरती पर टेक 
लेता है शरीर तब सवेग उद्ल के दौडता घनौर सौग मारता है। नं 
मलुष्य से रता दै, केवल श्रपनो रक्ता के लिए घात कर वैठता दै । 
कामनोदीपनकाल मे नर नू वोर नाद करते हुये भ्रकंले घूमते फिरते है। 
नू की पूहके कोमल बाल चेंबर बनाने के काम में रते रै। 

आारन्न नदी के उत्तर भं न की एक दूसरी उपजाति भी हाती 
ह जिसकी दुम रौर गर्दन पर के बाल काले होते ह । 

शे्मोय 
(व्र (प्र+ग-- णण (^0ए8) 

शमाय हरिण योरप महादेश का निवासी है । एल पव॑त. 
शरेणी पर श्रीर दक्तिणी योरप के पहाड़ों पर इस सुन्दर हरिण के 
शण्ड मिलते ह । शरीर की रचना मेँ बकरी श्रीर हरिण देनो ही के 
लक्तण उसमे पाये जाते है । 

शे्मोय का कद छोटे बकरे का सा हाता ह । वह प्रायः 
दिमाच्छादित शिखरो के पास ही वास करता है श्रीर शीतको 
सहन करने क लिणए प्रकृति ने उसके शरीर को बालों की दुहरी 
तह से ठक दिया है । उनमें से एक तह के बाल ऊनी हेते ह । 
गगनचुम्बी चोदि्यो पर बह एक चदान से दूसरी पर ेसी दत्ता से 
भागता पिरत ह जैसे महली जल मे रती हो । इसी से माय के 
शिकार मे भयानक जाखमं का सामना करना पड़ता है श्चौर शेय 
के शिकारी कभी न कभी प्रपने प्राण खोते है । 


२३० जन्तु-जगत्‌ 
वकरी-उपवंश्‌ 
(गारे 04 एप) 

यह वंश वोवाईडे भ्र्थात्‌ गो-वंश का दूसरा उपवंश 
है। इस उपर्वंश के नर श्रौीर मादा दोनों हके सींग हेते ह। 
सींग की भीतर हड्डी का भाग मोटा होता है। रंह मेँ कीले 
नहीं होते । बहुधा मादा के केवल दो थन हेते है। इस उप- 
बश के जन्तु तीन भागों मे विभक्त किये जा सकते ह, यथा-- 

(९) केभ्रिकानं अथवा हरिणवत्‌ बकरे 

(र) बकरे, शरीर 

(३) भेद 

केमिकार्न विभाग 

केभ्रिकान (11001) विभाग के जन्तुर के सग गाल, 
पौरे को धूमे हए, शरोर छोटे हेते है । सौग नर श्र मादा दोन 
कते हेते है। हरिणो को श्रेत्ता इनके शरीर भारी, दाग मोटी 
भ्रोर खुर बड़े हते र। जन्तु-जगत्‌ भे ये जोव हरिण शरीर 
बकरे के वीच की मध्य श्रवस्था के योतक रै । कोई कोई इनको 
हरिण को उपजाति मे स्थान देते ह । जनतुशासवत् नताय, होजसन 
तथा डाक्टर जन सब एकमत ह कि इनको बेवारईडे (13०५10०) 
वंशा कौ बकरी की उपजाति मे सम्मिलित किया जाना चाहिए । 

इस विभाग भे बहत सौ उपजातियां (६७९19) है जिनमे से 
सख्य मुख्य का उत्लेख नोचे किया जाता है। 

सेरः 
(षदप कणड एएण+ पप) 

कामीर से शिकिम तक, पर्वतराज हिमालय पर ६,००० 

फुट कौ ऊँचादई से १२००० -फुट तक यह वकण घने जंग मे 
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मिलता है । उनके शरीर का ऊपरी भग काला, निन्रभाग 
वेत श्रोर टमं भूरी होती र । ॐचाई लगमग एक गज भोर 
वजन दो मन से कु अधिक हाता है। गरदन पर मोटे 
रोर कड़े बालत के याल देते है । सींग पीये को बहुत छक हए 
लगभग एक फुट के हेते ह । यद्यपि बाह्यरूप से सेरू एक भदा 
सा जन्तु प्रतीत होता है तथापि उसे र्ती कौ कमो नहीं होती । 
सेरू साहसी प्रकृति का जन्तु है । वह जंगली कत्ता का वड़ो वीरता 
से सामना करता है शरीर यदि मादा को कोई घायल कर देता रै 
ता नर भागता नहीं है वरन भीषण दाकर शिकारी परट्ट 

पड़ता रै । 
काश्मीर मे यह बकरा ^रामू' के नाम से प्रसिद्ध है शरीर 

नैपाल मे उसको “थार, कहते हँ 
गुर 
(कष्ण कणएड 60०41.) 

हिमालय-पर्वत-श्रेणौ पर काश्मीर से भूटान तक रुरल 
सर्वत्र मिलता है । गुर सेर के समान ऊचे दुर्गम पहाढ़ पर नही 
रहता । वह बहुधा केवल ५-६ हज्ञार फुट को ऊँचाई पर मिला 

करता है। 
रङ्ग गहरा बादामी, जो शरीर के श्रधोभाग पर कु हलका होता 
है । गले पर श्वेत र्ग का एक बड़ा धन्वा हाता है । ऊंचाई २९ फुट 
या ङ्न कम शरोर सौग लेटे देते दै । बकरे को शारीरिक सचना 
की समता गुर भे स्पष्ट दिखाई देती है । गुर खोटे खोटे दलो मे, 
जिनमें केवल ५-६ जन्तु हेते ई, रहा करते ई । धूप भे गुरल चदानं 
की छाया में पड़ा रहता दै, केवल प्रातःकाल या संध्या हो जाने पर 
। को निकलता दै, विन्तु यदि किसी दिन आकाश बादलों 
आच्छादित होता है तो गुरल सभ्पूरौ दिन बाहर चरते रहते है 1 


२३य्‌ जन्तु-जगत्‌ 
बकरा 
तादिर 


(प्रषठभात+०ए5 वष्ा,७1०ए8) 

यह बकरा काश्मीर में “जगला, कहलाता है, नैपाल में 
भकारल' के नाम से प्रसिद्ध है श्रीर कहीं कहीं उसको “भूता, श्रथवा 
श्वारः भी कहते ह । यह हिमालय पर सर्वत्र मिलता है किन्तु 
मुख्यतः विकट हिमाच्छन्न चेटि पर रहता है । रङ्ग गहरा- 
बादामी, ऊंचाई लगभग एक गज्ञ श्रौर सौग छोटे लोट हिते 
है। मादा के चार स्तन होते है, वकरो के वंश मे किसौ न्य 
जाति की मादा के चार स्तन नहीं होते। चदानं श्रौर दल्‌ 
पहाड़ों पर चदृने मेँ यह एेसा कुशल हेता रै कि यदि शिकारो 
उसको गोल्ली से मार भीलेतोभी बहुधा उसका मृतशरीर हाथ 
नहीं लगता। ताहिर कलहप्रिय जन्तु रै श्रौर नरो मेँ प्रायः 
युद्ध हरा करते है । 

मारखोर 
(५7 }16.40४08) 

यह सुन्दर बकरा हिमालय-पर्वत की पीर-पञ्चाल एवं 
गिलगिट-श्रेणियें पर, अफगानिस्तान के पहाड़ पर, विशेषकर सुक 
मान श्रेणी पर मिलता है। उसके भारो, बडे, श्रौर पेच कं समान 
धूमे हए सौग, पूरे ् फुट लम्बे होते हँ । नर कं लम्बी सौ काली 
डादरी होती है श्नौीर गरदन तथा छाती भी लम्बे बालों से टकी होती 
है जे घुटने तक लटकते है । रंग गरष्म-ऋतु मे भूरा दोता है किन्तु 
शरद्‌ काल में धुमैला श्वेत दो जाता है। ॐचाई कन्धा तक 
लगभग ३, फुट होती है । उसके सीगों के लिए शिकारी उसका 
बहुत मारते है । “मारस्ोर', शन्द का श्रथै है सांप खानेवाला । 
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बह इस नाम से क्यो प्रसिद्ध है इसका कारण कुठ समक मेँ 
नहीं भ्राता । 


खाकिन 


(++ ड्क्रा८५) 

यह शानदार बड़ा बकरा हिमालय-पवत पर काश्मीर से 
सैपाल तक, शोर तिन्बत कं दाल पर बहु मिलता है । यह मभ्य 
एशिया श्रीर सायेरिया में भी पाया जाता है। 

एक पूरे नर कौ ऊंचाई कन्ये वक र ईच कौ होती है, 
कीर शिर-सदित देह कौ लम्बाई लगभग ५ फट होती है । नर कौ 
श्रपेत्ता मादा बहुत छदी होतो है। नर कं सीग ३६ इच से ५० 
श्च तक लम्बाई मे होते है शरीर उनको परिधि ८ ईच से १३ इच 
तक की देखी गई है। किन्तु मादा के सींग एक फुट से बड़ नही 
होते। नरकारंग कुठ पीलेपन कं साथ भूरा होता है, पीठ पर 
बौच मे एक धारी गहरे रंग के बालो कौ होती दै। मादा केरंग 
मेकल सुख होती दै । 

साकिन के गले से काले बार्लो कौ डाद़ौ लटकती होती है 
जञा ६ से ८ ईच तक लम्बाई मे होती रै । 

साकिन एक सुन्दर शरीर फुरतीला जन्तु होता है प्रौर हिमा- 
च्छादित चोय के निकट ही रहता है । शीत से उनको बहुत 
कम कष्ट होता दै । प्रोष्म-ऋतु मे नर, मादार््रो को च्मोढ्‌ कर, ॐच 
दुरम पहा पर चले जाते रै, शरीर वहां नरो के शण्डो मेँ ५०.६० 
भ्रथवा अ्रथिक के दल देखे जाते रै । 

साकिन बड़ा चौका जानवर है, पर शिकारी लोग एक युक्ति 
से काम लेते है । प्रातःकाल किसी एेसे शिखर पर चढ़ जाते है 
जञ साकिन के वासस्थान से भी ऊँचा होता है । साक्षिन के छुण्ड 


४. 80 
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नौचेवाले ढालो पर तो बरावर ताक लगाये रहते है पर उपर सै 
उनको कोई खटका नहीं रहता । 


योरप का इवेक्स 
(^+ ]ष) 
योर का इवेक्स साकिन का ही भाई-बन्धु है । यह एल्स 
पवत.श्रणौ कौ चोटियों पर॒ मिलता रै । इवेवस भी पहा ही पर 
रहता है, बह एक चष्रान से दूसरी पर एेसी श्रासानी से 
कूदता फिरता ह जैसे कि मलौ जल में तैरती फिरती है । २०.३० 
.फुट ॐँचाई से चदान की एसी नको पर वह निःसंकोच कूद पड़ता 
है जिन पर केवल इतना हौ स्थान होता है कि वह श्रपते चारो 
चैर मिला के खड़ा हो सके । 
कफ का इवेक्ष 
(@+णा.+ 204) 
इवेक्स कौ एक उपजाति कृाफ़ परवत पर भी मिलती ₹ै। 
किसी किसौ का मत है कि हमारे घरेलू बकरे की उत्पत्ति इसी 
उपजाति से हुई है । 
घरे बकरा 
(@५ए५ क्राप्ए) 
यह निरिचत रूप से नहीं कहा जा सकता कि हमारे घरेलू 
बकरे किस जङ्गली जाति को नसल है । पृथ्वी का कदाचित्‌ कोई 
ेसा देश न होगा जिसमे घरेलू बकरे न हो । दृध, खाल, मांस, 
बाल, श्रीर उन कं लिए वह मनुष्योपयोग जन्तं मे से है । गरीब 
अ्रादमी को बकरी ही उसकी गाय है । 
भारतवर्ष मे कई नसल धरेलू वकरो को मिलती ह । लोग 
मांस श्रौर दृध के लिए उनको पालते है किन्तु उनके शरीर पर उन 
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नह होता । परेल बकरे को वंश-दृद्धि बड़ शीघ्रता से होती रै। 
बकरी परतिव दो बार कच्चे देती है नोर कंबल ६-७ महन म 
ही ब की वृद्धि पूरी हो जातौ दै। 

घरेलू बकरे कौ एक अति उपयोगी नस्ल एशिया माइनर 
ननोर टका मे पाई जातौ है जिसका दरगोरा का बकरा कहते र । 
इसका शरीर बहुत बड़ बड़े उनी बालों से ठका होता है। श्रगारा 
का ऊन अत्यन्त कोमल रेशम का सा होतार । शगार को शरीर 
प्र एक भीतरो तह बालो को भी होती है। यद्यपि उसके बाल 
ङु मेटे होते ह तथापि श्रगोरा क उनके साथये बालभी काम 
मेँश्राजातेह। मादाकाञन नरसे भी उत्तम होता है । श्रगारा 
बकरा बहुमूल्य जन्तु है। इस जाति के जन्तु साधासणतः ६०० 
या ७०० रुपये मे विकते ह । 

घरेलू बकरे को एक दूसरी उत्तम नसल काश्मीर, तिब्बत 
प्नोर मंगोलिया मे पाई जाती है । उसके उनमें सुलायमियत श्रौर 
रेशमी चमक सम्भवतः ्रगोरा के बकरे से भ अधिक होती है । 
काश्मीरी बकरे के शरीर पर भी बालो कौ दे तदह होती है। इनमे 
से भीतरी वह ऊनी होती है। प्रति वर्षं काश्मीरी बको का 
ऊन श्रपने अ्राप भंड जाता है । छगोराके ऊन के समान उसको 
काटना नहं पडता । जव ऊन भढ्ने का समय आता दै तो उनके 
शरीर दों से कादृते है । इस प्रयलन से ऊन सहज हौ भें निकल 


भ्राता है। काश्मीर के जगत्‌-परसिद्ध ग्रलवान इसी उन के बनाये 
जाते है । 


मेड (0) 


भेड्‌.नाति के जन्तं के सींग, भारो, विकोने श्रोर नोचे को 
चूमेह हेते द । उनके डादी नहीं होती । बकरे को अपेत्ता उनकी 


६ जन्पु-जगत्‌ 


रगे पतली होती है । शिर बड़ा शरोर भारो हाता है। बकरे को 
्रेत्ता इनके कान लम्बे भौर ठुकोले होते है। मेढ एशिया, 
दक्षिणी योरप श्रौर उत्तरी अरोक मे होती है । 
भारल 
(05 पि+प्रए३५) 

भारल भेड्‌ तिब्बत श्रौर शिकिम मे तथा कमाय श्रौर गढवा 
के पहाड़ पर मिलती है । उनके शरोर का धुमैला नीला रंग कुल 
ङ स्लेद कं रंग से मिलता रै किन्तु गं काली हती क शौर दुम 
सफ़ेद । ऊंचाई २-३ फट कौ। धूमे हए सौग को गोलाई के 
ऊपर कौ नाप लगभग दो फुट होती है। नर से मादा घमीटी हाती 
है। जंगली वकरो के समान भारल भी पहाड़ पर चटृने में ग्रत्यन्त 
ङशल होती है श्रीर दुर्गम चानं पर उल्मलती फिरती ह । 
भरल १० हजार फुट से नीचे पहाड़ पर शायद ही कहीं मिलती 
है। भेड्‌ कौ सभी जातियों के समान भारल भी भीरु हाती है । 
दल की रक्ता के लिए सर्वथा दो एक व्यक्ति पहरा देते रहते ह । 
किसी प्रकार काभय होने पर सीटी कासा शब्द करके दलको 
ये सचेत कर देते है । 

उरिया या उरियल 


(08 (1+९1,0८ा08) 
उरियल पञ्जाब के पहाड़ पर श्रौर सुलैमान श्रेणी पर मिलता 
है, किन्तु भारल के समान यह ऊँची चोटियों पर नहीं वरन्‌ हज्ञार 
दो हज्ञार फुट को ईचाई पर वास किया करता है । शरीर का रंग 
हलका, भूरा श्रोर गले श्रीर तातो पर लम्बे काले वाल हेते है, किन्तु 
मादा के नहीं । इसकी एक नसल् तिव्वत में भी हाती है जो ऊँचे 
पहाड़ पर रहती है । तिब्बत भे इस नसल को शा, कहते ई । 


करी-उपवंश २३७ 
न्यान 


(0415 अणो 

यह उपजाति हिमालय की हिमाच्छादिव चोदियें पर लग- 
भग १५,००० (फुट ॐँचाई पर मिलती दे। इसके सौग बहुत मेटे 
होते ह। क्ल मार्कहम बतलाते है कि न्यान के सीग र 
भव केषेरेके देखे गये है श्रोरवे इस प्रकार धूमे हए हेति है कि 
कोई कोई न्यान समतल भूमि पर घास भी नहीं चर सकते क्योकि 
सिर शुकाने से सौग कौ नोक मूमि से श्रड्‌ ज्ञाती ह। न्यान 
हरिण के समान दूत-गति से दौड़ सकता है शरोर छलगे' भी मरता 
है। किन्तु भार मेड के समान चनो पर उलछलने कूदने मेँ दत्त 
नहीं हता । 

चरेल्‌ भड़ 
(0४15 पर) 

श्रभिकांश घरेलू जनतन के समान घरेलू भेड्‌ के विषय मेभी 
यह नहीं कहा जा सकता कि किंस जंगली उपजाति से, या किन 
जंगलो उपजातिथों के मेल से उसको उत्पत्ति हुई है। श्रन्य घरेलू 
जन्तुना के समान मनुष्य ने भेड्‌ की भी बहुत सौ नसलें वैदा कर 
लीरै। घरेलू मेड को पहिचान दुम के द्वारा तुरन्त कौ जा सकती 
है क्योकि जंगल ड कौ शरपेत्ता घरेलू मेड की सभी नसले† की 
दुम बड़ी हाती है । प्राकृतिक जीवन से वचित होने श्रोर पराधीन 
रहने के कारण घरेलू भेड्‌ मे जंगलो उपजाति कौ सौ परती रौर 
तजो काकोई श्रेश अवशिष्ट नहीं रहा हे प्रत्युत उसको चाल-ढाल 
धीमी शरोर भदो हो गद है। जंगली भेद की कोई भो उपजाति 
मैदानो को रहनेवाली नहीं है, सव पहाड़ कौ रहनेवाली ह । घरेलू 
भेड्‌ की बुद्धि भी बहुत मेद हाग है। ““मेड्या-धसानः प्रसिद्ध 


रदत जन्तु-जगत्‌ 


है। यदि गोल को भ्रागेवालो भेड़ कए" मे गिर जाय तो एक के 
पोषे दूसरी सब उसी मेँ गिरती जायगी । 

अनेक देशों में भेड्‌ ऊन कौ प्राप्ति के लिए पालो जाती है । 
स्पेन में विख्यात मेरिनो (16110) मेड मूर युसलमानों के द्वारा 
लाई गई धी। अरव उलकौ नसलं योरप, अरमेरिका श्रोर आटे 
लिया मे सतर गई ह। मेरिनो के सारे शरीर प्र उत्तम 
प्रकार का ऊन होता है । 

मिस्र, सीरिया श्रौर एशिया के अन्य देशो मे एक भेड्‌ होतो 
है जिसकी दुम में चर्वी शरीर मांस कौ बहुत बड़ी मात्रा निकलती 
है। इस भेड्‌ को दुम्बा कहते है । श्रफरका मे करीं करं दुम्ब 
को दुम इतनी भारी श्रौर बड़ी हाती है कि उसको साधने के लिए भेढ्‌ 
के पीले एक ब्रोटो सौ गाड़ बाँध दौ जाती है। यदि दुम गाड़ी पर 
न रक्खी रहे तो बह भूमि से रगड़ खाती है श्रौर भेड्‌ को चलने 
फिरने कष्टहोताहै। दुम्बेके दुमका मांस अत्यन्त खादिष्ट 
समभा जाता है श्रौर उसका बोभा. २५-३० सेर तक हाता दै । 

हिन्द मे एक नसल घरेलू मेड की है जिसकं केवल एक मोटा 
सासींगशिर के बीचर्मे होता है। 

अआटरिलिया महाद्वीप मे मेड पालने का बहुत बड़ा व्यवसाय 
है। उनक्रा उन श्रौर मांस बाहर भेजा जाता है। श्रतुमान 
किया जाता है कि श्राटरलिया मे लगभग ६ करोड़ भें हौगी । 
प्रत्येक कृषक के पास इतनी भूमि है कि भेड्‌ मीलो के वेरो मेँ चरती 
रहती है श्रौर उनको वंशबृद्धि हाती रहती है । 


श्रमेरिका का तिसन (11501 
कालां ल्वा) शृ २३९ 





विसन ("111८ 17501) पृष्ठ २३९ 





कस्तूरी वेल (1८ 
फप्ञाः 0) 
षष्ठ रथ 





योरप की विना कूबड़वाली गाय (1205 
गपा) पृष्ट रथ 





गौर या जङुली खुलगा ((५. 
0िवपापड) बुष र 
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गो-उपवंश्‌ 
(इण्न. 2) 

रोमन्थकर श्रेणी कं बोवाइडे (1०,;१०) दंशका यह तीसरा 
उपदंश है । इस उपदंश के जन्तु तीन भार्गो में विभक्त क्थिजा 
सकते है, ग्थात्‌-- 

(१) बिसन-भाग (एऽण्णण९) 

(२) गा-भाग (पण 7९) 

(३) भसा-भाग (8१0२10९) 

विखन 
(11 2180२) 

बिसन विभाग के अन्तर्गत केवल एक जाति (९1108) विसनको 
हे जिसकी दो उपजतियां पृथ्वी पर मिल्लती है, ग्रधात्‌-- 

(१) अमेरिका का विन (81300 ५८८१5) 

(र) योरष का बिसन (5० [0०55 

अमभेरिका का विसन 

यह विशाल बलवान्‌ जन्तु उत्तरी अमेरिका का निवासी दै। 
कु हौ वष पहले इस जन्तु के ्रगणित दल ब्रभेरिका क विस्त 
चास के मैदानो में खच्छन्द विचरते फिरते थे, किन्तु बड़े लेद से 
कहना पड़ता है कि अरव उसके दशन भी दुर्भ हेते जाते है । एक 
एक दल मे उनको संया लाखों तक पर्हचती धी । केवल ६० व 
कौ बात रहै कि कानसास-पैसिफिक रेलवे लाइन के किनारे बिसन 
काणक दल देखा गया थाजो सौ मौल को लम्बाई मे फैला 
हरा था । 

विसन के शरीर का सबसे ऊँचा भाग उसके कन्धे हेते है । 
श्रपने भारी शिर को बह सदा नीचे लटकाये रहता है । शरीर का 


४० जन्तु-जगत्‌ 


भ्रम्रभाग, सुह, गरदन, शिर शरीर कन्ये, सव लम्बे लम्बे बालों से 
ठकं होते है । गरदन से लटकती हुई लम्बौ डा रीर भवरे बालों 
के कारण उसको आकृति श्रत्यन्त गंभीर श्रौर डराबनो प्रतीत 
होतो है। 

बिसनके श्र भाग के लम्बे वालो का रंग धुमैला या काला 
होता दै, शोष शरीर पर छोटे, घने, भूरे बाल हेते है । 

बिसन कं काले सौग बहुत छोटे लयोटे होते हैँ शरोर एक दूसरे 
से बहुत भ्रन्तर पर होते ह । दुम छोटी सौ श्रौर उसके सिरे पर 
बालो का एक गुच्छाहोता है। शरीर श्रागेसे पीले को ठाल्‌ 
होतारै। बिसन को देखते हौ मालूम हो जाता रै कि उसका 
सारा बल शरीर के अरग्भाग में है, पिछला भाग बहुत निर्बल होता 
है। रेसे दौर शरीर को श्रपेत्ता सके खुर बहुत वटे हेते ई । 

यद्यपि बिसन की आकृति डराबनो होती है तथापि उसको 
प्रकृति हिन्दुस्तान के रन भसे श्रौर केप के मसे के समान भीषण 
नहीं होती । बिसन पूर्णतया निर्दोषो श्रौर सीधा जीव होता है । 
घायल हो जाने पर भी यथासंभव भाग कर अ्रपने प्राणो कौ रत्ता 
करना चाहता है, केवल धिर जाने पर उत्तेजित हो कर कमी कभी 
अ्मषने भरपूर बल से सामना करने को तैयार हो जाता रै । 

मनुष्य के हाथ से एेसा विध्वंस शायद हौ किसी जन्तु का 
द््राहागा जैसाकिबिसनका। कुढ्रही वर्प पले जिस जन्तु 
के दल १००-१०० मील भूमि को आच्छादित कर देते थे उसो क 
विषय मे आज यह चिन्ताहो रही है कि वह प्रथ्वी परसेलुप्तन 
हो जाय श्रौीर कनाडा एवं श्रमेरिका कौ संयुक्त रियासरतों के द्वारा 
भ्रव इस जाति को श्रवशिष्ट जन्तुर कौ रक्ता को जाने लगी है । 

अमेरिका के श्रादिम निवासी सदा से ही बिसन के शत थे । 
उसक मांस को खाते ये श्रौर खाल के वख, जूते तथा डरे बनाया 
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करते थे । य लोग निपुण गरसवरोददौ हेते है, बोडे को विन के दल 
कपास तक ले जाकर ेसा तौर मारते ये कि वह जृ तक शरीर में 
घुस जाता थाभ्रीर एक हौ तीर से बिसन का काम पूरा हे जाता था । 
बे कंबल खाल श्र पीठपर के कूबड़ का मांस लेलेते थे । खत शरोर कं 
शेष गश पड़े सङ्ते रहते थे ग्रथवा गिद्ध शचीर भेदिर्यो के वाटे पड़ते थे । 
कभी कभी इन आदिम-निवासिर्यो कौ बड़ी बड़ो मण्डलियां 
शिकार को जाती थौ शरीर बिसन कं दल को किसी पहाड़ी के खड्‌ 
कौश्रारकोहौक ले जाती । आगे बढ़ने का मार्ग न पाकर 
वितन देसे किंकसतव्यविमूढ हो जते थे कि उनमें से सैकड़ स्वयं 
नीचे कृद पड़ते थे शरीर प्राण लोते थे । 
सभ्यताभिमानी योरोपियन लोगों के आधुनिक भ्रल-शखों के 
पर्हैवने पर इस जाति का विध्वंस पूरा हेगया। बन्दूक्‌ के सामने 
बिन के से निर्दोषो श्नीर निद्धि जोव का सर्वनाश श्रनिवार्य था । 
करल डान लिखते है कि एक शिकारो के हाथ से दिन भरमें करई 
सौ बिसनों का वध साधारण बात थो । जहां सहं जन्तु पास पास 
चर रहे हों वहां निशाना लगाने को भौ अवश्यकता नहो हेती 
थो । बुद्धिहीन बिन में इतनी समभ भी नहीं हेतोरै कि 
गोल्लौ चलने पर बह भाग कर श्रपनी रक्ता करे । बन्टूक से जब एक 
गिर पड़ता है तो सबके सव चौक उठते है, चारो दिगामें 
आते फाड़ फाड्‌ कर देखते शरोर नकारे मारते ह । कोई कोई 
उद्विग्नता को आवेश में इधर उधर दत पांच कृदम दोडते रौर भागते 
है । किन्तु उनका भय क्षणस्थायी हेता है । शीघ्र हौ वे शान्ता 
फिर चरमे लगते है । इस प्रकार शिकारो श्रपने स्थान पर बैठा बैठा 
सारे दल को मार लेता है । 
सन्‌ १८७२ ६० में इस बात का पता लगा कि विन को खाल 
उपयोगी हातो है शरोर बिक भी सकती है। तभी से बन्दृवधारो 


८.३५ 


२४२ जन्तु-जगत्‌ 
लोग उसके विनाशा पर उतारू होगये । ग्रमेरिका के सुविशाल धास के 
प्रञ्मरी 12111७5) नामक मैदानो मे बिसन के वध के कारण निस्तब्धता 
खा गई, क्योकि उन विस्तीर्ण मैदानो मे बिसन श्रोर रेड इण्डियन जाति 
कं मठु्यों के अतिरिक्त ग्नन्य कोई जीवधारी बसते ही न थे। सारा 
वायुमण्डल सड मांस को दुर्गन्ध से दूषित होगया । करल डोज बत- 
लाते ह कि उन्होने एक जगह मे ११२ वसनो के मृत शरीर पड़ देले थे 
जिनको अ्रकंले एक शिकारो ने, एक जगह बैठे बैठे ४५ मिनट मे मारा 
था । उक्त कनल साहव का श्रलुमान है कि सन्‌ १८७२ से सन १८७४ 
६० तक ५३,७३,०३० विनो का संहार बन्भको के द्वारा हृश्रा । 
इसमें कोई अरल्युक्ति भी नही मालूम होती । मेजर लेबिसन 
लिखते ह कि “लीविनवथै नगर क एक कारखाने मेँ ३०,००० खाल 
प्रति मास पंचा करती र्थी, शीर कानसास नगर के दो कारखानों 
भें पन्द्रह पन्द्रह हज़ार खाल प्रति मास आ्राती थीं । श्रथात्‌ इन 
कारनं के लिप प्रतिदिन २,००० बिन का संहार किया जाता 
था। कानतास पैतिफिक रेलदे के स्टेशनों पर बिन को खाल के 
इृहन्‌ ठेरो से पता चलता है कि उनका कितना वध निरन्तर किया 
जारहारै। बिन को खालों कं दो सवसे बड़े ्राहक र लीवि- 
नवथ के मेत न्भ श्रोर सेट लुई के मिष्टर वाटेस । कहा जाता 
है कि एक व में उनके हाथों से २,००,००० खलो का क्रय-विक्य 
ह्मा। न्यूथा्कं नगर के बड़े बड़े व्यापारी इन खाल का भून्य 
इस प्रकार देते हैः-- १६१ डालर प्रथम दर्जे की खालोँ का, १२५ 
डालर दूसरे दज को, श्रौर ८ डांलर साधारण खार्लो का । 
योरपका बिसन 
118 11 
इस इहतकाय जन्तु के शरोर को लम्बाई दुम लोड कर 
लगभग १० फुट होतो है शरोर कन्धा को ॐंचाई ६ कुट को। 
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उसके सौग बड़े बड़े हेते र ननोर शरोरके अ्रमाग पर मोटे, 
कड़े, भूरे बाल हेति है। गलेसे लवे लंबे बाल ल्टकते ई । 
शेष सारे शरीर पर टे काते रंग कं बाल हति र । इनकी 
संख्या क्रमशः घटतो जा रहो है शरीर इस जाति के शीघ्र हो 
लप्र हो जाने मेँ अव कोई सन्देद नहो है । लिथुत्ेनिया के 
जंगल मेँ शस जाति के लगभग १,००० जोव शेष रह गये थे, किन्तु 
१८७२ ० मे उनमें से मौ केवल भरण हो जोवित रह गये थे । इस 
उदेश्य से कि योरप का विसन प्थ्वो पर से चुप्र न हो जाय उनको 
पालत्‌ जन्दु बनाने को भीचेष्टाको गई किन्तु इसमे सफलता न हई । 


बनर्चोर 
(वष्ट प्र^ष६ 0 [180 0 णाप) 


याक या “बनर्चोर एशिया का निवासौ है श्रोर हिमालय के 
पार चीनो तातार के निकटवर्तौ पर्वतो पर मिलता है। स्तनपापित 
समुदाय के जन्तुना मेँ बनर्चौर सबसे अधिक ऊँचाई पर रहने- 
बाला जव दै । वह २०,००० फुट ऊँचे पहाड़ पर भी मिलता है 
शरीर अत्यधिक शीत का प्रमो है। 

याक कारूप घने बालो के कारण श्रसाधारण प्रतीत हाता रै। 
शरोर का सारा उपरो भाग घने, ऊनी वार्लो से ठका होता हैश्रर 
दोनों पाश्वं मे लंबे लंबे बालों को घनी फालर लटकती दहै । उसके 
बाल क्रमशः वृते रहते है । चलने मे भूमि से लगते है श्रौर 
गों तक को ढाँकलेतेरै। बनर्चोरको सुन्दर लम्बो सफद दुम 
म बहुत बड़ बड़ बाल हेत है। भारतवपं मे उको दुम के बाल, 
चवर बनाने के काम में आते रै । 

याककारंग बहुधाकलाहाता है, किन्तु कभो कभो उसके 
बगृल के बाल सफ़ेद श्रौर शेष शरोर काला होता है। याक का 


र्ठ उन्तु-जगत्‌ 

कृद एक छोटे से बैल के बरावर होता है । बनचौर मनुष्योपयोगी 
जन्तु है शरोर सहज हौ पालनू हो जाता है । पथरीली, ॐँची-नीची 
पहाडियों पर चटने उतरने मे उसक्रो नि णता आश्चर्यजनक हातो है । 
बह सवारोकाभोकामदेताहै रीर कृषि मे भो काम श्राता है। 


कस्तूरी वैल 

(ग्र ण्ड 0६, 0६ 0४19808 }[090^7ए8) 
कस्ूरो बैल के शरोर को रचना मे वैल श्रौर भेड दोनों ही के 
जाति-लत्तण स्पष्ट दिखाई पडत है । इसौ से विज्ञान मे उसकोा“भेड.बैल' 
(0५108) का नाम दिया गया है । यह जन्तु घरेलू वैल से बहुत लोटा 
होतार श्रीर बाह्मरूप मेँ एक ब्ड़ो-सी भेड्‌ के समान हाता है। 
कस्तूरी बैल उत्तरौ अ्रमेरिका के उत्तरो पथरोले चदान का 
निवासौ है । उसके शरोर मे से एक प्रकार कौ दुर्गन्ध निकला करती 
है, जिसके कारण उसको कूरो वैल के नाम से प्रसिद्ध किया जाता है । 
यह दुर्गन्ध नर, मादा शरीर बच्चे सभी कं शरीर से आया करती है । 
कसूरी के शरोर पर लंबे बादाम रंग के बाल हेते है जो शरीर 
के दोनों बगल लटकते रहते र किन्तु कन्थो के ऊपरवाले बाल घटे, 
भटे श्रौर दषरदार हेते है । उसके मोटे सौग जड़ पर एक दूसरे 

से मिले हेते है। 
कस्नृरो वैल शुण्ड मेँ रहा करते ई जिनमे प्रायः २.-२५ जन्तु 
होते है किन्तु प्रत्येक दल मे नर केवल दो हो तीन हते है, शेष 
मादाए हात है । 
गो 
(ग^+एपषष्) 
गो उपदंश के गोभाग मे तोन जातिया है, अर्थात्‌-- 
(१) दिनदुस्वान के कूवड़वाले गाय-वैल (13०९), 
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(र) योरष के बिना कूबड़ के गाय-बैल (1705), 
(३) गेवियूज्ञ (वण), 


हिन्दुस्तान के कूब इवाले चैल 
(1०8 णप) 

कूबड्वाले गाय्ैलां कौ बहुत सौ नसलं (01101108) 
हिनदुतान मे मिलती ई । दिद से बाहर चौन तथा पूर्वी अरफ्का 
मे भी कूबड्वाले बैल मिलते ह । हगारे धर्‌ गाय-वैल सब इसौ 
जाति के जन्दु है परन्तु इस जावि के कोई जोव जंगलो दशा मेँ नदी 
मिलते । 

किसी देश के लिए किसी जन्टु का अस्तित्व इतना महत्व 
नही है जितना कि गाय-वैल का भारतव् के लिए है। &० प्रति- 
शत भारतवासियों की जीविका का सहारा उन्हीं पर रै। श्रतः 
यदि भारतवासी उनको पूल्य श्रीर पवित्र मानते रह तो कोई अआश्चयै 
की बात नह | 

हिन्दुस्तान के अनेक भार्गो मे गाय-बैल जंगली होगये है किन्तृ 
वे सब पालतू जन्तु हौ थे जो सेयोगवश स्वामिहोन हो स्वाधीनता 
पागयेहै। 

हमारे धरेलू गाय-बैल उतने बलवान्‌ जन्तु नहं रह गये है 
जितने कि गो-वंश को जंगलो जातियों के जन््‌, हेते है । यह 
स्वाभाविक ₹ै क्योकि पराधीनता से सब प्रकार की श्रवनति हो 
होतौ है। उनको इन्द्रिया भी जंगली जातिं कोसौ 
बलवतो नहीं रह गई ह कर्थोकि सूटे से धे देधे सव अभावो 


को पूर्तिं हो जाने के कारण सभौ इन्द्रयो को शक्तिया मंद पड़ 
ज्ञातो रै। 


२४६ जन्तु जगत्‌ 
योरप के भ्रिना कूवड़के वैल 


(१08 14ण्छञ) 


योरप के सब गाय-वैलों को रचना मेँ यह विशेषता है कि उनको 
पोठ पर कूड नहं होता । 

पराचीन काल में ईगलड तथायोएप के अन्य देशोंके जंगलो 
मे गाय-वैलो क एक जगलो जाति कैकललो हुई थो, जिनो आरक्त 
(५,५0०15) का नाम दिवा जाता था। योरप के आयुनि घरेनू 
गाय बैल को उलत्ति उन्हो से हई है। मिस्टर लिडेकर बताते ह 
कि इस जाति के जोव योरप में बारह शतान्दोमें ट्प्रहोणये। रोम 
के सम्राः, विजयो जृल्ियत सौजरर, नेक्तिलाहै फि उने समय 
मेँ ईगलंड के जगती वैल कद में हाथो सेकुढ्रहो बोरे हेते थे। 
तब बोरे को बोरता का अनुमान इषो से किया जाता था कि उपने 
कितने बलो का शिक्रार किया । 

रोन नदा क गुहाने पर एक बृहत्‌ भूभाग दलदज्ञे श्र जंगलो से 
श्राच्छादित है जिसको केमार्म (104120९) कहते है । इस दलदलो 
भूलण्ड में अव भी गाय-वै्लो के बड़े बड़ मुण्ड है जो प्रायः जंगली 
ह । इनका रंग काज्ञा, शरोर साधारण श्रीर सौग बहुत बड़ हेते र । 

दक्षिणी ्रमेरिका पर जब योरोपियनज्ञोगों ने अ्रधिकार किया 
था तव वहाँ के वनां मे उन्होने कुत्र गाय-वैल छोड़ दिपे थे । इनको 
सन्तानो के बहुत से खण्ड ला-ष्ाटा नदौ के किनारे बड़े 
बड़ मैदानो मे फैल गये है । कुद दिन पके वहां अकघ्य गाय 
वैल केवल चमड़ेकं लिए मार डहेजतेये, श्रौरसारे संघार 
उनक्रो खाल बिकतो थं । किन्तु ज्व बोनस ब्रायरोकज् देश मेँइन 
चौपायों को मार कर उनके मांस का सत तैयार किया जाने लगा 
हैश्रीर योरप के देशों भ उ्तको बड़ो विक्र है। 


गो-उपन्श २४० 
गेवियुज्‌ 
(0५४.कए३) 


मो-उपवश के गो-भाग कौ तौसरो जाति (6110) गेवियुजञ रै । 
इनका शिर बहत बड़ा शरीर भारौ हाता है; इनके बड़े बड़े 
सो एक तरफ़ कुल चपटे हेते है । ये सीग बहुत मेदे, एक 
दूसरे से दूर श्रीर फले हए हति है । इनकं गल्ले कं नीचेको 
लटकती हुई खालया तो होती हौ नहं या दादी हाती है। 
इनकी दुम भी घरेलू गाय-वैलो से छ टौ हाता है । 
गोवियुज्ञ जाति कौ तीन उपजाति पूरवो -दक्षिणी एशिया में मिलती 
है, अर्थात्‌-- 
(१) नौर (७. ५०15) 
(२) गयाल (3. 11070418) 
(३) जावा का बैल (6. 8011191005) 


गौर 


(0^एचए३ 0^ए्ए) 

गो-उपटंश मे बहुव से दो्काय प्राणो ह किन्तु गर से बड़ा 
कोई नहो होता । उसके शरीर कौ लंबाई €-१० कुट की, शरीर 
करन्धों तक को ॐँचाई ६ फुट या अधिक हाती है । उसका 
शिर विशाल श्रौर गेल हाता है। आं लोटो, येह भारो श्रीर 
भराहुश्राश्रीर कान चैड़े हेते है। श्रवो की युतलिों कारंग 
हलका नीला होता है । समूचा शिर टे, घने, गहरे बादामीरंग के 
बालो से ठकाहेतादै। गरदन द्ोटो भारौ श्रौर बड़ी मेटो होती 
है। सोना चौडा, कन्ये ॐचे शरीर सुडोल शरीर अगली टा बहुत 
खाट द्धारो होतो है । कन्धों के ऊपर कूबड़ उठा होता है श्रौर शरोर 
का अ्रग्रमाग पिद्धले भाग को अपे्ता अधिक बलशालो नैर ऊँचा 


२४८ ङन्तु-जंगत्‌ 


होता है। उसका रंग गहरा बादामो किन्तु टगें सफ़ेद होती ई । 
मादा के कूबड़्‌ नहीं होता । 

गौर के सींग चिकने श्रौीर चमकदार होते है जिनका रंग ङु 
हला हरापन लिये होता है। उसके बड़े बड़ सगो को परिषि 
जड़ पर १ फुट से भी अधिक होती है । 

भि्टर हिक्स ने एक गौर माराथा जिसका नाप वे निन्न- 
लिखित बताते ह ।* 






कन्धों तक की डँचाई.........६ फुट ६ इच 

सगं की परिधि. ष्टश्च 

सौरगों को लदई..... .२७ ईच, किन्तु लगभग 
६ इव सौग अपर टट 
गया था । 


गौर हिन्दुस्तान का निवासौ रै शरीर पूर्वी तथा पर्चिमो घाट 
प्र, दक्षिणो दन्द कं जंगलो मे, उदोसा, नैप शरीर हिमानय को 
तराई के पूर्वी भाग मेँ मिलता है। ब्रह्मा से मलय प्रायद्वोप तक 
भी गौर होता है । 

गौर बहुधा छोटे छ टे शण्डो मे रहा करता रै जिने प्रायः 
एक नर श्रौर १०-१५ मादा हुमा करती है । हाथी के समान 
नौर काभी कोई कोई नर दल से निकाल दिया जाता रै । पसे 
निकाले हुए नर बड़ा उपद्रव किया करते है शरीर निष्कारण सव पर 
श्ाक्रमण करते है । किन्तु साधारणतः गौर सीघे स्वभाव का होता 
है शरीर छृषकं के सिवाय शरीर किसी को उनसे हानि नहीं 
परवतो । केवल श्रनाज कं खेर पर वे डाकू के समान ददते है 
शरोर खेतवालो कौ भगा कर खेत का नाश कर डालते हईै। 
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मौर पहाडयों पर सुविधा से चद जाते है| ्रीष्मकानमें 
पादयो से नीचे आजाते हरीर इनके अलग अलग करई शण्ड 
एक हो ऊंगल भे निवास करते ह ्रीर वर्षा हो जाने पर फिर पहाड़ 
पर रहने लगते ई । किन्तु नमक उनके स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त 
स्मावश्यक होता है श्रीर नमक चाटने के लिए उनको बार बार नीचे 
उतरना पड़ा करता है । 

बलवान्‌ रौर दी्थकाय हेते हए भी नौर श्रत्यन्त कायर श्रर 
चैकन्ना जन्तु होता है। मुष्य को उपस्थिति का पता, दल के 
जिस जन्तु को सबसे पहले चलता है बह तुरन्त खुर उठा उटा के 
भूमि पर पटकने लगता हैश्नीर सारा दल जंगल कं भीतर को, 
पेड, पौषे, भाड़ा तोते कुचलते भाग पडते रै । जब वे 
विश्राम करने को वैते रतो वेरा बनालेते ईै। सवकरमंह 
बाहर को रहने के कारण उनको चारों दिशाग्रों का दश्य मिलता 
रहता है । 

मिस्टर टेविंग लिखते र, “ययपि हिन्द का बिसन सुदी्ं पशु 
होता है, तथापि दन्द के जंगलो मे जितने जन्तुर से हम परिचित 
हए उनमें सबसे भीर शरीर सबसे चौकन्ना विसन ही होता है । 
उसको श्रवण.शक्ति की तीदणता ्रलौकिक सी होती है। केवल 
यहो नही बरन्‌ उसको घ्राणेन्द्रि भी पेली तोत्र होती है कि शत्र 
की गन्ध उसको बहुत दूर से मालूम हो जाती है। इतके 
अतिरिक्त उसने शरोर भो विशाल शरीर बलशाली पाया है । उसके 
शिर पर बहुत बड़ श्नौर भारो सीग होते ह जिनसे वह धिर जाने 


प्र काम लेदः है । घायल होने पर बह शत्र पर भयानक आक्रमण 
करता है ।* 





भ प पिभा ०1ण्वामन ण र. ९. षाण, १.0.812. 
३ ("1 
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गौर बाँस को कोमल पत्तियां बहुत खाता है 1. गौर के बच्चे 
पालने के बहुत उपाय किये गये किन्तु वे धिक समय तक जोबित 
नहीं रहते । 

गौर को शौरी गायः, (जंगली खुलगाः, “नगौ, नदा" 
आदि नाम भी भिन्न भिन्न भागों मे दिये जाते है । 


गयाल 
(©^ एछए8 एद0्+ 8) 
गयाल चा मिथन हप्र नदौ से पूरव कं पदेशो मे, रया 
श्रासाम भे शरीर मिशमी पादयो पर होता है । 
गयाल के नर श्रौर मादा दोनों का रंग कलर कालिमा लिये 
होता है किन्तु दांग का रंग भूरा या सफ़ेद होता है । 
गयाल एक भारी श्रीर कुल्र भदा जन्तु होता रै। उसका 
शिर चौड़ श्रौर मस्तक चपटा होता है । उसको शारीरिक 
गठन कुद कख गौर हो से मिलती जुलती है किन्तु क मे गया 
बहुत छोटा होता दै, उसको टोगे भी छोटी होती है। सीगभारी 
शरीर मेदे होते ह श्रौर उनका रंग काला होता है । गयाल सहन 
ही पालत्‌ हो जाता दै श्रीर उन प्रदेशो मेँ घरेल्‌ गाय-वैल के समान 
बहु पाला जाता है । 
ङंगली दशा मे गयाल बहुधा परहाडर्यो पर रहता है भौर 
पथरी पहाड़ों पर चदन मे निपुण होता है । 
गयाल को भी नमक, शरीर खारवालौ मिरी, बहुव प्रिय 
होती है। चिटगाव के पास जंगली गयाल पकडने के लिए यह 
+य करते ह कि नमक श्रौीर खारालो मिहो के गोले ना के 
रंगल मे डल देते ई । गयाल के शुण्ड इनके लोभ से फिर जंगल 
लो कर नहं जाते । तब पकड़नेवाले अपने पाल्‌ गयालौ को 


गयाल ((वर्व्टपऽ 
निजाप्वा$) षृष्ट २५ 





स्लौथ (एष्व ०वावष्ट) 
पृष्ट २५७ 





दरे गलीवाले 
स्तौ (@110- 
10एष्ठ १८ 
छाप्ञ) 
षृष्ठ २५८ 





श्रार्माडिलो (1245705 ० 
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बड़ा चीदीखोर (1131111९60- 
92० पच) 
पृष्ट २६० 
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इनके पास हाक देते है शरोर शीघ्र हौ दोन मँ परिचय हो जाता है। 
तब पकड्नेवाले सयं जाते ह शरोर पालत्‌ गयालो को प्यार करते 
ई। शीघ्र हौ मनुष्य को उपस्थिति से जंगली गयाल चैकन्ना शरीर 
मिभाकना लोढ्‌ देते ह शरोर तव कुठ सपरा के उपरान्त, नमक ही 
का लालच देते हण, जंगजतीश्रौर पालत्‌ जन्तुं के मिले हए शण्ड 
को पकड्नेवाले हांक लाते ह । 


जावाकावैल 
(64 रकणऽ 80741008) 

यह उपजाति ब्रह्मा, मलय प्रायद्रौप, शचीर स्याम में मिलती रै । 
जावा, बेर्भियो श्रौर बालि नामक द्वीपो भें वह होता है । यह 
गयाल के समान भारी जन्तु नहीं होता । उसके शिर श्रीर सींग 
भी टे होते ह । रंग काला, किन्तु पिला भाग श्रौर गं नोचे 
को श्रार सपद होती है। ये वैल सदा समतल भृमि पर जंगलो मेँ 

रहा करते है, पादय शरीर पथरोली भूमि पर नहीं जाते । 

जावा द्वीप भे उनके शुण्ड के शुण्ड पाले जाते है । 


श्रना 
(ए8^1.08 एः+/ए8) 

बोवाइडे-वंश के वेव्यूलस श्रथात्‌ मैसाभाग कौ प्रधान जाति 
अना है। अरना भी भारतवर्ष हौ का निवासी है। हिमालय 
की तराई मे, बंगाल के सुन्दरवन मे, श्रासाम में तथा त्रहपुत्र नदो 
के किनारे श्रना मिलता है। मध्य हिन्द के जंगलो से गोदावरी 
नदी के किनारे तक श्रौर लंका के उत्तरो भाग मे भी यह विशाल 
जन्तु पाया जाता है । 

श्ररनाकाकृद गौर से द्धोटा नहीं होता। शरोर कारंग 
्षलास्तेट कासा च कालिमा लिये हुए होवा है । पद्ध खोद 
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शरीर माथे श्रौर घुटनों पर बालो के गुच्छे होते है। श्ररना को 
अत्यन्त बड़े सीरगों के कारण उसकी आकृति बडी भयानक जान 
पड़ती है। श्रासाम मे अरना के सौग सौधे श्रौर बहत बड़ होते 
है। हंदन के अजायवधर मेँ रना का एक सौग है जा ६; फट 
लम्बा है। अरना के एक सींग कौ गुलाई जड़ पर १ फुट ८ ईच 
थौ । यह जन्तु भ्रासाम मे मारा गया था। किन्तु अनन्य स्थानो 
मेँ नरना का सींग एक गज्ञ से लम्बा नहीं होता । 

दिनि भर श्रना किसी भल श्रथवा दलदल के किनारे ॐचौ 
ऊचो घास श्रौर कादयो मे पड़ा सोता रहता है क्योकि सूरययताप मेँ 
उसको बहुत कष्ट हाता है । रात्रि होने पर वह बाहर भ्राता श्रौर 
चरता फिरता है । 

अरना बड़े बड़े दलों मेँ रहा करता है । केवल एक विरोष 
ऋतु मेँ ?त्येक नर कई मादाग्रों को लेकर अलग चला जाता है शरीर 
बडा दल कई ब्रोटे छोटे दर्लो मे विभक्त हो जाता रै । 

अरना भसे को प्रकृति को भयंकरता शरीर क्रूरता श्रवशेनौय है । 
शत्रु के सामने वह क्रोधाध हो जाता है। घायल हो जाने पर 
उसको भीषणता का ठिकाना नहीं रहता । संभवतः घायल शेर 
के हृदयम भी कु ग्रश॒ भय का विद्यमान होता होगा श्रौर 
भीषण प्रतिघात करते समय अपनो रक्ता का कु थोड़ा बेहत 
ध्यान शेर कमन भे भी रहता होगा। किन्तु घायल सा 
क्रोधाग्नि मेँ जलने लगता है श्रौर लाल लाल आंखें विस्फारित कर, 
श्रपनो कुशल का ध्यान श्रौर जीवन का मोह लोड, शत्रु के ऊपर 
दढता है। से के प्राक्रमण के सामने बड़े बड़े शिकारियेों के दिल 
दहल जाते है श्रौर जो पूतया सावधान श्रौर शान्त रह कर अचूक 
निशाना नहीं लगा सकते उनके प्राण बचने का कोई ठिकाना नही 
रह जाता । 
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शत्रु को परास्त कर लेने पर असा श्रपनी राक्षसौ प्रकृति का 
परिय देता है। शत्रु को मार डालने पर भी उ्तको संतोष नहीं 
हाता वरन क्रोधावेश से वह घटो शत्रु के सूतशरोर को वो से 
कुचला रौर सींगोँ से छेदता रहता है । कभी उसको घुटनों से दबाता 
हैश्चीर कभी ठोकरें मारताहै। शिकारी को कुचल कुचल के 
वह रेषा विशूप कर देता है कि उसको अ्राकृति परहचानी नहीं 
जा सकती । 
अरना को भयंकरता के कारण लोग प्रायः उसके शिकार के 
लिए हाथो पर जाते ह । मिस्टर हांजतन बतलाते ह कि कभी कभी 
उसके प्रचण्ड धक्के से हाथो भी ज्ञमीन पर गिर जातारै। अरना 
बड़ा कलहप्रिय होता है श्रीर नरो मे प्रायः मुभेड हो जाया करती 
है। उनके विशाल शिरो को टकर देखने योग्य होतो है । हारने- 
वाला रणक्तत्र को वड्‌ कर भाग पड़ता है किन्तु विजयो अला उसका 
सहज में पो्धा नहं ल्ोडता । शत्रु को पूतया परास्त कर देने पर 
जव बह शिर उठा कर नथुने फुला श्रीर लाल लाल रखें फाड्‌ कर 
कता है तब उसको भीषण मूर्तिं ओर भी अतोव भयकर द्ोजाती रै । 
हमारो रल ल शरीर परिश्रमी मैस श्रना जातिकं ही जन्तु 
है। रटे से दे कर घरेलू भस श्र से का शरोर स्वभावत; 
उतना बलवान्‌ श्रीर सुदोरं नहीं रह जाता जितना कि जंगल को 
स्वतंत्र रना काहाताहै। मिर्टर हाजसन कामतहैकि युगो 
तक मलुष्याधीन रहने पर भी श्ररना जाति के पालतू जन्तुर मे कद्‌ 
के सिवा किसी प्रकार का परिवतैन नहो हुग्रा है । 
लंकाका अररना हिन्द के से सेभी श्रिक भीषण शरीर 
बलिष्ठ होता है । उक्त टापू के निवासो हरिण आदि के शिकार में 
क विचित्र रूप से सहायता लेते हे । दसेकी 
धण्टा लटका कर, उसको पौठ पर एक वकस बध दते है 
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जा केवल सामने को खु्ता रहता है । वकष मेँ एक मोम का दिया 
जला कर रख देते हैँ । शिकारी बकल को श्राड में छिपा रहता 
है श्रौर सेको जंगल्ल को ओर हांक ले चलता है। धटे श्रौर 
रोशनी का कुछ ठेस प्रभाव जंगज्ञी जन्तो पर होता है किवे कुन 
हलवश उसके पास आ जाते ह । सर इमसैन ठेनेन्ट लिखते र कि 
हरिण श्रौर सुग्रर कं सिवा प्रायः सपश्रोर वेन्दुट भीर्ैतेका 
तमाशा देखने को पास श्रा जाया करते ह ।* 


केपकाभेसा 


(धर्ष ©^ए४ एएलः+10- एए8^.ए5 ©^ णद) 

बोवाडडे-वंश के मषा भाग को यह प्रसिद्ध जाति श्रीकाम 
पाईजातो है। केषकारम्ा मध्य शरीर दक्तिणो श्रफरका में होता 
है। कद, बल तथा स्वभावो मे इस जाति के जीव भी बहुत कुच 
श्रना के समान होते ह । 

गांडन कमिंग वतलाते है कि ध््वौ पर किसौ जोव के सींग 
केपके सेके सगो से बड़े श्रौर भारी नहीं होते। उसके सींगोँ 
काघेराश्ररनाके सगो से भी ्रधिक होतार श्रौर जड पर दोनों 
सग मिल के सम्पूण माथे को दाक लेते है । उसके माथे मेँ गोल्ली 
नहीं घुष सक्तो । केपके सेके सींग पुराने इत्तौ कौ छाल के 
समान खुरदरे हाते ह । 

केपका घा भी जज्तके पात रहा है श्रीर कीडे-मकोड़ौ से 
शर्ण पाने क किद्‌ कोचड्‌की मोटो वह शरोर पर लपेट लिया 
करता है। डे के समान केप केर्मसेके संग भी एकप्रकारके 
पत्ती लगे रहते है ज लाल पर के कोडे चुन चुन के लाया करते ह 
शरीर शिकारो के आने पर ससे को चेतावनो दे देते ह । 
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केप का सा बड़े बड़े शण्डो मे रहा करता रै किन्तु कोई कोई 
नर दुराचरणों के कारण दल से निकाल दिये जारे रँ । पसे बिष, त 
नर श्रसौम भयंकर हो जाया करते ह । जिस किसौ जीवधारी को 
वे देख पाते रँ उसी पर आक्रमण कर बैठते ह । 

सुविख्यात शि कारो भिस्टर सेलूस कहते है कि पैदल शिकार 
में किसौ जन्तु से इतना भय नहं होता जितना कि से से। शेर 
बबर भी केप के भसे पर श्रक्रमण करने का सहज ही साहस नहँ 
करता। भसेकं सामने से प्रायः शेरको दुम दवा कर भागना 
पड़ता है । बहुधा दो शेर मिल के हौ भसे पर श्रक्रमण किया 
करते है । 

असा कमी कभी बड़े छल से काम लेता है। घायल होकर 
जब बह कभी जंगल के भीतर घुस पड़ता है तो उसका पोद्धा करने में 
बड़ा ततरा रहता है । उसको त्रदत है कि कुठ दूर चल कर 
थोड़ा सा मुड़ जाताहै श्रौर फिर पौव को लौट कर किसी 
भाड़ मेँ चिप रहता है । शिकारी उसके वैरो के चिद्न देखता हश्रा 
श्रागे बदृता चला जाता है तब भसा सहसा निकल कर पीले से 
घात करता रै । 


२५६ जन्तु-जगत्‌ 
दंतशिहीनश्रेणी 
(षष एण) 
साधारण विवरण 


दंतविहीनश्रेणी के जन्तुर को युख्य विशेषता यह है कि 
उनके कृतक दंत नहीं होते । जवड़ं मे सामने को दांत नहोनेसे 
वे सव ठंतविहीन प्रतीत हाते ह । किन्तु प्रायः उनके जवड़ं मेँ 
डा होतीरई। डद भी सब एक ही आकार को नुकोली होती 
है शरीर सब में केवल एक जड़ होतो है । 
चीटोदर श्रीर रगोलिन पूरैतया दंतविहीन जन्तु है क्योकि 
उनके ह मे किसी प्रकार का कोई दात नहीं होता । 
दंतविहोनश्रेणो के जीवों को टागे शरीर पञ्जे श्रत्यन्त पुष्ट 
होते ई । पञ्ज पेड़ पर चदृने, डालो से लटकने शरौर कड़ी भूमि 
को खादने के लिए उपयुक्त होते ह । अ्रधिकतर इनकी चाल ढाल 
भी श्रीर शरीर भारी होता है । दंतविहीन जन्तु सब दो कृद के 
प्रणो ह, उनक शरीर कौ लम्बाई प्रायः एक गज्ञ से श्रधिक 
नही हातो । 
किसी किसी का शरीर लम्बे लम्बे बालो से ठका होता रै धरोर 
किसी किसी के शरीर पर मोटे, पुष्ट छिलकों कीतर याप्लेटे 
चद हाती है । 
देतविहीनश्रेणौ के जन्तु निन्न-लिखित दर्शा मेँ विभक्त 
किये जाते हैः-- 
स्तोथ-टंश (11201000) 
आर्माडिलो-रं श (1)4851०0:08) 
चीटोसर-वंश (1510९९01 १६;१९९) 
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साल-वंश (कभ्पतातवन्यो) 
आवार्क-वंश (018660०९) 


स्लोथ-वंश्‌ 
(कषणणणफक) ` 
स्लोंय 

दंतविहीनश्रेणो का यह लोटा सा जीव दक्षिणी अमेरिका 
का निवासी है। 

स्लाथ के शरोर को लम्बाई लगभग दो फुट हाती है । खाल 
मदे, धने, लम्बे बालो से ढको हाती है । उसका धूथन लोटा 
सा श्रीर्ह मे तीच्ण कोले, शरोर ङु गोल गाल डा होती ह । 
अगली टो पिलली से वड़ो हती ह । किसीके वैरो मे ३ भाग 
भ्रीर किसी के दौ भाग हेते है परत्यक भाग पर बहत बड़, शरीर 
भीषण नख होता दहै। कान श्रौर दुम का पताभी नहीं होता । 
शरोर का रङ्ग बादामी-भूरा होता है । दिन भे स्तांथ एक शालस्य. 
प्रायण जन्तु तीत होता है, जिसका सुख्य कारण यह रहै कि 
रोनी कौ चमक भे उसकी अंसं काम नहीं देवीं । 

स्त अपना सारा जवन दृर्चो के ऊपर व्यतीत क्रिया 
करता है शरीर श्रधिकांश समय डालो को श्रपने भीषण नखों से 
पकड़ कर उल्टा लटका रहता है । दिनि में वह त्त को घनी 
प्तय मे छिपा रहता है । स्थ पूर्णतया शाकभोजो जीव है श्रीर 
जहाँ तक जानाजा सका है क्ह जल कं लिए भी पेड़ से नहीं 


उतरता । सम्भव दै कि रसोले फल शल शरोर पत्तियं हौ से बह 
प्यास जका लेता हो । 
२.88 


२१५८ जन्तु-जगत्‌ 


इस वंश में दो जातियां पाई जाती है ग्र्थात्‌- 

(१) बीन ॐगलीवाले स्थ (13191505 {11040118} जा 
नेजील, गायना, पेरू आदि देशो मे मत्तता है । 
इनक श्रगले पैर ३ भाग में विभक्त होते रै । 

(२) दो ईगलीबाले स्तं ((1110107ए5 0109015105) यह 
भी दक्षिणी अमेरिका मे मिलता है। इसके ्रगले 
पैरो मे केवल दो भाग होते ह । 


आमाडिलो-वंश्‌ 
(श्रार्माडिलो-- 105) एण्ड) 


स्तनपोषितसयुदाय के कलर हौ जन्तु एेसे र जिनके 
शरीर को प्रकृति ने कड़े छिलके को ध्रेटो से सुरक्षित कर दिया 
ह श्रीर आर्माडिलो उन्दीं मे से एक है । 

आरमाडिलतो के शिर, पीठ, शरोर के पार्वभाग शरोर दुम 
सब पर अत्यन्त कड़ टं चट होती है । उसको खाल एक 
विशेष विधि से परिवर्तित होकर कड़े छिलकों का रूप धारण कर 
लेती है। सिर, श्रीर शरीर के अगले तथा पिल्ले भार्गो पर ये 
े' स्थिर श्रौर जमी हई होती है, किन्तु पीठ के ऊपर कौ धेट प्रागे 
पीले को हट सकती है शरोर थोडी बहुत एक दूसरे पर चढ़ आती 
है । पीठ की इन टो के कारण उसका शरीर शुकाया जा सकता 
है शरीर भयभीत होने पर वह ग्रपने शरीर को गोलाई में लपेट कर 
सह छिपा सकता है । 

आर्माडिलो का चौड़ा, चपटा शरोर कल्ुवे के शरीर कं समान 
प्रतीत होता ईै। उसकी टां बहत जटी छोटी, किन्तु मोटो रीर 
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पष्ट होती है । उसको लम्बी जीभ र्यह से बाहर बहुत दूर तक 
निकल श्राती है । 

आर्माडिलो का शरीर भारो श्रौर भदा होता है किन्तु श्रपनो 
रक्ता के लिए वह तेज्ञी से भाग सकता है श्रीर उसके शरीर मेँ बल 
भीहोता है। 

आर्माडिल्लो दक्तिणी श्रमेरिका के विस्तृत मैदानो में रहा करता 
है। भाँटा खोदने मे बह पूरा प्रवीण होता है, श्रोर भादि" मे प्रवेश 
करने को वह कई रास्ते रखता दै । उसकी प्रकृति सीधी श्रौर 
निर्दोष होती है । 

आर्माडिलो अपना निर्वाह वनस्पति एवं कोड़े मकोड पर किया 
करता है। किन्तु प्रायः सांप, गिरगिट, मेंढक शादि को भी मार 
लेता है। कोई कोई जातिया मनुष्यो कं शव को भी कृबरो से खाद 
कर खा डालती है । 

आरर्माडिलो कं जबड़ मे प्रत्यक श्रोर ७ या ८ डां होती है जो 
श्रकार में गोल श्रौर ऊपर को नुकोली होती हैँ । 

दक्तिणी ्रमेरिका में रार्माडिलो को कई जातियां शरीर उनको 
अनेक उपजातियां मिलती ह । सबसे बड़ी उपजाति ब्रेल मे होती 
दै (10557०5 १९25) इसके शरोर की लम्बाई पूरे एक गज्ञ की 
हतौ है। सबसे लोट उपजाति (1205005 }1110105) बड़ चूहे 
कं बरावर होतो है । 


चौटौलोर-वंश 
कििएभ८०य फक) 
नामहीसेज्ञातहोताहैकि इस वंश को जन्तु नाना प्रकार 


को चौट्यां खा के ग्रपना निर्वाह किया करते है । लोटो ल्रोटी 
चीव को इक्र करके अपनी ्ुधा का निवारण कर लेने के लिणए 


२६० जन्तु-जगत्‌ 
भ्रकृति ने चीटोखोर को कसा उत्तम ह रीर जीभ दी है ! जव 
मे दतां का कहीं पता भी नहीं होता श्रौीर सिर के आगे एक नली 
सौ निकली होती है। नली मे चीटीखोर की लम्बी सर्पाकार 
जीभ होती है। यह रबड़ के समान विचित्र ठंग से वदृ जाती 
है शरीर बाहर बहुत दूर तक निकल सकती है। जीभ के 
ऊपर एेसा लस होता है कि नन्हे जीव उस पर तुरन्त चिपक 
जाते ह। वेदो घोटी सेदो शरीर दरारों भे अजीव ती से 
चीटीखरोर की जीभ घुस जाती है श्रौर आंख भपकते सैकड़ों 
चीदियाँ, दीमक आदि उस पर चिपकी चली आती है । दीमक 
का छत्ता पाकर वह अ्रपने पुष्ट पञ्ज से ऊपर कौ मिद्री खोद, तण 
भर में छत्तेकी सारी दीमक साफ़ कर डालता है। दीमक केसे 
हानिकर ज्वा को नष्ट कर देने के कारण चीटीखोर भी बड़ा उपयोगी 
जन्तु होता है । 

इस वंश का सबसे प्रसिद्ध जन्तु “बड़ा चींटीखोर' ( }17- 
76९९9799 1४)018) कहलाता दै । दंतविहीनश्रणो मे यह सबसे 
बड़ा जन्तु है, ्रोर उसके शरीर की लम्बाई दुम लोड कर लगभग 
चार फुट होती है। उसकी दुम पर बहुत ही घने श्रौर लम्ब, 
चंवर कं समान बाल होते ह । दुम पूरे एक गजर कौ होती है श्रीर 
चीटीखोर उसको उठा कर खड़ा कर लिया करता है। शरीर का 
रंग धुमैला खाकी होता है। उसके परं भें पुष्ट नुकीले नख होते 
है। इस जन्तु को चाल विचित्र होती है क्योकि वह तल्वोँ को 
भूमि पर नहीं रखता वरन्‌ नखों को नीचे को मोड़ कर उन्हीं पर 
चल्तता है। बड़े चीटीसोर की देह मेः बहुत वल हाता है शरीर वह 
ज्वार जैसे भयंकर शत्रु का सामना करने को तैयार हो जाता है । 
अपने शत्रुको वह भालू के समान दवा लेता है श्रौीर युकोले 
प्रजं से चीर-फाड़ डालता है । 
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बड़ा चीटीखोर केवल रात ही मे बाहर राता है। स्वभाव 

का वह ग्रालसी श्रौर चाल ठाल में सुस्त होता है। उसक्र प्रकृति 

श्रहिंसक होती है श्रौीर जव तक आक्रमण न किया जाय वह किसी 
को नहीं सताता । दिन मे वह कादयो मे छिपा पड़ा रहता है । 

मादा के केवल एक बचा होता है जिसका पालन वह बड़ प्रेम 

से करती है, जब मां बाहर निकलती है तो वच्चे को पीठ पर बिठा 

लेती है। 

बड़ा चीटोखोर केवल दक्विणी ्रमेरिका मे मिलता है। वचींटी- 

खोर की ्नन्य सब जातियांँ भी दत्तिणी ग्रमेरिका को निवासी है । 


साल-वंश 
(^ ०्ण्क्त 0 24 प्राक) 

साल या पैगो्तिन-वंश के जन्तु ्रारमाडिलो के भाई बन्धुरं 
क्योकि इनका लम्बा शरोर भी मोटी, दुर्भय वटो से रक्तित होता है । 
यह विचित्र जन्तु भारतवर्ष मे भी नेक स्थानों मे मिलता ₹ै। 
दक्षिणी भारत भे उसको साल शरीर उत्तरी हिन्द मे ५सिललू, कहते 
है। वंगाल मेँ उसको काठपैह्‌" शरोर दक्लिन में बनरोह्‌" का 
नाम दिया जाता है । 

साल के शरीर को दुर्भेय टे, एक पर एक, खपरों के समान 
स्क्ली होती ह । उसको लम्बी चौड़ दुम श्रोर टोगो के बाहरी 
भाग भीष से ठके होतेह । इन पं को धारं छेनी के समान 
तीण होतो है । श्पनो रक्ता को लिए साल जब चाहता है शरीर 
को लपेट कर गोल गेद सा बना लेता है। किर किसी. जीव जन्तु 
की मजाल नहीं कि उस पर यह मार सके । साल की पटे" इतनी 
कड होतो है कि एक वार देला गया है कि एक साल के दो गोलियां 
पिस्तौल से मारो गई" कन्तु गोलियां परे का न तोड़ सकीं । 


रे जन्तु-जगत्‌ 


साल की टोगे' बहुत तटी होती ह । वैरो में श्रत्यन्त पष्ट 
खनिक्‌ नख होते हैँ । उसको यह में किसी प्रकार काकोई दात 
नहीं होता। थूधन श्रौर जीभ उतनी लम्बी नहीं होती जितनी कि 
चीटीखोर की होती है। साल को चाल में भी वही विचित्रता 
होती है जो आर्माडिलो क चाल मे होती है रथात्‌ वह भी श्रपने 
अगले पैरो के नखों को मोड़ के नीचे दवा कं चला करता है । 

एशिया मेँ साल भारतवर्ष, मलय प्रायद्रीप श्रौीर चीनको 
दत्तिणमें होता है। अफ्रीका के श्रधिकांश भागम भी साल 
पाया जाता है । 


भारतीय साल 
(+ 18 एष 0ाा,6) 

हिन्दुस्तान के पहाड़ी मू-भागो मे साल सब जगह मिलता है 
किन्तु बहुत कम । इसके शरोर को लम्बाई लगभग र या २१ फुट 
होती है श्रीर मोटी, चड़ दुम मी कोई १६ फुट को होती है। 

पेद श्रौीर गते के श्रतिरिक्त इस जन्तु के सारे शरीर पर 
टेचढ़ी होतीरह। ष्टौ का रंग ङल्र पीलापन लिये बादामी 
होता है । 

साल केवल रात्रि हौ में बाहर निकल्तता है शरैर चीरिरयो के 
छतो को खोज मे घूमता है। विशेषकर दौमक खाने का बड़ा प्रेमी 
हाता है । 

साल भाँटे मे रहता है जिसको वह श्रपने लम्बे, पुष्ट नखेंसे 
बड़ सुविधा से खोदकञेताहै। भांग ढालू होता है श्रीर ८-१० 
फुटकी गहराई पर सात का वासस्थान होता दै जिसकी परिधि 
कोई ६ फुट कौहोती है। भा मेँ बहधा जोड़ा रहा करता है 
शरोर भीतर घुस जाने पर वे उसके द्वारको मौ से बन्द कर 


लेते है। 


दंवविहीनशरेणौ २६३ 


जाड मे मादा के एक या दो वच्चे हेते ह । छोटे वर्धो कौ 
द कड़ी नहीं होती वरन्‌ जैसे जैसे रायु बतो जातौ है वे कड़ी 
पड़ती जाती है । 

शिकिम का साल 
(01 दाऽ 4 एप) 

यह उपजाति भारतीय साल से टी होती दै। शिकिम, 
मलय प्रायदरीप, श्रौर चीन में मिलता है। चौन भें उसका मांस 
खाया भी जाता है शरीर उसके शरीर के छिलकों से श्रोपधियां बनाई 
जाती ह । <~: 

अ्राडवाक-वशच 
(0ष्णष्०षठफा फक 0प् 440 प4 दार) 

आईवाकं श्रपने वंश मे रकेल ही जाति है श्रौर यह जन्तु 
केवल ग्रीक मे हता है । 

आडंवाकं को गें छोटी, नख पुषट श्रौर खनित्‌, खाल मोटी 
शरीर शरोर पर चतरे बिथरे बाल होते है । उसका लम्बा, लुकीला 
भून, श्रौर लसदार जीभ देख कर तुरन्त पता लग जाता है कि वह 
बड़ चीटीसोर का सम्बन्धी है। आडंवाकं के जवं भे केवल 
ङ डा होती हँ । 

आडवाक की देह को लम्बाई लगभग ३ फुट को होती है, 
दुम १९ कुट को शरोर ॐचाईं भी १) फुट होतो है। वह भां 
म रहता है जिसको वह बड़ी जल्दी खाद लेता दै । दिन भर श्रपने 
भटे में छिपा रहता है, रात मे बाहर आकर दीमकको खोजें 
निकलता है । दीमक खाते खाते उसका मांस तक खटा हो जाता 
है, फिर भी हारेनटोट जाति के लोग उसका शिकार करते हैश्रीर 
उसका मांस खाते है । 


र६४ जन्तु-नगत्‌ 
श्रेणी 
मांसमुक्‌ श्रेणी 
(0ष्णष्, 0 ग्र (4१०६५) 


साधारण विवरण 


थ्वी के हं शरौर शिकार जन्तु मांसभुक श्रेणी कं पराणो है । 
बहुधा उनके शरोर शक्तिशालौ शरीर प्रकृति भीषण, करर, एवं रक्तपरिय 
होती है । क्योकि उनको अपने आहार के लिए नित्य ग्न्य जीवो कौ 
हिंसा करनी हाती है। ये शाकभोजिर्यो को वृद्धि सर्वदा कम करते 
रहते है शरीर इसलिए पृथवो पर मांसभोजियो का भी होना उपयोगी 
शरीर श्रावश्यक है । यदि शाकभोजिर्यो कौ बृद्धि मे कोई वाधा न 
हो तो संभवतः प्रथ्वी कौ उपज अकंले उन्हीं के लिए पूरी न पड़ । 

मांसभुक श्रेणी मे अधिकतर स्थल पर रहनेवाले प्राणी रै, परन्तु 
कु जल के भी जीव है, जैसे देल । ये जल के मांसभोजी घोटी 
छोटी मदलियों तथा ग्रन्य जल कं जीवों से अपना निर्वाह करते हैँ । 
इन जल के मांसभोजियों का अलग प्रकरणोँ में इृत्तान्त दिया गया है । 

यद्यपि मांसाहारी होना इस श्रेणी के प्राणियों का सुल्य 
ल्त है तथापि उसके अन्तर्गत कच एसे भी जन्तु ह जो मांस के 
अतिरिक्त अन्य खाद्य भी खाते हँ । उदाहरणाथै भालू फल, शहद, 
जडं इत्यादि भी बड़ी रुचि से खाया करता है । 

मांसभोजी श्रेणी के जन्तुर के कन्तक दंत (1761801) छोटे छोटे 
होते रै शरोर उनकी संख्या प्रत्येक जब मँ ६ होती है । छतक दातो के 
इधर-उधर प्रत्येक जबड़े म एक एक कोला (0;९) होता है । ये लम्ब 
शरीर पुष्ट होते ह । शरीर शिकार को जकड़ लेने मे उपयोगी हवे है 
डा कौ संख्या बहुधा इस प्रकार होतो हैः-दुभडाद ५-५ इद ~ 
परन्त किसी किसी वंश के उद्रो को संख्या श्रौर आकार इससे 
विभिन्न हते है। ड सामने से पोरे को बढ़ हाती जाती ह । 


मांसभुक्‌ परेणो २६१५ 


उनकी मासडाढ्‌ (७1०९०अ)०] 1००) सवसे वी भौ हाती रै रौर 
इसके ऊपर तीण धार उठो होती ह । ऊपरवालौ श्रीर नीचेवाली 
मांसडा एक दूसरे से कचो के समान रगड़ खाती ह श्र मांस के 
इकडे करमे मे उपयोगी होती है । 

मांसभोजो श्रेणी के जन्तु बहधा छरहरे शरीर के श्रौर बड़े 
ु्तीलि हेते ह । दौढ्ने भागने मेँ स्तनपोषितसमुदाय का शायद 
ही कोई प्राणी उनसे बद के दहो । जीवित शिकार का पीला करके 
पकड़ लेने के लिए फु श्रौर वीत्रगति का होना प्रयोजनौय भौ था । 

लगभग सभी मांसभोजी जन्तु के पैरो मेँ बड़ श्रौर पुष्ट नख 
होते है। किसी किसौ वंश के जन्तुर के नख, विशेषकर उनके 
जो श्रपना निर्वाह जीवित शिकार पर करते है, सिक्ढ्नेवाले (1\०- 
४१०1९) होते ह । एेसे नखो की नोके साधारणतया मांस कौ गदी 
प्र रक्ली रहती हँ रौर धिसकं भुथरो नहीं होने पातीं । शिकार पर 
पजा चलाते ही ये नके तुरन्त बाहर को निकल श्राती है । 

मांसभोजी श्रेणी के कतिपय वंश श्रगुलचर (10111100) अर्थात्‌ 

ईगलियों की गदियो पर॒ चलनेवाले ह । इस प्रादत सेवे तेज़ 
भी दौड सकते है श्रीर उनको चाल मेँ किच्चिन्मात्र श्राहट भी नहीं 
होती । शेर, बाघ, कत्ता, सिवेट ग्रादि सव शरगुलचर जन्तु ह । 

मांसभोजी श्रेणी के मर्टिलिडे वंश (\।५५।९];५०) के जन्तुर 
का आधा तलवा चलने मे भूमि पर पड़ता है । भालू-वंश के जन्तु 
पदतल्तचर (211810९) ई अर्थात्‌ वे पूरा तलवा भूमि परर रखते 
। भालू के तलो कं चि बिलकुल मनुष्य के पदचिद्वो को 
समान होते ह 

इस श्रेणी के जन्तुर की श्रवेनदरिय तथा घ्राणेन्द्रियं दोनों ह 
सीन होत हं । उनको जीभ खुरदरी होती है । विोपकर विह 
ओर सिवेटवेश को जोम पर कड़े कोटे (79१!) होते ई । 


ए. 84 


२६६ जन्तु-जगत्‌ 
हड़ी को खुरदरी जोभ से चाटने से उसका लगा लिपटा मांस साफ़ 
छूट राता है । 

इस श्रेणी के कतिपय छोटे लोट जन्तुं के शरीर पर 
अत्यन्त कोमल समूर होता है जो मलुष्योपयोगो शीर मूल्यवान्‌ 
होता हे । 

बहत से जन्तुं क रू के पास प्रन्थियाँ हुश्मा करती है 
जिनमें गन्धमय द्रव उतपन्न होता है । 

आटरेलिया के अतिरिक्त लगभग सारो ष्थ्वो पर मांसभुक्‌ श्रेणी 
के प्राणो मिलते है । इस श्रेणो क सव दोर्घाकार श्रौर भोषण जन्तु 
विशेषकर अफरोका श्रोर एशिया के उघा देशों मे मिलते है । 
मांसाहारी जोव अटरिया मेँ भो है किन्तु वे सव थैलीवाले जन्तु 
(पकफफाम) है जीर उनके यैलोवालो श्रेणी में स्थान दिया 
ज्ञाता है। 

मांसभोजी श्रेणी के जन्तु निन्रलिखित वंशो मेँ विभक्त किये 
जाते है -- 

(१) विहली-वंश (7०) 

(२) उत्ता-वंश (00108) 

(३) सिवेद-वंश (पा्शावष्ट) 

(४) लकड़बधा-वंश (प्रर९०१९) 

(५) मस्टिलिडे-वंश (1०1९1109) 

(£) भाल्‌-ठंश (1775;0) 


बिल्लो-वंश २६७ 
बिल्ली.वंश 
(वष एफ) 

साधारण विवरण 
मांसभोजी श्रेणो का यह प्रान वंश है जिसके जन्तो मेँ 
मांसभोनिर्यो के सारे जाति-लक्तण पूतया उपस्थित र । ये पक्के 
मांसभोजी ह ्र्थात्‌ मांस कं अतिरिक्त रौर कुछ नहीं खाते । 
बिल्नी-वंश के जन्तु के दांतों को रचना से पता चल जाता है कि 
वे केवल मांस ही पर निर्वाह करते होगे । उनकं यह मेँ डादेो को 
संख्या अनन्य सब जन्तुर से कम हाती है क्योकि शाकभोजिर्यो के 
समान उनको श्रपना भोजन पीसना नहीं होता । उनके दात 
विशेष रूप से तीच्ण धारकं हीते श्रौर वे मांस को काटने श्रौर 
इकडे करने कं लिए ही रचे गये ह । उनके कीले (1971108) 
न्य सव जन्तुना से बड़े, लकोले शौर पुष्ट होते है । इस वंश 

के जन्तुर को दंत-रचना इस प्रकार है :- 
कृतक ‡-; कोले (~¢ दूषा, डं {९ = ३० डा 
को संख्या कम होने कं कारण उनके जबड़े छोटे किन्तु रतयन्त बलिष्ठ 
होते है । खोपड़ी गोल श्रीर जीभ पर काटे होते ह जिनके द्वारा केवल 
चाट कर ही वे बहत से जन्तुर की खाल को फाड़ देते है । सामने- 
वाले वैरो मेँ बहुधा ५-५ शरोर पलो मे ४-४ ईगलियां हाती 
है। ईगलि्यो कौ तली मे मांस को गदियां होने के कारण उनकी 
चाल में नाममात्र को भी ्राहट नहीं होती । जीवित शिकार 
पकडने मेँ इस कारण उनको वदी सुविधा होती है । वे रात मेँ 
शिकार किया करते ई रौर उनको आंखों को रचना रेसी हैकिवे 
रात्रि भे भल भांति देख सक्ते ह । विहव-वंश के सभी जन्तं मे 
आं को पुवलियो को पौला के वदी कर लेने क शक्ति होती है। 


र्ट ` जन्तु-जगत्‌ 
षरे मे उनकी पुतलियाँ बहुत बड़ी हो जाती है, शरीर चमक उठती 
है। रोशनी कौ जो थोडी बहुत किरणें होती है, वे अधिक संख्या 
मेँ उनकी आँखों मे प्रवेश करने लगती हैँ श्र अंधेरे मे भी उनको 
थोड़ा बहत दिखाई पड़ने लगता है । 

लगभग सभी के शरीर छरहरे भ्रौर फुरतीले होते ह ग्रौर वे 
बड़ी बड़ी छलं मार सकते रँ । श्रवणेन्दरिय अरति तीव्र होती रै, 
श्नौर उनको भं के बाल स्प्ेन्दरिय का काम बड़ी उत्तमतासे 
देतेह। 

बिल्ली-वंश के जन्तु सहवास पसन्द नही करते। वेयातो 
अकेले हो रहते है या एक नर श्रौर मादा संग रह कर जीवन 
व्यतीत करते हैँ । 

थ्वी के पूर्वी गोलाद्धं मँ बिहली-वंश कौ निन्न-लिखित जातिया 
(९९9) मिलती है 

(९) शेर ववर, (२) बाघ, (३) बघर्ा वा तेदु्रा, (४) विघली, (५) 
स्याहगोश या लिंक्स विच्चियाँ, (६) चीता । 

आलिया महाद्वीप मे इस वैश का कोई जन्तु नहीं होता । 

पश्चिमी गोलाद्धं अथात्‌ श्रमेरिका मेँ विद्ल-वंश के केवल दो 
जन्तु मिलते हैं अर्थात्‌-- 

(१) जेग्वार, (२) प्यूमा । 

शेर बबर 
(वप्रः [70 --एष्8 1.80) 

शेर बबर मांसभोजौ शरेण (0100 ० 0017१०1५) के विदली" 
वंशः (76]4९) की एक जाति (९05) है । 

शेर बबर जंगल का सरदार ग्रौर जन्तु-जगत्‌ का राजा कह 
लाता है। उसकी शान्त श्रौर गंभीर ्रकृति, राजसी चाल भौर 
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अद्ुव देहवल सब उसके उच पद का प्रमाण देते है । सृष्टि का कोई 
जीव उसके शारीरिक बल से तुलना नहीं कर सकता । समस्त 
प्राणिव मेँ कोई पशु एेसा नहीं है जा शेर के सामने भयाक्रान्त हो 
सहम न जाय । श्रपने विकराल पंजे के एक थप्पड़ से वैल क रद 
की हड़ी तोड़ डालते ग्रौर भरपूर तीत्रता से भागते हए घोडे को एक 
चोर से पीले को लुका देते शेर देखा गया है । 

इस समय शेर समस्त अभीक मे मिलता दहै। एशिया मेँ 
मेसोपेटेमिया तथा ईरान मे होता है। हिन्द मे शेर बवबर श्रव 
केवल काठियावाड्‌ मेँ पाया जाता है । किन्तु अभी १०० वर्षभी नहीं 
हए जब शेर हिन्द के उत्तरी-परिचमी भाग मे बहवलपुर श्रौर सिन्ध 
से ययुना नदी तक मिलता था । बुन्देलखण्ड मे, नर्मदा के किनारे, 
श्रौर दक्षिण मे खानदेश तक होता था। प्राचीन समय भें शेर 
अरब, सीरिया, शरीर यरप के दक्तिणी भाग मे भी होता था । किन्तु 
शेर बवर कौ संल्या दिन-परतिदिन कम होती जाती है, रौर यदि यही 
दशा रहौ तो शीघ्र ही शिकारियों की गोलिर्यो से उसकी रक्ता करनी 
होगी, नहीं तो यह महान्‌ जाति भी पृथ्व पर से लुप हो जायगी । 

कतिपय प्रागिशाख-विशारदों का विश्वास था कि अफ्रीका 
शरोर एशिया को रोर अलग श्रलग उपजाति के जन्तु है, किन्तु श्रव 
बहुभा यहो मत है कि यह विश्वास निर्मूल था । वस्तुतः दोनें मे 
कोई रेला भेद नहीं है कि वे दोनों गरलग अलग उपजाति को जन्तु माने 
जाये । केवल इतना भद प्रवर है कि अरमोका के शेर को गरदन को 
बाल श्रधिक बड़ जीर शोभायमान होते है रर उनके पेट पर एक 
भारी लम्बे वालो कौ ोती है जा एशिया क शेर मे नही पाई 
जाती । 

पक सुविस्यात शिकारी का कना दै कि ्रभका को शेर को 
हम डुम-सहि लगभग १० कट ह करल है । दनद को शेर 
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नाप डाक्टर जईन कं कथनानुसार अ्-लिखित होती 

लम्बाई ८\ से €! फुट तक, ॐँचाई ३९ .फट, पंजे का वेरा 
६१ ईच । 

शेरनी कृद मं मोटी होती है, शरीर उसको गरदन पर बाल भी 
नहीं होते। शेर कारंग मूरा होता दै, शरीर पर धारी या धन्वे 
नहीं होते । शेर बबर को गरदन कं बाल उसकी रचना कौ विरोषता 
है शरीर उनके कारण उसको आराति विशेषरूप से गंभीर शरीर प्रभाव. 
शालिनौ प्रतीत होती है । उसका शिर बहुत बड़ श्रोर भ्रं चम- 
कती हई होती है । शरीर का पिद्लला भाग अ्रगले भाग कौ अ्पेत्ता 
पतला शरीर दुर्बल होतां है । लम्बे पुष्ट कोले श्रोर सिछुड्नेवाले पंजे 
(1९19९71७ ०१०५४) जोवित जन्तुं को जकड्‌ लेने श्रौर उनके मोटे 
चमड़ को चरने फाडने मे विशेषरूप से उपयुक्त होते र । 

शेर की जीभ कटां (९1९) के कारण श्रत्यन्त खुरदरी 
होती दहै। ये काटे वोच जीभ पर क्गभग \ ईच लम्बे श्रौर ठोस 
होते है श्रौर एेसे पुष्ट होते रँ कि जीभ से चाटते हौ बहुतेरे जन्तुर 
को खाल से रक्त बहने लगता है । 

शेर की दुम के अरन्त पर बालो का गुच्छा होता है जिसके 
भीतर, लोटा सा सींग के समान, एक कांटा होता है । कहावत यह है 
कि उत्तेजित हाने पर शेर इसको श्रपनी देह परमारमार केक्रोधके वेग 
को बद़ाता है । किन्तु यह बात विश्वासयोग्य नहीं जान पडती, श्रौर 
न इस कांटे का कोई विशेष उपयोग समभ मे आता ह । 

शेर का गर्जन अत्यन्त डरावना शब्द रै । रात्रि के सन्नाटे 
मे जिस समय वह निबिङ्‌ वन को गाता है तो छोटे बडे सभी जोव 
भय से कप उठते है । जव शेर श्रौर शेरनी दोनों संग होते है तो, 
माद से निकले हौ, सर्वया शेरनौ पहले गज॑न करतौ है । तब 
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शेर बोलता हे । इस प्रकार लगभग प्रत्यक १५ मिनट पर वारौ 
बारी से बोलते हए वे उस स्थान तक परहैचते ई जहां कि उनको 
शिकार मारने को आशा होती है। क्ुधा का निवारण हो जाने पर 
वे फिर गर्जना श्रारम्भ कर देते ई रोर जंगल कं सारे जन्तो को 
भयभीत करते रहते है । 

कौस के सुपरसिद्ध शेर कं शिकारी, जूल्स जेरा (1109 
6०५०१, 0९ 10-्तानः), जिन्होंने शेर का इतना शिकार किया था 
कि लोकमत के अनुसार उनको “शेरनाशक को उपाधि दी गयौ थी, 
बतलाते है कि शेरको बोली मे १२ भिन्न भिन्न शब्द होते रै। 
उसका गर्जन निःश्ासों के साथ आरम्भ होता है शरीर उत्त- 
रोत्तर स्वर भारी श्रौर ऊँचा होता जाता द, शरीर प्रत्येक शब्द के 
बीच मे थोड़ा अन्तर होता है । 

विख्यात शिकारो गान कर्ंग (40100 (1011000, भोर 
कौ भ्रावाज्ञ का सविस्तर वन देते हए लिखते हैः-- 

शेर के विषय मे सबसे विचित्र बात उसको श्रावाज्ञ रै जो 
अत्यन्त महान्‌ तथा विशेष प्रभावशालिनी होती है । कभी कभी वह 
गंभीर धीमी श्राहकारूप धारण करतो है, जे पांचयाछः बार 
होती है धरौर मन्द निःश्वासे के साथ समाप्त होती है। कभी कभी 
वह उच तथा गंभीर गर्जना से वन को चैका देता है । य उत्तरोत्तर, 
शीघ्र शीघ्र पांच या छः बार होती है श्चौर तीसरी गर्जना तक एक 
दूसरे से अधिक उच होती जाती है । इसके पश्चात्‌ उसका शब्द 
पांच या छः देसी गूजती हई शरोर गंभीर श्रावाज्ञो के रूप मे, शनैः 
शनैः घट के, समापन हो जाती है जा बहुत कुच दूर क मेघ-गर्जन के 
समान होत है । प्रायः एेसा होता दै कि शेरो का समूह मिलकर 
गरजता हुञ्ा सुनाई देता है । समूह का एक व्यक्ति सबसे अग्रसर 
हेता है धर दो, तोन या चार शेर अधिक निवमपू्वक वारो बारी 
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इस प्रकार गजंन करते है जैसे कि मनुष्य किसा गीत क टेक को 
गाता हो |? 
अप्रौका कं निवासी शेर को आवाज़ से ेसे अभिज्ञ होते है 
किसुन के तुरन्त बता देते है कि वह भूखा है श्रथवा उसकी तधा 
कोतृपनिहो चुकी है। काम क्रोध श्रादि के शब्दों को भी वे पहि- 
चान लेते ह । सुप्रसिद्ध पादरी मोफट (10141) लिखते हैः-- 
“एक शेर हमारे पास से निकला । वह थोड़ी थोड़ी देर पर 
गर्जन करता जाता था, जे विर्टृत मैदान मेँ फैल के शनैः शनैः मन्द 
हो जाता था। उसका प्र्युत्तर भी कोई दूसरा शेर दूर से दे रहा 
था। भने उन लाला का ध्यान उसकी ओर श्रृष्ट किया 
शरीर उनकी राय पूरी कि कोई भय है श्रथवा नहीं । उन्होने श्रपने 
कान श्रावाङ़ की श्रोर फंरे मानो वे कोई परिचित शब्द सुन रदे 
हों। तण दो क्षण सुनकर उन्होने उत्तर दिया “कोई भय नहीं है, 
बह खाकर तृप्र हो चुका दै श्रौर सोने जारहारै।', बेटीक 
कहते थे। तब हम लोग भी सो रहे । सवेरा होने पर हमने पूतना 
कि उनको कैसे ज्ञात होगया था कि शेर सोने जा रहा है । उन्दने 
उत्तर दिया “हम उन्हीं के संग रहते है । वे तो हमारे साधी ह ॥” 
शेरनी को प्रत्येक बार दो से पांच बच्चे तक होते ह जिनका 
पालन वह बड़ प्रेम से करती है । बच को वह लगभग ६ मास तक 
दूष पिललाती है शरीर उनको श्रकेला छोड़ कर, भोजन खोजने फे 
सिवाय, भरर कहीं नहीं जाती । शेरनी का सभाव एेसे समय में 
अत्यन्त भयंकर हा जाता है श्रौर वह ग्रपने बच्चों की रक्ता के लिए 
प्राण तक दे देती है । व्च को वह किसी गुप शरीर शन्य स्यान मेँ 
जन्म दिया करती है । बच्चे जन्म कं समय लगमग टी विह्न के 
बराबर होते ई शनीर दो मास मे चलने फिरने लगते है। जब वे बड़े 
हो जाते ई तो शेरनी उनको श्रपने संग ले नाती धरोर शिकार करना 
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सिखाया करती हे । तव फिर आस-पास के किसी छोटे जीव की 
डुल नह, क्योकि वच्चे भोजन ही कं लिण नहा वरन्‌ सीखने शरीर 
अभ्यास करने कं लिए भी, बीसों जन्तुर को प्रतिदिन मार डाला 
करते ह । 

शेर के बर्चोक रंग मे यह विशेषता होती है कि उनके शरीर 
पर लाटी लाटी बादामो धारियां होती है । ये धारियां यौवनावस्था 
तक रहती है तदनन्तर धीरे धीरे मिट जाती है । 


शेर बबर साधारणतः दल में नहीं रहा करते वरन्‌ नर श्रौर 
मादा जड़ा बनाकर एक संग रहकर श्रपना निर्वाह किया करते है । 
क्र मास तक तो शेरनी बो को शेर से अलग रखती है तत्पश्चात्‌ 
शेर, शेरनी तथा बच्चे सब उस समय तक साथ रहते ह जव तक 
कि बच्चे स्वयं श्रपना निर्वाह करने के योग्य नहीं ह जाते । शेर पर 
सारे कुटुम्ब के निर्वाह का भार होता है। एक साहब को श्रफ्रीका 
मेँ एक बार सुयोग से एक शेर के कुटुम्ब को शिकार मारते रर 
खाते देखने का अवकाश हुञ्रा था, उसका उल्लेख उन्हौने निम्न- 
लिखित प्रकार से दिया हैः-- 


५मेय कैम्प जूलूलैन्ड भे पड़ा था। संभ्या-समय मै टहलने 
को आधे मोल निकल गयाथा कि ज्वरा घोड़े का एक दल 
सामने भागता हमा दिखाई दिया । जव वे युभसे लगभग 
२०० गज्ञ के अन्तर परथे तो मैने देखा किदल कं ससे 
पहले ञेवरा पर, वज्र कं समान, कोई पीला जन्तु तदपा, जिसके 
धक्के से घोड़ा तुरन्त गिर गया । युसे कोई ६० गज्ञ पर एक ऊँचा 
पेड़ था । इससे पूर्व कि शेर को इधर-उधर देखने का अवकाश मिले 
म, कतूहलवश दौड़ के उस पर चट्‌ गया । ऊपर चढ़ कर जवर्मैने 
देखा त शोर उस सुन्दर धारीदार जन्तु के प्राण ले चुका था किन्तु 


६. ॐ 
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अभी खाना श्रारम्भ नह किया था । पहले वह कोर जोर से गा शरोर 
उसके गर्जन का उत्तर भी मिला । कु नो मे एक शेरनो दौढृती 
हई, चार बच्चों सहित, उसी श्रोर से आई जिधर से जेवरा का दल 
श्राया था। निःसन्देह शेरनी उन जन्तुं को खदेड़ कर इस स्थान 
पर लाने ही के लिए मेजी गई थी । 

“शेर का कुटुम्ब ज्ञेबरा के चारों तरफ खड़ा हञ्रा बड़ा 
सुहावना मालूम होता था । च्चे शिकार को चीरने-फाडने की चेटा 
करने लगे परन्तु मोटो खाल मे उनके दांत नहीं धुसते थे । शेर वैठ 
गया श्रौर शेरनो भी बो को शिकार से हटाके चार पांच गज्ञ क 
श्न्तर पर बैठ गई । तव शेर उठा श्रौर जञेवरा के मृतशरीर को खाना 
आरम्भ किया । शीघ्र उसने शिकार की एक पिद्लली जघ खा 
डाली । तब बह हटके कुछ दूर जा बैठा । तत्पश्चात्‌ शेरनी उठी 
शरोर उसने जेबरा की खाल के चिथड़े चिधड़े कर दिये ध्रीर मास 
के बड़े बड़े टुकड़े, यह भर भरकं, निगलने लगी । वर्चो को भी खाने 
से नहीं रोकती थी। ये लेटे छोटे शेर एक दूसरे पर गुरि थे 
शरीर परस्पर भगड़ा करते थे । कभी कभी आपस में लडाई भीहि 
पड़ती थी । किन्तु रली इन भगड़ की श्रोर डच ध्यान न देती 
थी। हां यदि कोई बचा उसके खाने मे बाधा डालता था तो पंजे 
का थप्पड़ मार देती थी । शीघ्र जेवरा कौ केवल थोड़ो सी ह्या 
ही शेष रह गई जिनका मांस नोचने के लिए सहो गिद्ध आकाश 
मे चकर लगाने लगे थे । तव शेर का कुटुम्ब चल दिया, शेरनी 
सबसे आगे श्रौर शेर सवसे पीले था । शेर घूम घूम कर देखता 
ज्ञाता था कि उनका कोई पीला तो नहीं कर रहा है ।' 

साधारणतः शेर दिन मेँ शिकार नहीं करता । संभ्या होते ही 
भोजन पराप्ठ करने कौ चिन्ता उसको पेरती है । किन्तु बिहलो-वंश के 
श्न्य जन्तु के समान जव तक कि वह भूख के कारण अत्यन्त 
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व्याढुल नहीं हो जाता शेर भी ्रपने शिकार पर खुले मैदान 
श्ाक्रमण नहीं करता । प्रायः वह जल के निकट किसी भड़ी में 
छिपा रहता है या किसी मार्गं के किनारे, जिस पर से जानवर 
निकला करते है, लिप कर वैठ रहता रै । रौर जव तक शिकार 
पास नहीं परव जाता वह दुबका पेट कं वल पड़ा रहता दै। याही 
कोई जन्तु उसके पास पर्हैचता है त्योंही वह एक वड़ी छलँग भरकर 
उस परजा टूटता है । शिकार के अ्रन्तर का ठीक ठोक अ्रनुमान न 
कर सकने पर वह कभी कभी चूक भी जाता है । चूक जाने पर शेर 
दो एक छलगें रीर भर कर जन्तु को पकड़ने की चेष्टा करता रै किन्तु 
पहली बार चूक जाने पर फिर उसको सफलता बहुत कम होती है । 
बहुधा बह अपना सा मुंह लेकर लौट राता है श्रौर फिर लिप रहता 
है । प्रकृति की दूरदर्शिता का यह प्रमाण है कि उसने शेर जैसे 
बलवान्‌ शरोर हिंसक जन्तु को शिकार का पीहा करने को, बहुत 
दौढने भागने का साम्यं नहीं दिया, नहं तो लेटे, निर्बल जीरो 
को उससे बचने का कोई उपाय न रह जाता । 

भूल से पौदित होकर शेर रतयन्त ढीठ हो जावा है शरीर दिन 
के प्रकाश में भो भ्राम-बस्तयो मे घुस के गाय बैल बकरी श्रादि को 
मारले ज्ञाता है । किसी प्रकार का भय उसको नहीं रह जाता । 
एक प्रसिद्ध शिकारी इस सम्बन्ध में एक भीषण घटना सुनाते है । 
भरमोका में वह कैम्प लगाये पड़े थे । कैम्प के चारों ओर काटा का 
ऊँचा धेरा बना लिया था । हिंसक जन्तुं के डराने को कौम्प में 
आग भी जलाई जा रही थी । रात मे एक शेर कांटा के ऊँचे धेर 
को फोंद के भीतर कूद आया । दो दमी आग के पास ही एक 
कम्बल ओओ पड़े थ । उनमे से एक को ह मे दाब के शेर बाहर 
कूद गया । श्राश्च्युक्त वात यह थी कि उस अ्रभागे मुष्य के संग 
जे दूसरा रादमो कम्बल गओोढे सो रहा था उसने बड़ साहस से 
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आग में से एक मोटी जलती हुई लकड़ो खीच ली ध्रौर उससे शेर 
के सिर पर बहुत चोट मारी किन्तु कु फल न निकला । भूख को 
कारण शेरकोञ्रागकराभी भय न रह गया था | -बाहर कृद्‌ जाने 
पर शेर ने उस मनुष्य के मृतशरीर को दूर ले जाने काभी कष्ट 
न उठाया वरन्‌ धेरे के समीप ही उसको खाना आरम्भ कर दिया। 
हृष्ये के टृटने चटकने के शब्द तक कम्प क भीतर सुनाई 
पड़ते थे ।” 

पूर्वी अफ्रीका में, जिसका अधिकांश भाग सवन वर्नो से 
ठका है, शेर वबर बहुसंख्यक ह । यारपीय महायुदध मे कई वर्षतक 
इस प्रदेश मेँ अगरेजी श्नीर जमन सेना मे युद्ध हता रहा था । 
शरं की दिठाई की यह दशा थी कि जहाँ सम्पूणं दिन गोलियों की 
वर्षा होती रहती थी श्रौर तेषो के गर्जन से भृमि कापा करती थी 
वहाँ सेभीवे भागे नहीं, वरन्‌ रात होते ही खादयो के प्रास-पास' 
धाड़ं मारा करते थे । सैनिको को इन्दी खादयो मे रात को सोना 
पड़ता था । शेरा के भय से सैनिक बिचठौनों की चादर खायो पर 
फला लिया करते थे, खे रहने की श्पेत्ता उनको पतल चादर्ो का 
आश्रय ही अपनी रत्ता के किए यथेष्ट प्रतीत होता था । बेचारे संरी 
को प्रतिच्तण प्राणों का भय रहता था । एक अफसर ने वहां का । 
वृत्तान्त देते हए लिखा हैः-- 

यद्यपि जर्मन-सैनिको के पास ही होने के बहुत से चिह्न पाये 
ज्ञाते थे तो भी उन्हने हम पर कभी आक्रमण नहीं किया, किन्तु 
शेस नेता ठान लिया था कि हम लोगों का किसी समय कलत न 
लेने दग । वे पने भयानक गर्जन से रात्रि को भयंकर कर देते 
ये. ..नटोव नामक स्थान मे एक व्ोटा सा कैम्प था जिसकं बीच 
मे तीन सैनिक एक घास की पदो मेँ सो रहे थे । एक शेर विना 
आहट या गर्जन किये रोपड़ी के भोतर घुस गया शरोर सेते सैनिको 
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मसे एक को पकड़ क्िया श्रौर ले चज्ञा । बेचारे सैनिकके कण्ठ 
से केवल्ञ एक टुःखमय शब्द निकला, तत्पश्चात्‌ सन्नाटा होगया | 
यदपि शेर दल मे रहनेवाला जन्तु नहीं है तथापि अ्रफरौका कं 
शेर कमो कभी मिल के शिकार किया करते है शरीर चतुराई से एक 
दूसरे को सहायता देते है । विशेषकर जिन स्थानें मेँ शिकरार का 
श्रभाव हेता है उनमें शेर एेसेप्रयलन से प्रायः काम लेते ह| दिनकं 
प्रकाश हीमे १०या२० शोर मल्लके शिकार को पहाड़ों कीतंग 
चादयो मे घुसा ले जाते ह । इन घाटियें मे पहले ही से दल कं 
ऊढ जन्तु चवे रहते ई शनीर ज्योही शिकार पास पर्हुचता दहै उस पर 
दद पते दै । 
शेर का शारीरिक बल श्राश्चर्थजनक होता है । किसी ने कहा 
हैकिशेरका पञ, दवेलकी दुम, श्रौर जिराफृ कौ टाप जन्तु- 
जगत्‌ मे सबसे शक्तिशाली श्ेग रै । अपने वृहत्‌ पंजे कं एक थप्पड़ 
ही से शेर बड़े बड़े जन्तुं कौ रीढृ की हड़ी चूर कर डाल्तता है । पूरे 
गायबैल को उठा क चौड़ी चौड़ी खायां फांद जाना, अथवा १०-१२ 
फुट ऊँची भीति कूद जाना शेर केलिए साधारण बातरै। फिर 
भी शेर के देह-बल कौ अ्र्युक्ति भी प्रसिद्ध है । जैसे प्रायः कहा 
ज्ञाता है कि शेर गाय-बेल को उठा के इस तरह क्ते जाता है जैसे कि 
बिल्ली चृहे को ले जातीरै। एेसी बाते विश्वास-योग्य नहीं 
हो सकतीं । यह मान लेना भीश्रम है कि शेर गायब कोंहमें 
दाब कर भाग सकता है । वास्तव मेँ गाय-वैल का अग्रभाग ही उठा 
रहता दै, पिला भाग भूमि पर घसीटता जाता है । शेर के आ जाने 
पर सर्वया एेसी दलचल मचती है, ठेसी घबराहट शरोर भगदड़ होती 
है कि कोड व्यक्ति इतना शान्त नहीं रह जाता कि वह कह सक 
कि उसने खयं देखा कि शेर गाय-बैल को चृहे कं समान उठाये 
भागाजारहाथा। 
ह 7 6१६ 
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शेर बड़ा हानिकारक जन्तु होता है श्रोर इसी लिए मनुष्य ने 
निर्दयी होकर उसकी संख्या ोण करने मे कोई चरटि नही की है। 
एक विख्यात रस के शिकारी का अ्रनुमान हैकि एलजीरिया 
प्रदेश गें रत्येकं शर प्रतिवर्ष ६,००० रक (लगभग ३,७५०)) सूर्य क 
घरेलु न्तु जैसे ॐंट, गाय, वै्ञ, भेड्‌, वकरी मार ले जाता है । 
साधारणतः शेर की ग्रायु ३५-४० वष की हाती है । इससे पता चल 
सकता है कि अपने जीवन में प्रत्येक शेर मनुष्य की कितनी हानि 
परहैचा सकता है । 


शेर की प्रकृति तथा सभावो के विषय में भिन्न भिन्न मत है। 
पहले तो शेर को एक उदाह्दयी रौर उत्कृष्ट जन्तु मान लिया 
था । वन्य पशु्रोंका राजा वल श्रौर भीषणता की सात्तात्‌ मूर्ति 
है श्रोर मानवी हृदय पर चिरकाल से उसा वड़ा प्रभाव रहा है । 
श्ननेक देशों कौ भाषा में बल, साहस, गर्जन, कठोरता की उपमा 
शेरही के बलश्रादिसे देते रहे। फल यह हुश्रा किशोर बबर 
बहुत से एेसे गुणो से भूषित किया जाने लगा जो वास्तव मे उसमे विद्य- 
मान नहीं होते । उदाहरणाय जीवविज्ञानशाख के विख्यात प्रंसीसी 
विद्वान्‌ बफ़ं (70700) का मत दहै कि अत्यन्त कररता, साहस 
शरीर शारीरिक बल्न के साथ शेर मे श्र्ठता, उदारता, कृतज्ञता श्रौर 
दया के प्रशंसनीय भाव भी विद्यमान होते है । 

किन्तु हाल कं बहुत से शिकारिरयो के अनुभव सेशेरके 
सद्गुणो का पर्दा उठता जा रहा है । उसके अधिकांश गुण कल्पित 
ही माने जाने लगे है शरीर वह उ पद से गिरकर एक साधारण 
परशु के पद पर श्राता जाता है । 

डाकृर॒लिविंगष्टन (1). 1; १६००९) कहते है “शेर ॒के 
स्वभावो से परिचित होकर यु ज्ञात हरा कि उसे न बह कूएता ही 
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हैन वह श्वा जो उसकी प्रकृति में बताई जाती है।› सर 
सै्यु्रल (5 8. 1०८५) वकर लिखते , ह॑ “वहत सी 
घटनाय बताई जा सकती ह जव कि शेर ने न वह उच्छृ्टता 
दिखाई न साहस ही प्रकट किया जिनके लिए वह प्रसिद्ध किया 
जाता है ।” 

मिस्टर सेलूस (111. 8०।००) शेर के एक नवीन निन्दक द । 
आप लिखते रै “जंगक्ली दशाम शेर क शानदार कहना बहुत 
अलुचित है । मेरी सर्वदा यही राय रही है । जव कभी वह दिन 
मेँ दृष्टिगोचर होता है तो उसकी चाल-दाज्ञ चोर श्रौर भगेद्‌. कौ 
सीहोती है जिसका शान से कोई सम्बन्ध नहीं होता । शानदार 
प्रतीव होने कं लिए यह श्रावश्यक रहै कि वह ग्रपनाशिर ऊँचा 
उठा के चले । किन्तु शेर ठेसा बहुत कम करता है । चलते समय 
उसका शिर पीठ से नीचा रहा करता है । केवल जव मनुष्य की 
उपर्थिति का उसको पता लगता है तो वह कभी कभी शिर उढाकर 
देवता है किन्तु प्रायः तुरन्त ही फिर शुकाकर भाग खड़ा 
होता है । हां जव भागने का श्रवकाश न पाकर, शत्रु के सामने 
बह जमकर खड़ा हो जाता है, श्रौर गह फाड़कर, चमकीली आँखे" 
विस्फारितकर, भरौर शिर को फन्धो से छुका, नीचे स्वर से गुराता है 
तब मनुष्य के व्याल करनेवाला उससे अधिक श्चीर कोई दृश्य नहीं 
होता । षिन्तु शान ्रथवा उता का तो उसकी श्राकृति मे कोई शरश 
पाया नहीं जाता ।› 

एक बहुत पुरानी कहावत शेर वबर के विषय मे यह थी कि 
वह कुणपभोजी नरौ होता । पड़ा हश्रा मांस कभी नहीं खाता 
वरन्‌ जीवित शिकार को स्वयं मार कर खाता है। यह वात भी 
कल्पनामूलक प्रमाणित हुई । भूख से पीडित हो शेर भी पड़ा हुभ्रा 
मांस साफ हप कर जाता है । 
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कोई कोई तो शेर की यहां तक निन्दा करते है कि उसको भीर 
शरीर डरपोक बताने मे भी संकोच नहं करते । यथाथ मे वात यह है 
कि म्रन्य जन्तुं के समान शेरभी भिन्न भिन्न प्रकृतियों के पाये 
जाते है । उनका भी स्वभाव अनेक कारणों से बनता बिगड़ता है । 
उदाहरणाथै जिन स्थानां मे भोजनं का अ्रभाव होता है वहां शेर 
साहसी, भयङ्कर श्रौर कूर हो जाता दै, किन्तु जहां जुधा का निवारण 
सुबिधा से होता रहता है वहाँ शेर न कष्ट उठाना चाहता है न 
साहस शरीर क्रूरता प्रकट करने का श्रभ्यासी ही रह जाता है । 
श्रात्मरत्ता की चिन्ता शेर का भी होती रहै श्नौर भागने का श्रवकाश 
पाकर बह भ निष्कारण भिड्ना नहीं चाहता । इसलिए यदि शेर 
मनुष्य के सामने से कभी भाग जाय ता भी उसको भीरु कहना 
अ्रनुचित होगा । 

एक प्रशंनीय गुण शेर मेँ अवश्य होता है कि वह निष्कारण 
रक्तपात नहीं करता श्रौर पेट भरे होने पर बहुधा छोटे बड़े किसी 
जन्तु से नहीं बोलता । 

निर्चितरूप से यह तो नहीं कहा जा सकता कि शेर मनुष्य से 
डरता ही है, परन्तु इसमे सन्देह नहं कि वह मानव-जाति कौ श्े्ठता 
स्वीकार करता है । साधारणतः जब तक बहुत भूखा नहीं होता बह 
मनुष्य पर आक्रमण नहीं करता । यदि भाग जाने का ग्रवकाश उसका 
मिलता है तो निहत्थे मनुष्य के सामने से भी वह हट जाने ही में 
बुद्धिमानी समभावा है । डाक्टर लिविंग्टन बताते ह कि यदि शेर 
अचानक किसी मटुष्य के सामने श्रा पड़ता हैत पहले खड़ाहो, 
क्षण दो षण उसकी श्रोर घूरता है, तव धूमकर शान्त भाव श्रीर 
धीमौ चाल से लौट पड़ता दै, किन्तु धूम धूम के देखता जाता है कि 
उसका पीला ता नहीं किया जा रहा है । कच्छ दूर निकल जाने पर 
बह पग बढाता है शरीर धीरे धीरे भागने लगता है। अन्त मेँ जव 
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निञ्य कर लेता दै कि वह मनुष्य की दृष्टि से बाहर निकल गया दै 
तो खरगोश कं समान दुम दवाकर भाग निकलता है। सर 
विक्लियम हैरिस लिखते हैः--“कदाचित्‌ कोई दिन ठेसा न हेता 
होगा जब दो, तीन शरो से हमारी भेट न होती हा, किन्तु, सृष्टि के 
अन्य सब जीव-जन्तु कं समान, वे भी मनुष्य के श्रा पडुनेसे उद्रि 
हो सर्वथा भाग पडते थे । शो से भेट हो जाना हमारे लिए कष्टकर 
तो भ्रवश्य होता था, परन्तु यदि हमारी ओर से कोई शत्रुता प्रकट 
नह कौ जाती थी तो वे हमसे कभी छेडछाड नहीं करते थे 1» 

मनुष्य को जव कभी नीचे गिराललेता टै ताभी शेर अपने 
परास्त शत्रु की ग्रद्वितीय शक्तिये। से फिभकता है शीर सहसा उसके 
प्राण ले डालने का साहस नहीं करता, वरन्‌ कुल देर तक गु्राता, 
हुम हिलाता उसके ऊपर खड़ा रहता है । एक वार शेर के इस 
सख्ाभाविक भय के कारण ही डाकूर लिषिगूस्टन क प्राण बच गये । 
उनको भूमिगत कर शेर उनके ऊपर खड़ा होगया । श्रौर उनक 
एकं साथी को गोली चलाने का श्रवसर मिल गया । गोली चलते ही 
शेर उनको लोड श्रपने घातक की ओर कापट पड़ा | 

मनुष्य को बेली में दुष्ट से दु्ट जन्तु को भी भयभीत कर 
देने की विचित्र शक्ति होती दै, किन्तु व्यथै चिदनाने अथवा नाद 
करने से कोई प्रभाव नहीं हता । पुं पर प्रभाव हता है श्दों 
के उचारण का। सुविख्यात शिक्षारी गोन किंग को एक वार 
वका अनुभव हरा था। एक शोरनी को उन्न घायल किया । 
शेरनौ भयंकर हो उन पर उघठलने ही को थी कि उन्होने पुकार को 
कहा “देख संभल के" । इन शब्दो के उचारिव हेते ही शेरनी 
किठिक गई । शिकारी वव बहुत धीरे धीरे पे हटे ओर शेरनी को 
संबोपन करे हए ङ शन्द बोलते गये । शेरनो खड़ो देखती रही 
किन्तु भराक्रमण न कर सकी । 


ए. 8 
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अपने ुद्धि-बल से मलुष्य शेर जैसे भीषण जन्तु को भी 
वशीभूत कर सकता है शोर शेर अपने पालक से डरता ही नहीं वरन्‌ 
प्रम भी करने लगता है । एक भयानक घटना कुचर समय हुग्रा 
पेरिस भे होगई । एक कटहर मे १€ शोर बन्द धे श्रोर उसमे घुस 
कर एक मनुष्य को तमाशा करना था । इन शरो मे से केवल ६शेर 
स्वयं उसी मनुष्य कं शि्तित किये हुए थे, शेष सव शिक्षित तो धे 
किन्तु किसी दूसरे श्रादमो ने उनको सिखाया था । तमाशा करने- 
बाला ज्यो ही कटहरे मे घुसा उसका वैर फिसल्ल गया । उसके गिरते 
ही सब श्रपरिचित शेर उस पर टूट पड़े। उसकी यह दुर्दशा देल 
उसका एक पुराना शेर तुरन्त उसकी सहायता को आ गया श्रौर सब 
रोको मार मारकर भगा दिया । 


बाघ 
(गप्र वाठ षात8 (ता) 

बाघको देखते ही ज्ञात हो जाता है कि वह विद्नो-वंश का 
जन्तु है, क्योकि शारोरिक गठन में दोनों इतने समान ह कि यदि 
बाघ को बड़ी विन्ली कहा जाय ते भी श्रनुचित न होगा । यह दीर- 
काय, शानदार मांसभोजी एशिया महादेश का निवासी है, प्थ्वी के 
श्रन्य किसी भाग में नहीं होता । हिन्दुस्तान भें उत्तर से दक्तिण तक 
प्रायः सभी जंगलो मे बाघ पाया जाता है । हिन्दुस्तान के अतिरिक्त 
बाघ चोन, कोरिवा शरीर मलय प्रायद्रोप मे भी होता है । जावा श्रीर 
सुमात्रा के द्वीपो में भी मिल्लता है । हिन्दुस्तान से पश्चिम में वाघ 
ईरान से जार्जिया देश तक होता है । परन्तु इस जाति के सवसे बड़े 
शरीर बलवान्‌ जन्तु उत्पन्न करने का गौरव वंगाल-प्ान्त को प्रा है । 

वाघ ॐँचाई में ्ञगभग शेर के बराबर ही हाता है । देह की 
लम्बाई €--€! फुट तक होती दै, किन्तु कभी कभी इससे भी 
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अधिक लम्बाई के बाघ मारे जाते है । उसकी अगली टँगे। का पेरा 
लगभग दो फुट होता है शोर गरदन दृत कं तने कं समान मोटी 
होती है । प्रबल पञ्जे श्रौीर भीषण दांत देख कर मानें सान्तात्‌ काल 
के ही दशन मिलते ह । शोर बबर के सिवा श्रौर किसी जन्तु का 
अ्रगला पा इतना बड़ श्रीर भयंकर नहीं होता । 

बाघके शरीर का रंग हलका पीला हेता है जिस पर 
बादामी श्रथवा काली धारिय होती है । इन धारियों का प्राकार 
सब जन्तुर मँ भिन्न भिन्न होता है, श्रीर कभी कभी ये धारयां सारे 
शरीर पर दुहरी, अर्थात्‌ दो दो समानान्तर पर हश्रा करती रै । जा 
बाघ गरम देशो में हेते ह उनके शरीर पर धारियां चमकती हई 
ती रै । किन्तु ठणडे प्रदेशों में जा बाध मिलते है उनकी धारियां 
धुंधली शरीर रंग हलका होता है । वहां बाघ के शरीर पर बाल भी 
इच बड़े होते रै । 

बाघ की पृथ्वी पर एक ही उपजाति रै । भारतवर्षं के भ्रनेक 
भागो में तीन प्रकार के बाघ माने जाते ह भर्थात्‌ (१) लोदिया बाघ, 
(२) ॐँटिया वाघ, श्रोर (३) नरभोजी बाघ । परन्तु ये भेद फेवल 
स्वभाव शरोर श्राहार कं आधार पर किये जाते है । 

जलोदिया बाघ का नाम उन बाघों को दिया जाता है जा सघन 
वन मे वास करते शरीर भ्रपना निर्वाह जंगल के जन्तुर फो मार कर 
किया कसते है । ये वाघ प्राम-बस्तियों के निकट कभी नहीं श्राति 
रीर श्रादमो को देखकर तुरन्त भागते ह । इसके विपरीत ॐंटिया 
वाघ सर्वया जंगल के किनारे पर रहके नित्य प्राम-बस्तियों मे भ्रमण 
किया करता है शरोर गाय, वैल, मेद्-बकरी श्रादि से श्रपना निर्वाह 
करवा है। पाल्‌ जनं को पकड लेने मे बहुत दौ भूष नही 
करनी पड़ती अतः वह जंगली जन्तो को पकड़ने का कष्ट नही 
धाना चाहता । तीसरे प्रकार के वाच बहुधा बुड्ढे हेते है । उनको 
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डा मनुष्य का मांस लग जाता है । ये सवसे भयंकर शरोर खतर- 
नाक होते है शरोर नरभाजी कहलाते है । 

पशुशालार््ो मे बन्दी बाघों को दुर्बल, छरहरे शरीर देखके 
इस बल्लवान्‌ जन्तु का कोई अनुमान नहीं किया जा सकता । जंगल 
में पला हुञ्रा वाघ छरहरे शरीर का जन्तु नहीं होता वरन्‌ उसके 
सारे शरीर पर बड़ बड़ प्रो कौ ठालं सी चढ़ी होती है जो लोहे के 
समान कड़ी श्रौर पुष्ट हाती ह । ठग की मुटाई श्रीर पञ्ज की 
परिधि श्रश्वय्यजनक होती है । शरीर का वो ५-६ मन से कम 
नहीं होता । एसा विशाल जन्तु जब तदप कर गाय, बै, हरिण 
आदि परजा दटटता है तो उसके धक्के ही से वे मूर्छित हो जाते है । 
किन्तु बाच शेर के समान पञ्जे का धप्पड्‌ नहीं मारता वरन्‌ दने 
पञों से शिकार की देह को जकड़ लेता है जिससे कि उसके नख 
मांस मे गहरे घुस जाते है, श्रीर तव श्रपने दातो से चीर-फाद्‌ 
करता है । 

बाघ साधारणतः घने जंगलो मे वास करनेवाला जन्तु है, 
किन्तु प्रीष्मकाल में प्यास से व्याकुल हो वह जंगलो से बाहर 
निकल्ल भ्राता है श्रौीर किसी जलाशय के निकट कादयो मे छिपा 
पड़ा रहता है । यदि कोई टटा पटा मकान जंगल मे मिल जाता है 
तो उसी मेँ बाघ रहने लगता है श्रौर दीवालो पर धूप मेँ पड़ा देखा 
ज्ञाता है। बाघ ग्रपने वासस्थान से बहुत प्रेम करता है श्रीर भोजन 
की लाज मे चकर लगाने के पञ्चात्‌ सर्वथा उसी स्थान पर लौटकर 
विश्राम करता है । 

मिस्टर वालटर एलियट लिखते है ““दत्तिणौ हिन्द में वाघ 
जंगलो तथा पहाड़ भूभागो मे शरपने व को जन्म देत है शरोर जव 
फसल खेत मँ तैयार हो जाती है तो खुले मैदानो मे निकल श्रते है। 
करीं कही वे बड़ी हानि पहात है शरीर बरामद में सोते हए 
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माम-निवासियों को उठा ले जाते ह । मादा केदो से चार तक वच्चे 
होते है । बच्चे उत्पन्न हाने कौ कोई विशेष ऋतु नहीं होती । ग्रधिकतर 
वे घरेलू गायब का शिकार किया करते है किन्तु कभी कभी 
जंगली सुभ्रर श्रादि भी मार लेते है । स्वभावतः वाव डरपोक जन्तु 
होवा है शरीर ज्र तक कि घायल नहीं हे जाता, अ्रथवा उससे लेद- 
छाड़ नहीं की जाती, तब तक वह सामना नहीं करता । बहुत सी 
घटनाये देसी हुई हँ जव कि गायब कं शुण्ड ने उसको भगा दिया । 
एक बार एक सरकार रिपोटं हुई थी कि सों का एक गन्ना एक 
वाघ पर दौड़ पड़ा श्रौर उसके यह से चरवाहे लढ्के को डा 
लिया । यद्यपि वाघ प्रायः जंगली सुद्र को मार लेता है तथापि 
कभी कभी वह स्वयं सुञ्रर का शिकार वन जाता दै । मैने एक वार 
एक बाघ का यृतशरीर देला धा जिसकी गर्यु हुए बहुत दैर नहीं 
हई थी । उसके घाव को देव को स्पष्ट प्रकट होता था कि उसका 
शरीर सुश्रर ने फाड़ है । एेसी ही दो षटनाश्रों का वृत्तान्त मुभे एक 
साहब ने सुनाया था जिन्दने कि उन घटनाग्रौ को स्वयं देवा था। 
परायः यह विश्वास फैला हुमा है कि वाघ केवल उसी जन्तु का 
मांस खाता है जिसको वह स्वयं मारता है रीर वह कुणपभोजी 
नहीं होता । इसके विपरीत सुभे एक बार प्रमाण मिला कि एक 
मादा बाघ शरोर उसके दो बड़ बड़ वर्चोने एक बैल का मृतशरीर 
खा डाल्ञा । जो रोग से मरा था। मैने मरा हरा बैल शाम को देखा 
था श्रोर दूसरे दिनि सुना किरात्रि में बाघों का गर्जन सुनाई षडा 
या। चव मैन पदचिद के सहारे खाज की । मैने देखा कि मरे हष 
बेन को बाघनी एक नाज के खेत के वीच मे घसीट ले गई थीश्रौर 
ह्यो का सारा मांस नोच नोच कर खा डाला था । इसके पश्चात्‌ 
उसने एक दूसरा जीवित बैल भी मारा किन्तु उसका कुच ही भाग 
पकर लोड दिया । सनदे से सुमे पक प्रसद् गिकारो ने एक 
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घटना का वृत्तान्त किखा था । उन्होने एक बाघनी मारी श्रीर 
अपने डेरा पर लौटकर उसका शत शरीर लाने को एक हाथी भेजा । 
हाथीवाल्े लट आये शरीर सूचना दौ कि बाघनी को उन्दने जीवित 
पाया । दूसरे दिन सेर शिकारी फिर गये तो देखा किं यूत बाघनी 
कं शरीर को एक दूसरा बाघ एक नाले मे घसीट ले गया था श्रौर 
उसे ्राधा खा डाला था । यह दूसरा बाघ भी शिकार को पास 
ही मिल गया श्रौर उन्होने उसको भी मार लिया ।* 

बिल्ली-वंश कं अन्य जन्तुं क प्रकृति क विपरीत वाघ 
को जल से प्रेम होता है श्रीर वह ग्रीष्मकालं में प्रायः जल्ल मेँ तैरा 
करता है । सिंगापुर मेँ कभी कभी वाघ तैरते हए समुद्र॒ तक परव 
जाते है । जहोर के टापू से कूदकर, बीचवाले छोटे छोटे दपूरभरो 
मेँ हेते हए समुद्र को ये जन्तु पार कर ्राते ह । 

बाघ पेड पर चदृते तो नहीं किन्तु संभवतः (यदि चाह तो) 
यदृ सकते ई, क्योकि देखा गया है कि जव नदिरयो के किनारो के 
जंगल बाद श्राने पर इव जाते है तो बाघ पेड़ी पर चट्कर शरण 
लेते रै। 

माँ श्रपने बं से बड़ प्रीति करती हैश्रीर वर्चो कौ र्ता 
क क्िए बड़ी चौकनी रहा करती दै । लगभग दो वषे तक वह वर्षो 
का साय रखकर उनका पालन-पोषण करती है । परन्तु एक 
अनुभवी शिकारी श्रौर प्रन्थकत्तं लिखते हँ “भूल से पीदित 
होकर बह कभी कभी वर्चो को खा भी लेती है । जव रचो को मां 
के दृष क सिवा श्रन्य खाद्य कौ भ्रावश्यकता होने लगती है तो 
बाघनी जन्तुं को मारके उन दिखाती दै शरोर शिकार करने कौ 
शिक्ता देती है । एेसे समय मे बाघनी श्रकारण ही हत्या किया करती 
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वि्ली-वंश रत्छ 
है । सम्भवतः वह यह क्रूरता र्चो को उत्तजित करने श्रौीर उनको 
हिल बनाने कं लिए प्रकट किया करती है । बच्चे भी बड़ हिंसक हे 
जाते है शरीर तीन चार गाय-बैल एक संग मार डालना उनके लिए 
एक सामान्य वात है ।५* 
बिल्ली-वंश के अरन्य जन्तुर के समान बाघ भी किसी गुप्त 
स्थान में चिषे रह कर एकाएक शिकार पर टट पड़ता रै । गाय-बैलल 
श्रादि को मारकर बहुधा उसी स्थान पर नहीं खाता वरन्‌ सृत शरीर 
को किसी निरापद्‌ शून्य स्थान में घसीट ले जाता है श्रौर पहले 
शरीर कं पिद्धले भागों को खाना आरम्भ करता है श्रौर इसके बाद 
पेट भर कर पानी पीता है शरीर तब किसी कड़ी भे सो रहता दै । 
खाया पिया पचाकर फिर ल्लौटता है शरीर शिकार के शरीर कं शेष 
भागों को खाता है । 


बाघ कौ प्रकृति के बारे मे भी बहुत सी भटी कि 
वदन्तियां प्रचलित हँ । चिरकाज्ञ से शेर बबर को जितना 
उ्छषट जन्तु माना गया है उतना ही वाघ को निकृष्ट समभते है। 
लोकमत यह दै कि बाच को ग्रकारण ही रक्तपात करे मे श्ानन्द्‌ 
भ्राता है श्रीर वह चाहे भूखा हो या नहीं जिस जीवित जन्तु को 
देख पाता है उसी के प्राण लेने पर उयत हो जाता है । किन्तु यह 
भी एक किंवदन्ती ही है । बाघ शरोर शेर दोनों ही की प्रकृति स्वभावतः 
भौरु ती है, श्रीर वे अपने को रकारण किसी जो मे नहीं 
डालना चाहते । किन्तु गेर की अपेता बाघ स्यादा दीठ होवा है 
भर मूला हने पर वह खुन्मलुल्ञा आक्रमण करता है । जा जीवधारी 
सामने भ्रा पड़ता है उसी पर भ्रं भूदकर जा टटता है । उसको 
अपनी रक्ता का भी कुल ध्यान नहीं रह जाता । मनुष्य से सभी 





ग" पत कदा रहल जा फएलडवा कर त, ण 


र्त जन्तु-जगत्‌ 
जन्तुर कं समान वाघ भी डरता है । आदमी को देखकर यथा. 
सम्भव वह किसी घनी भा मे दवक कर बैठ रहता है, शरीर यदि 
उसको यह निश्चय हो जाय कि मनुष्य कौ आंख उस पर नहीं पड़ौ 
हतो धीरे से चोर की तरह खिसक जाता है । यदि सहसा कोई 
श्रादमी उसके सामने भ्रा पड़ता है त चौँककर रुराता श्रौर दौड 
पडता है । किन्तु तव भी उसका आशय यह नहीं होता कि मनुष्य 
से भिद्‌ ही पड़, वरन्‌ वह आत्मरक्ता ऊे लिए धुडकी देना चाहता 
है । एक बार चिल्ला देने ही से वह भाग पड़ता है । 

फिरमभीप्णुपणुहीरहश्रौर प्रायः बा्धोका खभाव रेता 
भीषणभी देखा जाता है किवे अकारण ही मनुष्य पर श्राक्रमण 
कर बैठते है । सारांश यह “जितना ही भ्रभिक जंगलो मे कोई 
घूमे फिरे घनौर अनुभव प्राप्न करे, उतना ही उसको सिद्ध हेता जायगा 
कि वित्ली-वंश के जन्तुओओं के स्वभाव कं वारे मे कोई बात निभिचित 
रूप से नहीं कही जा सकती । उनकी भी प्रकृतियाँ उतनी ही 
विभिन्न होती है जितनी कि हमारे षेत्‌ कुत्ता की ।,%# 

बाघ की गरज तथा क्रमण में भूठी बन्दर-घुड्की बहुत 
होती है । यदि शिकारी दृदृता से उसकं सामने इटा रहै तो वाघ 
आधी ही दूर पर ठिठिक जाता है श्रौर गह फरकर भाग पड़ता रै । 
किन्तु यदि मनुष्य उससे डरकर भाग पड़े तो किसी प्रकार कुशल 
नहीं । 

कोई कोड बाघ नरभोजी हो जाते है श्रौर मनुष्य से डरने की 
कौन कहे उसकी खोज मे फिरा करते ह । अधिकतर बढ़ बाध नर- 
भोजी हा जाते है । उनके दांत गिर गये हेते है श्रौर उनममे दौड़ 
भागकर जंगल के जीवों को पकड्ने का सामथ्यै नहीं रह 
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जाता । ये नरभोजी बाध प्राम श्रौर बस्तियों को ऊजा कर 
देते है क्योकि उनके भय से ्रादमो का निकलना बैठना 
वक बन्द हो जाताहै। अव तो जंगल कम होते जाते रै किन्तु 
डाक्टर जन क्लिखते है कि सन्‌ १८५६ ई० में श्रौर उससे 
पिले वषो मेँ मध्य-प्रदेश के एक अकले मण्डला जिले में 
्रतिवरष द सौ तीन सौ मनुष्यो के प्राण नरभाजी बाघ ले डाल्ञा 
करते थे । आप लिखते है “सुभे बस्तर-परदेश मे, जा नागपुरसे 
दत्तिण-पूरव की दिशा में है, भ्रमण करने का श्रवकाश न्राथा। 
मने देखा कि नरभोजी बाधो को उपद्रव को कारण कई भूभागो में 
भाम बिलकुल ऊजड्‌ पड़ थे । इन प्राम मे से किसी किसी मे ऊवे 
लर गाड़के वेर भी खीच लिये गये धे |» 

मलुष्य कौ बुद्धि का सामना करते करते नरभोजी बाघ रेखा 
चतुर, चकन श्रौर साहसी हो जाता है कि उसका पता लगाना 
शरीर मारना अत्यन्त कठिन हो जाता है। उसे मारने के लिए उसक्रा 
पीला करना परायः निष्फल हता दै क्योकि बह भरथिक समथ तक 
किसी एक रथान मेँ उहरवा ही नहीं । नरमोजी बाघ भली भांति 
समभता है कि जिस स्थान भे वह किसी मनुष्य क प्राण लेगा वहाँ 
उसकी पूरी खोज कौ जायगी शरोर उसको नष्ट करने के लि९ सव 
प्रकार के प्रयल श्रौर उपाय किये जागे । यही कारण है कि नरभाजी 
जाव मनुष्य कौ हत्या करके उस स्यान से तुरन्त भाग पड़ता है श्रौर 
रात ही रात भागकर वीस या पचीस मोल पर विश्राम लेना उसके 
लिए सामान्य वाव है । कों कोई तो मनुष्य को मारकर चालीस मील 
प्र जाकर उरते देखे गये है । ज बाघ केवल पुरो का शिकार 
किया फते हवे इस प्रकार भागते कमी नहीं देखे जाते । 

बाघ का देहवल आशचयननक होता है । गाय-वैल को यह 
मे दावकर व ऊँची ऊंची काद्या आसानी से पार कर जाता 
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है । एक अफसर मेजर कैम्बेल इस सम्बन्ध मे एक घटना लिलते 
है । तुंगभद्रा नदी के निकट एक बाधने एक बड़े वैल को एक 
खेत के भीतर मार डाला । खेत की मेड पर चारो श्रार छः फुट 
ऊँची भड़ी लगौ हई थी । मेजर साहव धटनास्यल के निकट ही 
उपस्थित थे श्रौर खव्रर पाते ही उस स्थान पर परहुवे । वहां प्हैव 
कर उनको ज्ञात हुश्रा कि बाघ बैल को उठाकर खेत के बाहर कूद 
गथाथा। बैल का सृत शरीर घसीटे जाने के कोई चिद्व खेत मेँ नहीं 
थे न भादियां ही कहीं टूटी थीं, केवल बाघ के पर्जो के चार गहरे 
चिद्व खेत मेँ बने थे । स्पष्टतः बाघ ने उचक्र ही कर काडी को पार 
किया था । दन्द मेँ बाघ कड़ा विनाशकारी होता है। यद्यपि वह 
बहुधा घने वर्नो मेँ रहता है तो भी निकटवर्ती बस्तियों मे चक्षर लगा 
कर यथासेभव श्रपना निर्वाह घरेलू गाय-बैल पर किया करता है । 
इनको पकड़ लेने मे जंगली जन्तुं कौ अपेता कम क्ट उठाना 
पड़ता है । इसी से जंगलो कं समोप गाय-वैो के दत कं दल हमेशा 
साथ साथ चरने निकलते है श्रौर रेपे धृष्ट हो जाते है कि बाधके 
श्ाक्रमण से जरा नहीं उरते श्चौर श्रपनी रक्ता खयं कर लेते हँ । इस 
सम्बन्ध मे मेजर कम्बल ने एक उत्लेखनीय घटना वणिंव की है । 
म्य दिन्द मे एक छोटा सा लड़का मसे" चराने को नित्य एक जंगल 
में जाया करता था । जंगल भें एक भयंकर बाघनी चार वर्चो सदिव 
प्रायः देखी जाती थी । बाघनी ने बारंबार उस लड़के को पकड्ना 
चाहा किन्तु भैसे' उसकी सदा रक्ता कर केतौ थी । बाघनी को श्राते 
देख सव भसे" एक संग उल परे दौड पड़ा करती थँ शरीर बाघनी 
को भगा देती थीं । बालक को भी सों पर इतना भरोसा था कि 
वह निःसंकोच उनके संग चला जाया करता था । 

दुभगयवश वालक को एक दिन खेल को धुन समाई रोर वह 
पक दूसरे लद को भी अपने संग ले गया । जेल-कद मे दोनो 
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बालक देते निमस्न होगये कि उनको यह ध्यान न रह गया कि से 
कासाथनरूटना चाहिए । उस दिन बाधनी को घातका अच्छा 
अवसर भिज्ञ गया । बानो शौर उसके वच्चो को श्राते देख बेचारे 
बालक सो की शनार भागे ब्र मैल मी उनकी रक्ता के लिए तुरन्त 
दौड़ पड़ । किन्तु बाघनी को उल दिन सफलता होगई श्रोर वह 
नये बालक को उठा ले गई । 

मेजर कंम्बेल का कम्प धटनास्थल से निकट हीथा। सूचना 
पाते ही मेजर साहब वहाँ जा पचे श्रौर दूसरे दिन वाधनो को 
उन्दने मार लिया । आश्ययुक्त बात यह थी कि मेजर साहवने 
दूसरे दिन भी उस निर्भय वालक को सो के संग जंगल मेँ उपस्थित 
पाया । उससे पूता जाने पर लड्क ने उत्तर दिया कि युके बाघनी का 
ज्ञरा भी डर नहो है ्रीर एक बड़ी मख कौ शरार संकेत कर बोला 
करि जव तक वह मेरे पास है तव तक कोई वाघ सुभे नहीं मार 
सक्ता ।# 


तेदुख्ा व चीता 

(वाप 2५ वलाः + ६०५०-७ 0ऽ [2 ए708) 

दुभा श्रोर चीता दोनों विहलो-वंशा कं गुलदार जन्तु है । 
गुलो के द्वारा उनकी पहिचान धारीदार बाघसे सहज की जा 
सकती है । 

दोन की रचना बहुत कुल समान है किन्तु दोनों मे परसपर 
भेद भी ह । इस विषय में बहुत डल मतभेद है करि दोनों एक ही 
उपजाति कौ दो नस (०००७) है या कि भिन्न भिन्न उपजातियों 
(७०९००९) के जन्तु है । विद्न्‌ वे (१1०) ने उनको श्रलग 
श्रतग ऽपनातिरथो का जन्तु माना है । किन्तु हिन्दुस्तान मे इन दोनों 





[व ^ न्द 
नण उकृण्क भावान्न पः फर्म (णना, 
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जन्तुना का परिचय प्राप्न करकं कतिपय अनुभवी विशेषज्ञा का 
मत है कि ये दोनों एक ही उपजात्ति की दो नसले ह । 
दोनों की पहिचान निम्नलिखित भेदो से की जा सकती है । 


(१) तेदुञ्ा (२७५) चते से डा होता है। इसका 
रंग हलका पीला होता है, केवल पेट सफंद होता है । खाल पर 
बाल लरोटे छोटे किन्तु घने होते ह । कपाल की बनाबट लंबौ हेती 
है श्रीर यही उक सबसे उत्तम पदिचान है । दूसरी नसल 
की अपेता तेदुमरा व्डाभी हाता है श्रौर ऊँचा भी, किन्तु शरीर 
भरी नही वरन्‌ छरहरा होता है । शरीर की लम्बाई बहुधा ४२ फुट 
से५ फुटतकहोती है श्रीर दुम णुटसे ३ फुट तक। यह 
बड़ा जन्तु जंगल में रहता है श्चौर विशेषतः प्राम-ब्स्तियों मे नहीं 
धुसवा । तेडुञरा बलवान्‌ जन्तु होता है श्रौर वैल तक कौ गर्दन तोड़ 
डालता है । 

हिन्दुस्तान के अतिरिक्त दुमा परिचमी एशिया मेँ कोंकेशस 
परवत-्रेणी वक हाता है । मलय प्रायदवीप मे तथा श्र्रका मेँ भी बह 
पाया जाता है । 

(२) चीता (1,०07970) छोटा होता है। उसका रंग कुठ 
गहरा होता दै । बाल तेदुये की अपेक्ता बड़े होते है किन्तु ेदुये 
के से घने नहीं हाते । शरीर उससे भारी होता है, लम्बाई ३ से 
३१ फुट तक श्र दुम २१ कुट कौ दोती है। ॐचाईर फुसे 
२६ .फुट तक । चीता कौ खेपड़ी गोल, कु छ बुल कौ सी 
होती दै। 

मिस्टर दिक्स (४1. पर), ज एक श्रुभवी शिकार है 
कहते ई कि यदि दोनों जनत को देसे नाम दिये नाये कि जिनसे 
बिदित हा जाय कि दोनों एक ही उपजाति कं जन्तु है शरोर यह 
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कि उनमें केवल बड़ाई छुटाई काभेद है, तो उत्तम हतो । दोनों को 
भदो का ब्योरा वे इस प्रकार देते है :-- 

(१) तेदश्रा ( जिसका उन्दने ए०]ऽ 70701919 का नाम 
दिया है) बोम क्गभग १५० पौड लंबाई दुम वोड़कर, 
लगभग ५ फुट-गुतो कं फूल स्य्ट-ाल चिकने शरीर चमकीले । 

(२) चीता ( जिसको उन्हाने ए९115 20111101७49 का नाम 
दिया है) :-पोभ-केवल ५० पौड-जवाईं दुम लोडकर, 
लगभग ३ .फुट-गुलो के एल ्रस्पष्ट या दे, बालो का 
रंग धुंधला । 

चीता दिनदुस्वान मे सब जगह होता है । यही जन्तु हैजा 
म्रा मे घुस रल्‌ जन्तुर को मार ले जाता है। इतके द्वारा 
किसी किसी स्थान भेजा हानि पहवती है उससे बहुतक्तोग 
परिचितहागे। शेरश्रैरवाव सेता बहुधा उन्हीं को भय रहता 
है जो जंगल मे जाते है कन्तु चीतातेोप्रामों श्रीरषरो मे धुसके 
उपद्रव किया करता है । न वह टे जन्तु को लोड, न बड़े को । 
यगा, यरी, मेद्‌, बकरी, हरिण जा कुच मिल जाता हैउसीकोा 
लेकर भाग जाता है । कृत्ते का मांसतो उसको इतना प्रिय ह 
जिसकी सीमा नहं । डाक्टर जाईन लिखते कि लंक्ाके 
माननटोंडी नगर में चीर्ो ने एक भी कृत्ता न बेड़ा था | 

चौवाश्रोर तेदुश्रा दोनों के शरीर प्र काले काले गुल पड़े 
होतेह, किन्तु दोनों नल के गलो मेँ थोड़ा भेद होता है। 
चीता के शरोर पर पांच पांच छः छः गुल मिलकर फू्त से 
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शक्तियों को बढ़ाते हँ । चीता पेड़ पर दुन मेँ भी प्रत्यन्त कुशल 
होता है श्रोर धात के लिए प्रायः इतो ही पर छिपा बैठा रहता है। 
उनस्थारनोका तो जल बोध हो सक्ता है जहाँ शेर नौर बाघ 
छिपा करते ह किन्तु चीते का ठिकाना नहीं कि किस वृत्त से 
अकस्मात्‌ ऊपर टूट पड़े । इसके अतिरिक्त उनके शरीर भी इस 
प्रकार रंग दिये गये है कि वर्णसाम्य से उनका घात करने में 
दूनी सुविधा होतो है । सूर्य के प्रकाश मं, दतो कं नीचे तथा 
डालो पर, धूप श्रौर छाया के जो गोलाकार धव्वे पड़ते है, उने 
इन जन्तुना का रंग एक-द्म मिल जाता है शरीर कुठ ही दृरसे 
उनकी उपस्थिति का पता नहीं चक्तता। जर्मन शिकारो हरखिल्िङ्स 
इलका समथैन करते हए लिखते रै कि ये जन्तु पास से निकल 
जाते है किन्तु दिखाई नहीं पडते । 

तेडु्ा, ज चीते की श्रपत्ता भारी शरोर का होता दै, बहुधा 
वृत्ता पर नहीं चटा करता । 

शेर श्रौर बाघ की यह आदत होती हैकि शिकार का कु 
भाग खाकर सो रहते ई श्रीर खाया पिया पचाकर फिर लौदते ह, 
इसलिए प्रायः मांसभोजी चेर श्रीर डाकू, जैते स्यार ग्थवा 
लकड़वधा, शिकार के शेष भागे को, मैदान साफु पाकर, चट कर 
जाया करते है। किन्तु चतुर चीता इस प्रकार कभी नहं लुटता । 
उसकी यह विल्तण रीति होतो है कि खा पीकर जा ङु चता 
है सको घसीट कर किसी पेडके उपर क्ले जाताहै श्रौर वहाँ 
उसको सुरततित स्थान मेँ रख देता ह । फिर कई दिन तक लौट 
ज्लोटकर उसके खाया करता है। सड़ गले मांस को पर्लोसे 
पकड़ कं दांतों से चीरता-फाइता है, इसलिए उकं पञ्जे विषमयी 
हो जाते है श्नीर चीते द्वारा प्हैवाये हए घार्वो कौ यदि तुरन्त 
चिकित्सा न की जावे तो वे प्रायः सड जाते है । 
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चीताव तेरा शिकार मारकर हमेशा पहले उसकी गरदन 
का मांस खाते ह । उनका यह खमाव विन्वी-वंश कं बड़ मांसभोजियें 
से बिलकुल उलटा है क्कि शेर श्रौर वाघ शिकार का पिला 
भाग पहले खाया करते है । 

ये दोनों जन्तु मनुष्य के लिए बड़े हानिकारक है । शेर वा 
बाघका सा ब्त तो उनमें नहीं होता, किन्तु हानि पर्हैवानेकी 
शक्तियों मे इनका नम्बर बदृ-चद़ के है । बड़ फुरतीले शरीर को 
अतिरिक्त, उनकी चोर चाल, ठोठपन, बतो पर छिपा रहना, प्राम 
बस्तो मे घुस जाने का साहस करना, इन सब स्वभार्वो के कारण 
उनको घात करने के प्रवकाश बहुत मिलते है। उत्ते कामस तो 
इन जन्तुं को इतना प्रिय है कि कोई भय उनको रोक नहीं 
सकता । इत्ता स्वयं अत्यन्त चौकन्ना होढ! है ध्रीर आहट होते ही 
चौक पड़ता है किन्तु तेडये कौ चोर चाल के कारण कुत्ते को उसके 
शरान का पता नहीं चलता । चीता सर्वया भ्रकस्मात्‌ उल्लकर कुत्ते 
कौ गरदन पकड़ लेता हे शरीर उसको ेसा निरुपाय कर देता है कि 
वह चोखर भ नहीं पाता । पूर्वी अ्रफ्रका में एक स्थान पर एक कैम्प 
प्ड़ाथा। सभ्या समयजवकिल्लोग चल फिर रहेयेश्रौरश्रागभी 
जल रही धो, श्रकस्मात्‌ एक चीता कूद श्राया शरीर एक कृत्ते को उठा 
के क्तगमातर मे उढल्त गया । लोग उसके पौषे दौड़ किन्तु कहीं कल 
पता न चला । इस दिन कौ सफलता से चीते को एसा साहस होगया 
कि दूसरे दिन राव होते ही बह फिर श्रा प्हैचाश्रौर कैम्प मे से एक 
हन्शौ सौ को उठाकर भागा । पहले दिन कौ घटना के कारण श्राज 
सव लोग चौकन्ते ये । बन्धूक मरी तैयार थो शरीर चलाय जाने पर 
उसने श्रभाग सो को कोई ८० पग पर ड़ दिया किन्त गते कौ 


धार्वोकेकारणसी के प्राण निकल चुके थे ।* 
----- 


१ ^ प न्नोादवातम्यत्‌ प्न" एम ल इनता ३२. 
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यद्यपि विन्लो-वंश के सभी जन्तु .ुरतीले हेते हँ तथापि फुरती 
मे चीते श्र तेदुये से कोई तुलना नही कर सकता । उनका वैदल 
शिकार करने में शेरश्रौर वाघके शिकारसे भी ग्रथि भय हेता 
है । चीते के शिकार मे अत्यन्त चौना रहना अ्रावश्यक हेता है । 
कशत इसीमे हैकियातेवह तुरन्त मर जाय या निशाना विलङल 
चूक जाय क्योकि घायल्ञ चीते से भयानक अन्य कोई शत्र नहीं 
होता। एक बार एक चीते घायज्ञ हके एक कड़ी में घुस गया । 
चां ओरसे शिकारियों ने भादी को घेर लिया शरीर बहो बड़ो 
कटठिना्यों से उसको बाहर निकाला । शिकारि्यो को पूरा विश्वास 
होगयाथाकि चीता इतना डर गया है कि वह किसीको हानि 
नही परहंवा सकता । किन्तु वह धायज्ञ जन्तु श्ये ही निकलता तो 
उदधतत कं एक शिकारी के कन्धे पर चद्‌ गया । फिर तो वह एक 
कं कन्धे से दूसरे के कन्धे पर उललता फिरा। भूमि पर श्राने से 
पूर्वं उसने ग्रद्भुत फुरती से तीन मनुष्य कौ गरदने चवा ती । 
शिकारिथों की बन्दे रौर तलवार एक भी काम न श्राई" । शिकारि्यो 
ने अ्रन्त में उसको मार डाला किन्तु प्राण देने से पहले उसने सात 
आदमिरयों को धायल्ल कर डाला, जिनमें से दो ते शीघ्रही मर गये । 
बोम्बोनल (एणा०71०]) फ्रांस के एक सुप्रसिद्ध शिकारी हए 
हैजो केवल चीतगश्रौरतेदुर््ोही का शिकार किया करते थे। 
एक बार ब्रप्रीका कं एलजीरिया देश मेँ उनको एक तेदुये ने बुरी 
तरह से धायल कर ृतप्राय कर दिया था। इस दुर्घटना का 
वृत्तान्त उन्होने इस प्रकार दिया है :--“श्राठ बजे रात का 
समय था । हम लोग भोजन कर रहे थे कि कुं श्र हांपते 
हष पैव ्रीर संवाद दिया कि सूट्यस्व के समय एक तेदु्मा एक 
बकरी को चरवाहे के सामने से उठाले गया रै शरीर एक खड में 
छिपा श्रा है । भोजन छोड़ भनि तुरन्त हथियार लिये ्रौर उनके 
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साथ चल दिया । रव लोग क्गभग चौधाई मील पर एक चौडे 
गहरे खड कं किनारे मु ले गये शरीर दूर से हौ वह स्थान दिखा 
दिया जहां तुमा वकरो को लेक चिप गया था । खड्‌ के बगृल भे 
बहुत से ढाल थे । उसके किनारे एक कड़ी में म चिप गया। 
भाड़ से क्गभग २० फुट के श्रन्तर पर उन लोगो ने एक बकरी बाध 
दी, तत्पश्चात्‌ तेदुये के भय सेवे सव वहाँ से भाग गये । मँ भाड़ 
मेँ वैठ गया । नियमानुसार मैने अभी अपना छरा निकाल के बाहर 
भीन रख पाया था जिससे कि ्रावश्यकता कं समय उस पर तुरन्त 
हाथ पड़जाय कि तेदुप्रा कादयो को फाड्‌, वज्र के समान, बकरी पर 
्रा टटा । सन्नाटा खचकर मैने सांस तक रोक ली, किन्तु ग्रभी गोली 
नही चलाई । चन्द्रमा मेषाच्छन्न हो रहा था । श्र यही राह देख 
रहाथाकि चन्द्रमा का प्रकाश हो तो गोल्ली चलाऊं । इतने में 
सहसा तेदुत्रा मेरे पास ही से निकलता हश्रा दिखाई दिया । बकरी 
को रेसी सुगमता से दाबे था जैसे विद्वो चृहेका उालेती है । घोर 
अन्धकार होने से तेदुश्रा का शिर वैर सुभे कुच्र न दिलाई दिया | 
अधीर हे रमने बन्दूक्‌ चला दौ । गोल्लौ लगते ही बधर् गिरा रौर 
बकरी को छोड़ गर्जन करने लगा । गोली से उसकी दोनो ्रगली गे 
टट गई" किन्तु उसने यह न देख पाया कि गोली किधर से श्राई। नै 
यह तो समक गया था कि यदि मेँ किचविन्मात्र दिला-डला तो वह 
दुष्ट तुरन्त देख लेगा किन्तु मुभे यह भयभी हा कि कहीं 
अकसमात्‌ मेरे ऊपर वह धात न कर बैठ । ्रतएव मैने निश्चित किया 
कि उठकर खदा हो जाना चादिए । ज्यो हीर्मँखड़ा हु्ा तो ेदुञमा 
खुप होगया भ्र उसने भादी की शर टकर लगाई । एक दो तण 


सुभ यह विश्वास होगया कि तेरा मर गया । तव मै भराढ़ो से बाहर 
निकला । मँ अति चौका या । जैसे ही पश ने सुमे देवा दस फुट 
२, ॐ ॥ 


> जन्तु-जगत्‌ 
की हलोग प्रकर वह मेरे ऊपर राया । मैने दूरौ गोली उसके सिर 
पर मारी किन्तु उसङ्गी फुरती के कारण मेरा निशाना चूक गया । 
गोली उसकी गरदन को छुलसाती हुई निकल गई । भयङ्कर तेये ने 
भांख भपकते मुभ चित गिरा लिया श्रीर्‌ क्रोध के वेग मँ पहले उसने 
मेरी गरदन चवा डालना चाहा । भाग्यवश मेरे कालर शीर वसं 
ने मेरो गरदन बचा दी । अव वारये हाय से तो मँ उसको रोकता 
था ध्रौर सीधे हाथ से उन्मत्त सा हो अपना छुरा निकालने 
की चेष्टा करता था । छुरा मेरी पेटी मेँ पौरे कौ ञ्रर लटका हुश्रा 
थाश्रौर चित गिरने कं कारण मेरे नीचे दव गया था। मेरे बाय 
हाथ को तो उसने आरपार चवा डाला श्रौर ह को भी भयानक 
रूप से घायल्ञ कर डाला । उसके ऊपर के जवड़े का एक दात मेरी 
नाक में घुस गया श्रीर एक दव मेरी बाई आल कं पास से घुसा श्रोर 
जबड़े की हडी तोड़ डाली । 

५जञव मुभे विश्वास होगया कि कंवल्ञ एक हाथ से मँ उसको न 
हटा पाग तेो ने चुर की निष्फल खज त्याग दी श्रौर भरपूर बल 
ल्ञगा कं दोनों हार्थो से दुष्ट की गरदन पकड़ ली । तव उसने मेर मुंह 
पकड़ा श्रौर अ्रपने भीषण दांत मांस में घुसाकर मेरे जबड़े को चूरचूर 
कर दिया। हड़ौ के चटकने से मुभे एेसी पीड़ा हुई मानो कोई मेरा 
मेना पीस रहा हे। । मेरा मुँह उसके मुँह मे था जिसमे से गरम गरम 
दरगन्धमयी श्वास निकलती थी शरीर यु एेसा जान पड़ता थाकि मेरी 
श्वास घुट जायगी । ग्न्त में निराश हो मने ्रपना सारा बल लगाकर 
उसका मुँह हटा ही दिया । तब फिर उसने मेरा वायां हाय पकड़ा 
शरीर कुहनी के पास बारंबार काटा । यदि मँ बहुत से वल न पदिने 
होता तो हाथ की हड़ो भी कांच कं समान चूरचूर हगई होती । 

भै अब तक चित पड़ा था। तदुश्रा ने फिर मेरा यह पकड़ने 
की चेष्टा की । मैने उसको रोकना चाहा किन्तु श्रव म बहुत थक 
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मया या । उस पशु ने मेरा सिर पकड़ लिया। तव निराशा से सुभे 
नये बल का स्वार हता श्रोर मैने मन ही मन ठाना कि रहा सहा 
बल्ल लगाकर एक बार रीर अपनी रक्ता के लिए प्रयत्न करूगा । 
पशु को श्रलग कर मैने ेसे बल से धका मारा कि खड्‌कं ठाल्‌ 
पाश्च पर बह लक चला । अगले दोनों पञ्जे टट जाने क कारण 
वह ेसा निस्सहाय होगया था किं ठाल पर सुक न सका वरन्‌ 
लुका, गरजता नीचे तक चला गथा । उस दुष्ट से छुटकारा पाकर 
म उछा । शूका तो चार दांत श्र बहुत सा रक्त बाहर निकल पड़ा । 

“क्रोधान्ध हो भँ पना बदला लेने के लिए उन्मत्त होगया । 
ने श्रपना छरा निकाला शरौर तेदुये की खोज करने लगा । घाव फे 
कारण मुभे बहुत देर जीवित रहने की ्राशा न थी । इतने मेँ परव 
लञोग भी श्रा पर्वे । तेदुये कं गज॑न के शब्द॒ता उन्हने सुने थे 
किन्तु यह समभा था कि वह घायल होक चिल्ला रहा रै । इस- 
लिए उन्दने निश्चित कर लिया था कि जब उसका गर्जन बन्द हो 
जायगा तो निकल के चलेगे । अरब लोग मुभे ज्वरदस्ती पकड्- 
कर क्ते गये । 

“दस दुर्बटना से पूर्व म प्रायः कहा करता था किं मेरे जीवन में 
सबसे श्रानन्द का वह दिन होगा जव भँ केवल एक चुरा लेकर किसी 
घायल चीते अ्रथवा शेर का सामना करूंगा, मुभे श्रपने बल॒ पर 
ेसा भरोसा था । किन्तु अरव जव किसी को कहते सुनता हँ कि 
बड़े बड़े मासभोजी जन्तु बुहाडी या छुरे से मारे जा सकते ह॑तो 
यमसे हंसौ नदं रुकती । सुभे इसमे सन्देह है कि न्क के सिवाय 
किसी अन्य हथियार से तुये जैसे बड़ जन्तु का सामना किया जा 
सकता है जिसके बोक का धका उसकी लंबी सवेग छलांग से 
चैगना प्रचण्ड हो जाता है, श्नोर जा विय त्‌-वेग से ऊपर टूटता है 
शोर भ्रात्मरक्ता के देतु हाथ वैर हिलाने तक का ग्रवकाश नहीं दवा । 


३०० जन्तु-जगत्‌ 

“यदि एेसी भीषण लड़ाई मे मेरे प्राण बच गये तो उसका कारण 
यह समना चाहिए कि जितनी भयंकरता से वह दुष्ट सुभ पर 
आक्रमण करता था उतनी ही दृदृता से मँ श्रपनी रक्ता करता था । 
मेरे प्राण ईर ही ने बचा दिये ।” प्राणिशाखवित्‌ न्ता कहते है । 
“ये जन्तु बहुत चुप रहनेबाले जीव है रौर एेसी लोटौ वटी जगह 
मँ छिपे रहते हँ जिसमे इने बड़े शरीरवाले अन्य किसी जन्तु का 
चछिपना संभव नहीं हाता ।' 

कोई कोई तेटुये भी वाषश्रौर शेर के सदृश नरभोजी हो जाते 
है । मध्य-प्रदेश कं मण्डला किते मे एक मादा थी जिसने दौ चार 
ही नहीं वरन्‌ ११६ मनुष्यो को यमलोक पर्हचाकर अपनी जीवन 
यात्रा समाप्त कौ थी । अन्त में इसको मिस्टर दिक्स ने खटका लगा. 
कर मारा ध्रौर उन्होने अ्रपनी पुस्तक में उसका वृत्तान्त दिया है । 
सर्वसाधारण उसको वाधिन समभते थे । एक वर्ष से उसने हलचल 
मचा रक्खी थी रौर लगभग १०० आ्आदमिर्यो के प्राण ले चुकी थी । 
श्रीसत से प्रति तीन दिन भें बह एक मनुष्य को मार डालती थी । 
कई बार धरो मे घुसकर वह श्रादमौ श्रौर खियो को उटाल्े जा 
चुकी थी । आस पास के ग्रामो मे कोई एेसा आदमी न था जिसको 
सोते जागते उसका भय प्रति क्षण न लगा रहता ह । कृषकों ने 
श्रपनी मचानें लगभग २४ फुट ऊँची बना रक्खी थीं क्योकि वह 
मचानों पर भी सहज ही मे चढ़ जाती थी । उसके साहस श्रौर 
निर्भाकता की यह दशा थी कि आदमी काभयते उसकाज्राभीन 
रह गया था । एक वार वह एक रोपड़ी की छत पर कूदकर चद्‌ गई 
शनोर निशिचन्त रूप से वैठकर पजं से छप्पर मे बड़ा सा छेद किया 
जीर उसमें से भीतर कूद गई । रोपड़ी क भीतर एक षक शरीर 
उसकी खी थी । ली को उसने तुरन्त मार डाला, कृषक बेचारा भय 
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से स्थान पर जमके रह गया शरीर ग्रपनी खी की सत्ता कं लिए 
हाथ-पैर हिलाने का भी साहस न कर सका । खी कोमार लेने 
पर जन्तु को यह चिन्ता हई कि किसी प्रकार उसकं शव को बाहर 
चसीट ले जाय । अतः उसने इधर-उधर देख भाल की। भोपद़ी कं 
पौञचेकी श्नोर एक द्वार था जो केवल चटाई से मदा धा। उसको 
फाड़ कं उसने तेद किया शरीर उसमे से रत शरीर को घसीट ले गह । 

रेसे ही एक वार यह घटना हुई कि सात छषक इसी जन्तु कं 
भय से इकटा होकर एक मचान पर वैठे अपने खेत रखा रहे थे। 
इन ज्लोगों ने भिद्रौ की एक बोरसी में रग्नि भी जला रक्खी थी । 
बहुत रात व्यतीत हो जाने पर सव्र, के सव मचान ही परसा गये । 
दुर्भाग्यवश उनमें से एक की टांग नीचे लटक गई। लागू मादा 
तुरन्त श्रा पर्ची श्रौर टंग पकड़ लौ । यदि वह मनुष्य पूरे 
बल से मचानसे न चिपट गया होता तो वह उसको श्रवश्य 
घसीट ले गई होती । उसके चिल्लाने पर अन्य सब कृषक भी तुरन्त 
जाग पड़े । भाग्यवश उनमें से एक ने बड़ी सावधानी से काम किया । 
ठंडुये की प्रबल पकड़ से श्रपने साथी की दांग चुडा लेने की कोई 
आशा न देख उसने बोरसी उठाकर उस जन्तु पर गिरा दी । कृषक 
की टंग छोडकर उस समय तो मादा तुरन्त भाग गई किन्तु श्राग से 
जलकर भी उसने इतना साहस किया कि प्रभात काल से पूवं कई 
बार लौट लौटकर आई ।* 


चीते की कई उपजातियाँ (३०९९;०९) पृथ्वी पर मिती है । 


काला चीता (ए) व) मूटान मे इसको कीक 
कहते ह । कही करीं पहाड़ों पर उसको लमच्ििया का नाम भी 
देते ह । हिन्दुस्तान की सीमा के भीतर यह जन्तु हिमालय पर्त कौ 





चणा एत्वा चप्य०णह ० पात एत्वा ण्ठा छठ पर. ए, 0, प्रानम्‌ 


३०््‌ जन्त्‌-जगत्‌ 


पूवी भाग मे ५,००० फुट की डचाई से १०,००० फुट की ऊँचाई तक 
मिलता है । नैपाल, शिकिम, त्तया शरीर मलय प्रायद्रीप भे भी यह 
होता है । भ्रागे सुमात्रा, जावा तथा बोरनियो के टापु मे भी इस 
उपजाति कं जीव पाये जाते है । 

इस उपजाति के सब जन्तुं का रंग एक सा नहीं होता । 
अधिकतर उनका रंग हलका भूरा कुज हरापन लिये हाता है । पीठ 
पर श्रीर शरीर क पाश्वं भाग पर धुमैले धन्वे पड़ होते है । गालो शरीर 
गरदन पर कुद काली काली धारियां होत है । दुमं पर काले छस्ले 
होते है शरीर उस पर घने बाल होते है । शरीर श्चीर हाथ पैर भारी 
शेते ह । 

बरफका चीता-(०५१८९ ण एलऽ ८9) सुन्दर 
जन्तु हिमालय पर लगभग &,००० फुट से १६,००० फुट कौ ऊँचाई 
तक बरफ़ से टकी चोटियों पर मिलता है । तिब्बत की तरफ़ ये जन्तु 
उयादा होते ह शरीर मभ्य एशिया के पहाड़ पर भो पाये जाते है । 

इसका रंग हल्का भूरा पीलापन किय होता है । शिर तथा गरदन 
पर काले काले ध्बे होते है, शरीर पर काले खल्ले से पड़ होते र॑ । 
बाल भ्रति घने, श्रीर दुम मोटी श्र कवरी हातौ है । इसकी सुन्दर 
खाल रच्छ दाम को बिकती दै। 

भूटान मे इसको "साह" कहते ह श्र तिन्बत मेँ (इकरः । 


चिल्ली 
(गाह @47) 
यदि पाठक को शेर श्रौर बाच जैसे बड़ हिं जन्तुं को देखने 
का कभो श्रवकाश न हश्रा हो, यदि उक्त जन्तु का शारीरिक 
गठन, संकुचनशील पञ्जे, कांटेदार जीभ शीर दन्त-रचना देखने की 
अभिलाषा हो, यदि पाठकं शेर श्नीर बाघ के स्वभावं एवं उनकं 


विक्ठी-वंश ३०३ 


शिकार मारने की रीति से परिचय प्राप्न करना वाहते ह, तो ्रपनी 
खोरी सौ चरेल्‌ बिल्ली को देख लेना यथेष्ट होगा । वह श्रपने वंश 
के महान्‌ जन्तं का पूरा नमूना है, बिल्ली मेँ शेर श्रौर बाघ कं 
श्रधिकाश जासिलक्तण पूतया विद्यमान हते है । 

बिल्ली के लिए यह अभिमान कौ वात है कि ध्रथ्वी के प्रधान 
हिल मांसभोजियों का वंशा उसी के नाम से प्रसिद्ध है । 

बिल्ली-नाति (९०३) क दो उपजाति पाई जाती ई, म्र्थात्‌-- 

(१) घरेलू बिल्ली (7९18 )गा९७॥९३) 

(२) बनबिल्ली (1?8];8 (०।०७) 

इन दोनो उपजातिर्यो (३१०००९) कौ बहुतसी नसले 
(०१०९७) पथ पर मिलती ह । 

चरेत बिरुली-घरेल्‌ बिल्ली, विल्लौ जाति कौ एक भ्रतग 
उपजाति है । यह मान लेना भ्रम होगा कि जा बित्कियां किसी 
प्राचीन काल में मानव-जाति के संग रहने लगी हौगी उन्हीं को घरेलू 
बिल्ली मान लिया होगा । वन-बिल्लि्यो की प्रकृति एेसी भीषण होती 
है कि यदि मनुष्यकेसंगवेएकयुगतकभी रे ते भी पालत्‌ 
नहा की जला सकतीं । मनुष्य के संग रहकर शोर श्रौर बाघ तो ऊुछ 
सीमा तक शिक्षित हो जाते है, किन्तु बन.विल्लियां ग्रपनी स्वाभाविक 
भीषणता को कभो नहीं डती । घरेलू बिल्ली की उत्पत्ति फिन 
उपजातियों से हुई थी इसका केवत्त अनुमान किया जा सकता रै। 
इतिहास अ्रथवा प्राचीन ग्रन्थों से इस विषय मे हमको सहायता नहीं 
मिलती । प्राचीन से प्राचीन ग्रन्थों से प्रमाण मिलता है कि घरेल्‌ 
विच्ियां उस समय भी प्रथ्वी पर विद्यमान थीं । दो हज्ञार धर्ष पूरव 
की संस्कृत.पस्तकों मे उनका उल्लेख पाया जाता है । 

प्राचीन काल भें मख देश मे बिल्ली को चन्द्रमा की देवी मानकर 
उसकी मूर्यं पूजते थे भोर अओषधियो की सहायता से बिच्वियो के 


३०४ जन्तु-नगत्‌ 
“भमी (ण. अर्यात्‌ रित शत शरीर) बना कर रखते चै । 
मिच् में विच्वियो कं ममी शरीर पत्थरों पर खुदे हए चित्र २,००० व 
से भी पुराने मिलते है । 

इतने दीं काल तक मलुष्य के संग रह कर भी यह श्द्वव 
बातहैकि बिल्ली नेन तो मनुष्य कौ श्रधीनता ही पूरी वरह स्वीकार 
कौ, न अपनी स्वतंत्रता ही हाथ से दी । प्राम शरीर बस्तियों मे रहते 
हए भी विद्वो मानव-नाति से कुचर अलग ही सी रहती है। 
कत्ते का सा स्नेह श्रोर आत्मीयता उसमे नहीं होती । पालित किये 
जाने पर भी विद्वो के अ्राचार-न्यवहार अविश्वास-पू प्रतीत 
हिते ह । 

घरेलू बिह्ली को यदि प्रोति होती है तो अपने वासस्थान 
से। उसको ब्मोड़ कर वह कहीं जाना नहीं चाहती । निन्लो से 
छुटकारा पाना भ्रत्यन्त कठिन है । कोई कोई बिच्ियां वड़ो दुखदायी 
हे जाती है। विह्लीको मारना हिन्दुस्तान मे भी कोई नहीं चाहता 
श्रत एक ही उपाय रह जाता है कि किसी प्रकार उसको पकड़ के 
दृर छवा दिया जाय । परन्तु प्रायः देखा जाता है कि बिल्ली भूख 
प्र ताव देती शीघ्र ही फिर भ्रपने पुराने स्थान मे आ प्हैवती रै । 
आंखे बांध कर भ्रथवा बोरे मे बन्द करकंले लायेजाने पर भी 
विन्न किसी श्रूं शक्ति से अपने पुराने स्थान का पता लगा लेती ₹ 
इस पर विज्ञानवेत्तश् ने ग्श्चययै प्रकट किया है शरीर भिन्न भिन्न 
सम्भतियां दी ह । “परन्तु इस विषय पर विद्वानों के मतमेंसे कोई 
संतोषजनक नहा कहा जा सकता । हाल मं भिरुटर ए० ्रार० बालेस 
(4. ए. १०119९९) ने इस सम्बन्ध में “नेचर (11016) नामक 
मासिक पत्र मेँ एक लेख लिखा है । आपका मत है कि जब ग्रंखों पर 
पटौ षाध कर विद्ची ले जाई जाती है तो दृष्टि कं रथान पर उसकी तीतर 
श्राणशक्ति काम करने लगती है । जा जे गन्ध उसको रास्ते में 
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भिल्तती जाती है उनको वह एक पर एक, क्रमानुसारः श्मपने ध्यान में 
रखती जाती है। जिस प्रकार कि प्रत्येक वस्तु का चित्र, जा हमको 
दृष्टिगोचर होते, ई, हमारे हृदयपट पर श्ेकित होता जाता है वैसे ही 
विदली के हदय-पट पर, घ्राण के द्वारा, चित्र भ्रकित हेते जाते ई । 
जब बह लड़ जाती है शरोर अपने वासस्थान की शरोर ्रप्रसर ददाती 
हैते उन्हीं गन्धं का ध्यान क्रमानसार उलटी नार से करती दै । 
करमानुसार एक पर एक गन्थ का स्मरण करकं उनको लोनती है 
शरीर उन्हीं के सहारे मार्ग का पता लगाती है ।** 

हमारी वोट सी बिल्ली की प्रकृति भें भी वैसौ ही क्रूरता शरीर 
भीषणता होती है जैसी कि बड़े मांसभोजियों मे; अ्रतः उसको किसी 
धिरे स्थान मेँ मारने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाददिए । 

वन.विज्ती--इस उपजाति कौ बहुत सी नसले पृथवी के 
अनेक स्थानें मे पाई जाती है । वन की बिल्ली की पदिचान उसकी 
दुम की विशेष बनावट से तुरन्त कौ जा सकती है । घरेलू बिल्ली की 
सुडैल दुम ज से धीरे धीरे पतली होती जातो है श्रौर लम्बी भी 
दती है । किन्तु जंगली बिचि की दुम सर्वथा ऊपर से नीचे तक 
एक सी होती है रौर ठठ सी वेदंगी दीख पड़ती रै । 


वन-बिच्ियेो की कुद मुख्य नस्ल का संक्तप्न इृत्तान्त नीचे 
दिया जाता है । 


योरप की वन-वि्ली-ये कर्दरंग की हाती है किन्तु 
अधिकतर उनके घने बाल का रंग कुठ पीला सा होता है जिस पर 
काली काली धारियां होती ह । भव्री दुम पर काले काले घेरे बने 
हते ह । उसको देखते जञाव हे जाता दै कि उसके शरीर मे बल 
वा रती कूट कूटकर भरी है। उसकी प्रकृति श्रत्यन्त भीषण श्चौर 
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जंगली होती है। यह जन्तु किसी प्रकार पालित नहीं हाता। 
ईग्लेड मे यह विन्चो पहाड़ी स्थानें मँ एवं जंगलो मे रहती है भीर 
उस देश का यह सबसे भोषण श्रौर॒हानिप्रद जन्तु है, क्योकि कोई 
बड़ा मांसभाजी वहां नहीं होता । 


तेदुखरा-विल्ली 


(ध्र 1.०४ (+ड एए 0५98) 


यह विल्लौ सारे दिन्दुस्तान मेँ पहाड़ी भूभागो मे तथा जंगलो मे 
होती है । आसाम, ब्रह्मा तथा मलय प्रायद्वीप में शरीर जावा वा सुमात्रा 
केद्वर्पोमंभीहोती है। रङ्ग किसी का हलका पीला, किसी का 
ङ बादामी, शरीर किसी का भूरा कुद हरापन लिये होता है । 
माथे पर चार खड़े खड़े धन्वे होते है । शरीर पर छोटे बड़े धब्वे 
होते है जिनकी श्रधिकतर पाँच छः पंक्तियां बनी होती है । दुम पर 
उपर की तरफ़ धन्वे हेते रँ शरीर भीतर को धुधले छल्ले से बने 
होते दै । 

यदह भयङ्कर बिल्ली इलो पर रहा करती है शरीर पक्षियों तथा 
छर छोटे जन्तुं का शिकार किया करती है । एक शिकारी बतलाते 
है किवह दत्तौ पर से हरिण जैसे बड़े बड़े जन्तुं पर भी कूद 
पड़ती है श्रौर गरदन से चिपट जाती है। फिर हरिण बरूटने को 
ज्लोदता भीहै श्रोर भटके भी देवा है किन्तु बिल्ली किसी प्रकार 
ह नही खालती । धीरे धीरे वह गरदन चवा कर हरिण को मार 
डालती है । एक जन्तु-शाखवित्‌ कहते ई--“मेरे पास एक तेदु्रा- 
बिल्ली थी जिसका स्वभाव इतना जङ्गली था कि उसको लूने का 
सास सुभे कभी नहीं होवा था । 


बिल्ल-वंश ३०७ 
बाचघदण 
(व पषछाष 047 ० एषम परपपप्+) 
इस बड़ बिह्लौ को बंगाल में बाघदशा या मच्छबगरूल कहते 
§। वंगाल को सिवाय वह हिन्द के दचचिणी कोने मे शरीर लंकामें 
भी होती है । ब्रह्मा, चीन शीर मन्ञय प्रायद्रीप मे भी पाई जाती रै । 
उसका रङ्ग भूरे वहे फे रंग कं समान हेता है श्रीर शरीर पर 
गहरे रंग के धव्बे हेते है। गाल सफ़ेद श्रीर ातीपरर्पाचयाद्ः 
धारियाँ हाती है । शरीर की लम्बाई कोई२१ फुट की या कु भ्रधिक 
होती रै मौर ऊँचाई ्गभग ११ फुट कौ होती है । 
प्रायः वह तराई भे या पानी कं समोप दलदलो मेँ रहा करती 
है शरोर मल्लिया भो पकड़ा करती है । मिस्टर न्लाईथ वतलताते है-- 
^एक नर ने जो हाल ही मेँ पकड़ा गया धा, चीता की एक मादा 
को मार डालाजो बिल्ली से दुगुने शरीर की थी |” 


यह बिल्ली प्रायः कुत्तो को मार लेती रै श्रीर कोई कोई कहते 
है कि बालकोकोभी उ्टाक्े जाती दै। भेद श्रौर बकरियो 
को घमोटे व्रोटे बच्चे तक वह मार कर खा जाया करती है। 
मिस्टर ब्रायरले इस जन्तु का उृततान्त देते हए लिखते है, 
“वह रात्रि ही भे वाहर निकलता है। केवल प्रभाव-समय अथवा 
स को ्रंधेरा हो जाने पर यद जन्तु दृष्टिगोचर होता है । प्रायः 
देखा होता है कि जिस भूभाग मे वह वर्षा से वास करता रहता है 
वहाँ के किसी भी निवासी को उसके कभी दशन नहीं होते । कभी 
शीतकाल क्रो बरफ मेँ उसके पदचिह् दीख जाते है श्रौर साथ ही 
साथ उसके उपद्रव से उसकी उपरिथिति का पूरा पता चल जावा है । 
अपने परिभमण के पञ्चात्‌ वह सर्वदा किसी न किसी नये मा्ग॑से 
अपने भाँटे को लीटता दै श्नोर सम्पूरी दिन सुख-चैन की नाद सोया 
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करता है । नर शरीर मादा दोनां एेसे रक्तप्रिय होते & कि जितना 
खाते ह उससे दुगाने जीवों की हत्या करते है । ›,# 

वन-बिलाव (7९5 01205)--यह हिन्दुस्तान की जंगली 
बिस्त है जो हिमालय पर्वत से, दक्षिण मे कुमारी अन्तरीप तक. 
मैदानो मे, भोर पहा पर सात आठ हक्ञार फुट की ऊँचाई तक. 
सव जगह मिलती है । प्रायः वह लम्बी घास श्रौर नरङुलो मे या 
नाज श्रौर ईख के खेतो में छिपी रहती है । 

उसका रंग कुठ पौलापन लिये भूरा होता है । कानों मे घने 
बाल हेते है । कान भीतर सफ़द शरीर बाहर को धुमैले काले रंग 
कं होते है । टाँगों पर भीतर की श्नोर दो या तीन धुमैली सी धारिय 
पड़ी होती है शरीर बाहर को भी कु धल निशान होते है । तीतर, 
बटेर, खरगोश इत्यादि का इन बिल्लियो से बढ़कर कोई शत्र नहीं 
होता । इनके वचो का भी स्वभाव एेखा ज्गली श्रौर असभ्य हता है 
कि वे कदापि पालत्‌ नहीं होते । जंगली बिल्ली तथा घरेलू. बिर्ली 
के दोगले बच्चे प्रायः प्राम के निकट देखे जाते है । 

इस जन्तु को उत्तरी हिन्द मे बनवेराल श्रथवा जंगली बिटली भी 
कहते ई । बंगाल मे उसको कटास कहते रै । 

बंगाल की बडी विली (7९15 परारश००)-इस बड़ी 
बिल्ली कारंग चे के समान भूरा होता है श्रौर शरीर पर गहरे रंग के 
बड़े बड़ धव्बे होते रै, दुम पर गाल गोल छले पड़ होते ह । यष्ट 
जन्त सारे वंगाल् में शरीर दक्षिण भें टरावनकोर के पास जलाशयो फे 
निकट ऊँची ऊॐँचो घास शरीर नरकुलों मे मिलता है शरीर मखली श्रौर 
पक्ति का शिकार करता है । 

तेदुखा-बिल्लौ (णाऽ एचण्णर्ञंश)--मारव्ष के पहाड़ी 
भूभागो म यह विल्लौ सर्वत्र मिलती है । वंगा मे सुन्दरन मेँ तथा 


॥ 1 1 
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कुर्ग नोर वायनाद मे भी बहुत होती है । श्रासाम, बरह्मा श्रीर मलय 
भो होती है। 

तडुा-नि्लौ कई रंगों की होती ह । उनका शरीर पीला, 
बादामी, भूरा अथवा कुच हलका हरापन लिये होता है । शरीर 
का निम्नभाग श्वेव होता रै । गहरे रंग की बहुत सी धारिय भी 
उसकं यह श्र देह पर होती ई । इसकी प्रकृति भ्रत्यन्त भीषण श्रीर 
बर्बर होती है । 

नमाली बिर्ली (7०); १५४९१००९) --यह बिल्ली भारतवर्ष 
क दक्तिणी भाग में मिलती है । शरीर का ऊपरी भाग हलका 
हरापन लिये हए भूरे रंग का होता है, निम्न भाग श्वेत, शिर पर 
धारियांश्रीर शरीर पर धुमैले धब्बे होते ह । इस नसल के बच्चे 
पालतू हो जाते है । 


लिंक्स (ध्र पय) 


विन्ली-वंश के जिन जिन जन्तुर से अव तक हमने परिचय प्राप्त 
किया है वे सब शारीरिक संगठन में विलङल बिल्ली के समान होते 
ह । भ्रव हम उक्त वंश की एक एेषी जाति का वर्णन देते रै जिनक्गी 
लम्बी टोगे, ङ वरे बा, ओरी ए खड़े हए नुकीक्े कान देखकर, 
स्पष्ट विदित हो जाता है कि वह बिल्ली से विभिन्न ₹। परन्तु उनकी 
दंतस्चना वैसी ही है जैसी कि विद्वो-वंश के अन्य सव जीरो की । 
आदरलिया को व्ोडकर प्रायः सभी महाद्रर्पो मे लिंक्स की 
1 पाईं जाती है । उनमें से कुच युख्य का वर्णन भ्रागे 

गा। 


स्याहगोश (7९।५ 0०५०2])--लिंक्स की यह उपजाति एशिया 
के पश्रि देशो मे दिन्दुस्तान वक मिलती है । दिन्दुसान क पश्चिमी 


३१० जन्तु-जगत्‌ 


भ्रान्तो मे, अर्थात्‌ गुजरात, कच्छ शरीर स्रानदेश भे स्याहगोश बहुत 
होते है । सिब्त में शरीर समस्त अका मे भी यह उपजाति पाई 
जाती है । उसका रंग लाल शरीर भूरे रंग का मेल होता है । दुम 
खोर पर काली होती है । कान बाहर को काले होते रै, शरीर इसी से 
उसका नाम स्याहगोश पड़ा है । फ़ारसौ भाषा मेँ स्याह का अ्रयै है 
काला श्रीर गोश काभ्र्थं है कान । कानों का भोतरी रङ्ग सफ़द होता 
है । शरीर की लम्बाई दो से ढाई फट तक होती है नीर ऊँचाई 
लगभग १६ फुट की । स्याहगोश खरगोश श्रौर पर्तियों का शिकार 
किया करता हे श्रौर पेड़ पर बढ़ फुरती से चद जावा है । प्रायः बह 
घनी, ऊंचौ घास में छिपा रहता है श्नौर दवे पांव से शिकार के पास 
तक बड़ी चतराई से पर्हैचता है । 
उत्तरौ लिंक (76]:5 150) --यह उपजाति योरप शरीर एशिया 
मेँ होती है । गरम श्रौर ठंडे दोनो प्रकार फे जलवायु मेँ वह सानन्द 
जीवन व्यतीत कर सकती है । दूर दूर के देशो मेँ होने कं कारण 
उनके शरीर के रङ्ग मे कतर भेद होते है । दक्तिणी दशो भे उनका 
रङ्ग गहरा लाल श्रौर उत्तर में कुत्र हलका होता है । उनके शरीर 
पर कुल धुमैे धव्बे भी होते ह। इस जन्तु का शरीर कठ 
भारी होता है शरीर उसमे बहुत दौड़ भाग करने कौ साम्य 
नही होती । योरप के देशों म इससे बड़ौ हानि परवती है । बह 
केवल रात्रि मेँ पने गुप्र स्थानों से निकल कर भेड्‌ वक 
रिं का शिकार करता है। प्रकृति की शूरता शरीर भोषणवा में 
वह किसी मांसभाजी से कम नदीं होता । खाता तो थोड़ा 
है किन्त प्राण बहतो के ले डालता है। यह जन्तु शिकार का 
ताज्ञा, गरम गरम रक्त पीने का बड़ा शौकीन हाता है । रक्त 
पौकर्‌ श्नोर भेजा खाकर बहुधा शिकार के खत शरीर को होड 


जाता है। 


विल्ली-वंश ३११ 
चीता 
(एषट§ पए ^7) 

यदपि चीता बिल्ली-वंश की एक उपजाति (०7108) मानी 
जाती है तथापि स्वभावो मे एवं शरेगों की रचना मेः उसमें बिट्ली- 
वंश श्रौर कुतता-वंश दोनों ही कं जाति-लक्षण विद्यमान हेते है 
शनौर इस कारण जन्तुशास्त्र के विद्वान्‌ उसको उपरोक्त देनो वंशो 
के बीच की सीद मानते ई। 

बिल्ली-वंश के जन्तुं की रचना कं विपरीत चीते की खोपड़ी 
बयोरी श्रौर गोल हती है। बिल्ली-वंश के जन्तुर की टां छोटी 
शरीर भारी होती है किन्तु चीते की पतली श्रौर लंबी । ऊपरके 
जबड़े की “मांस-डाद्‌"› ((4128819] {0011} की बनावट में भी कुल 
भेद होता है। चीतेके नख भी पूर्णरूप से “संकुचनशील, 
(९९१४८४1०) नहो हेते श्रौीर उनकी नोक धिस क भुधरी हो जाती 
है । शरीर के बाल कुठ रूलेसे होते ई । बिल्ली-वंश के श्रन्य 
जन्तो के बालो के समान उन पर चमक श्रौर चिकनाहट नहीं 
होती । चीते की पू अन्त पर बाहर को धूमी रहती है । यह 
ल्तण कुत्ता-वंश के जन्तुं का है । बिल्ली-वंश के किसी जीव की 
पह इस प्रकार युडौ हई नहीं हती । 

चीता सहन मेँ पालत्‌ हो जाता दै, कत्ते का सा स्नेहशील 
ोता है, शरीर अपने पालक से प्रीति करता है । 

चते कं हलके भूरे रंग पर काले धन्वे होते है किन्तु चीते 
शर जवार के समान ध के श्रल नहीं वने होते । लेवी डुमर 
भी काले घन्वे होते दै । पेट श्र गले पर कु भवरे बाल होते 
है । शरोर कौ लंबाई लगमग ४ फुट, ऊंचाई २३ पुट या ख अधिक, 
पोर दुम २३ फुट की होती है । ४ ४ 
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चीता समस्त अ्रफ्रीकृ मे तथा परचिमी शरीर दक्तिणी एशिया में 
मिलता है । हिन्दुस्तान के भीतर सिंध, राजपूवाना, मध्यदिन्द श्रौर 
दक्षिण मे कीं कहीं मिलता रै । 

दौड मे उससे तुलना करनेवाला प्रथ्वी कं चार पैरवाले जन्तु 
मेसे कोई नहीं है। ताज्ञो कर्तो की गणना पृथ्वी के भ्रत्यन्त 
शीघ्रगामी जीरं म कौ जाती है किन्तु चौते की तीव्र गति कावेभी 
सामना नहीं कर सकते । चौते का यह लक्तण भी बिल्ली-वंश क 
जन्तु से नहीं मित्ता । बिल्ली-वंश के जन्तुर मे बहुत दौडने- 
भागने का सामथ्यै नही होता जिसके कारण उनको शिकार पकड़ने 
के लिए फाडी आदिमे छिपा रहना पड़ता है। एशिया के पूर्वा 
देशो मे, अर्थात्‌ चीन, फारस, दिन्दुस्वान रादि मेँ चिर काल से 
राजा महाराजा इस जन्तु को पालते राये है श्रौर उसको हरिण 
का शिकार करना सिखाते है । कहते है कि चौतेके द्वारा शिकार 
खेलने की रीति फारस के राजा होशंग ने प्रचलित की थी, तत्पश्चात्‌ 
वह रेसी सर्वप्रिय हई कि मंगोल जाति के सम्राट भे से किसी 
किसीके संग शिकार मेँ एक एक हज्ञार चीते तक ले जाये 
जाते थे। 

शिकार कं लिए चीते की आँखों पर पटौ बांधकर गाडीपर 
ले जाते है । ज्योही हरिण दिखाई पड़ते है तो आंखो परसेषटरौ 
उटादी जाती है । हरिण को देखते ही चीवा वायुवेग से नीचे 
कूदता है श्रर तोर के समान उसका पौ्या करता है। हरिणके 
पास पर्हैव कर ब्ठलता शरीर पल्जे के यप्पद़ से उसको गिरा 
देता है । तब वह हरिण को गरदन पकड़ कर बैठ जातारैश्रर 
अपने रखवाललो के पर्हैवने की राह देखता है । अर्योही रखवाले 
पर्हैचते है तो हरिण की गरदन काट के उसक्ञा रक्त एक लकड़ी के 
चमे मे जमा करते है शरीर चोते के सामने कर देते ई । चवा 


विही-वब ३१३ 


रक्त को पौकर सन्तुष्ट हो जावा है, तव फिर प्रो श्लो पर वाव 
दी जाती है। सर सेम्युग्रल् बेकर ने बड़ौदा-नरेश के चौतों को 
हरिण का शिकार करते स्वयं देखा था शरीर उसका ग्रति रोचक 
इत्तान्त दिया है । जिसका छल भाग नीचे उद्धृत किया 
जाता हैः-- 

“समतत्त विस्ठेव मैदान मेज्ञ के समान चिकना था। इस 
बड़ मैदान मे ङल दो या तोन छोटे छोटे पेड़ थे। हम लोग धोरे 
धीरे चलेजारहेथेकि हरिणं का एक शुण्ड जिसमे ३०-४० 
जन्तु थे दृष्टिगोचर हश्रा । इनमें दो बिलकुल काले नर थे । हम 
लोगो ने यह निरचय किया कि घों को गाड़ी की श्राड़मे करलं 
शरीर धूम के चले शरीर शुण्ड के जितने पास हो सके पर्व जाय । 
इस प्रयत्न से हमको सफलता हुई श्रीर हम हरिणो से ३०० गज 
के श्रन्तर पर परहुव गये। हरिण कभी कभी चरना छोड़कर हम 
लोगो कौ श्रोर देख लेते थे। फिर वे ऊच दूर भागे ध्रीर सब 
मिलकर खड़े हो गये । इते मेँ एक नर दूसरे पर निष्कारण ही 
दौड़ पड़ा । कदाचित्‌ वह उसको मादा के पास से भगा देना 
चाहता था । दूसरे नर ने इस श्रपमान का तुरन्त उत्तर दिया 
शरीर दोनों मे घोर युद्ध ्ारम्भ होगया । मादाये, देने वीरो की 
वीरता पर मुग्ध सी हो, इस युद्ध के देखने भे लगी थो । गाड़ोवानोँ 
ने भ्रव गाड़ी को शुण्ड की भ्रोर दढ़ाया । मादाय भयभीत हो 
भागौ शर दोनो मूर्खो को लद़ता हभ्रा वौ दोड्‌ दिया । हम 
लोग जब इन योद्धारं से लगभग १२० ज्ञ पर रह गये थे तब 
उन्दने हमको देखा । तुरन्त लड़ना छोडकर उन दोनों ने एक 
श्रारचय्ययु्त दृष्टि हम पर डाली श्र तड़पकर एक सीे हाथ को 
भोर दूसरा बाय को भाग पड़ा । वत्य एक चीता भी, जो तैयार 
कर लिया गया था, गाढ़ पर से हवा फे समान कदा शरोर सीधे 


2. 40 
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हाथवाले नर कं पीले चला । यद हरिण चीते से कोई ११० गज 
श्रागे था। चते के पालक ने हम लोगोंसे प्राथैना कीकि अभी 
हम घोड़े न दौड़े । जिस गति से कि घोताश्रौर हरिण दौड़ रे 
थे सो देखने ही योग्य थी । हरिण पत्तो के समान समतल भूमि 
पर उड़ा चल्लाजा रहा थाश्रौीर चीता गरदन पौलाये श्रौर दुम 
उठाये उसका पौल्वा कर रहा था। जव वे दोनों लगभग २०० 
गज्ञ दौड़ चुकं हौगे तो पालक ने हम लोगों को भी पीछे दौडने की 
आज्ञा दे दी । समतल मैदान पर अव हम लोग भी जितनी तीव्रता 
से संभव था घोड़ों पर दौड । हरिण श्रौर चीते कीसी तीत्रगति से 
भागते मैने कभी किसी कोन देखा था । यद्यपि हमारे घोड़े श्रपनी 
भरपूर तेज्ञी से दौड़ रहे थे तथापि उनसे कोई तुत्तना न की जा 
सकती थी। हां इतना श्वश्य॒हश्रा कि वे हमको दिखाई 
पडते रदे । 

चीता भूमि पर उड़ा चला जा रहा था श्रीर शनैः शनैः हरिण 
से उसका अन्तर कम होता जाता धा। हरिण भी भली भति 
ज्ञानता था कि इसी दौड़ पर उसके जीवन-मरण का पसला निर्भर 
है, इस लिये उसने भी कोई कसर उठा न रक्खी। लगभग 
चथाई मील दौडने के पश्चात्‌ हरिण खरगाश कं समान सहसा 
एक श्रोर को मुड़ गया । चीता जो श्रव हरिण से कवल ३० गज 
पर रह गया था तीर के समान आगे निकलता चला गया शरीर 
देने मे अन्तर कु बद गया । अपने शरीर को समेट के चीता 
रुका । दौड़ पहक्ते की अपेता श्रौर भी तेकीसे प्रारम्भ हई । 
चीतेनेद्दृरूपसे ठानक्तिया थाकिवह किसी प्रकार इस दौड़ 
से हार न मानेगा । इस भयानक पौद्ा करनेवाले से अपने प्राण 
बचाने के लिए हरिण नेएक बार फिर मेद्‌ ली किन्तु चीता 
अब सावधान था । वह भी उतनी ही शीघ्रता से सङ गया जैसेकि 
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हरिण सुडा था । शीचू ही चौतेने वह थोड़ा सा श्रन्तर भीपार 
किया जा दोनों में रह गया था श्रौर देह को समेटकर छलँग भरो 
श्नीर तीर कं समान हरिण पर टूटा । क्षण भर श्रीर वे देनं अ्रलग 
अलग दिखाई दिये तत्पश्चात्‌ हरिण चित था श्रौर चीते के दांत 
उसके गले मेँ जकड़े हुए थे ।'' 


ज्ेग्वार 


(प्छ ¶५0ए५ 0४ एर 06५) 

बिन्ली-वंश के जितने जन्तु का वैन दिया जा चुकाहैवे 
सब पूरवो गोलाद्धं के निवासी ह । 

उनकी जगह अमेरिका में उक्त वंश कं दो अन्य बलवान्‌ प्राणी 
होते ह भर्थात्‌ (१) जेग्बार श्रीर (२) प्यूमा । . 

जेग्वार श्रमेरिका महादेश के अ्रतिरिक्तश्रौीर करी नहीं हाता 
शरीर वहां यह बिह्ल-वंश की सवसे बड़ी जाति (10105) है । उत्तरी 
अमेरिका के गरम भागों मे श्रीर सारी दक्षिणी ग्रमेरिका मेँ जेग्वार 
फैला श्रा है । विख्यात स्पेन के निवासी अरज्ञारा (1)071 1५11५ 
106 42019) ने क्िखा है कि जव स्पेन के लोग पहले पहल श्रमेरिका 
मे जाकर बसे थे तो वहां जेगार की संख्या इतनी श्रधिकथीकि 
किसौ किसी स्थान में दो दो हज्ञार तक जेग्वार प्रतिवरध मार लिये 
जाते थे श्रोर उनके द्वारा हानि भी बहुत पहंचती थी । 

साधारणतः इस जन्तु कं शरीर की लम्बाई दुम लोडकर ४ „फुट 
की हाती है किन्तु प्रायः उनके कृद मे परस्पर बहुत भेद होता है 
शरीर किसी किसी की लम्बाई छः फुट से भी अधिक होती है। 
उसके बाहरी शरीर का रंग चमकौला गहरा बादामी होता है श्रौर 
भीवरी भाग सफ़द्‌ हवा ै। शरीर पर काले काले धव्वों के 
एल से बने हेते ह । जेगवार श्रीर चते के गु! मे एक भेद होता 
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है । जेग्वार के पलों के बीच मे भी एक गुल होवा है जो चीतेके 
पलो मे नहीं होता । 

चौते अथवा तेदुये से जेग्वार अधिक डरावना प्रतीत हाता है 
क्योकि उसकी खोपड़ श्रौर ह बहुत चैड़े हेते है श्रीर शरीर भी 
भारी श्रौर गठा हभ्रा होता है । 

बाघ कं सदृश जेग्वार भी जल का प्रेमी है। वह कुशलता से 
तैरता शर मदलियों तथा अन्य जलचर जीरो का शिकार किया 
करता है । संध्या हते ही भोजन की खोज में बाहर निकलता है । 
श्रमेरिका क विस्टृत मैदानो में भोजन की कमी नहीं है । श्रषने 
प्रबल पञ्जे कं एक ही थप्पड़ से वह बड़े बड़ जन्तुर की रोद कौ 
षौ को तोड़ देता है । 

जेग्वार की हानिप्रद शक्तियो कौ सीमा नहीं रै । जल श्रौर थल 
पर तो जीवधारियों का प्रु बना घूमता ही दै, किन्तु उससे इतो 
पर चद हए जीव भी नहीं बचते क्योंकि बह पेड़ पर भी पूरी फुरती 
से चद्‌ जाता रै । 

इस जन्तु का कण्ठस्वर बहुत डरावना, भारी, शरीर कर्कश होता 
है । उसकी बोली भे केवल पू-प-षू का शब्द निकला करता है । 


ष्यमा 
(व ए ++ छप एर द0ण्ण.णद) 

मांसभुक्‌रेणी क बिन्ली-वंश की दूसरी जाति ज श्रमेरिका 
मेँ हाती है प्यूमा है। उसके रंग के कारण उसको भ्मेरिका का 
शेर भी कभी कभी कहते ई । 

पयूमा का रंग, शेर से कु मिलता जुलता, भूरा बादामी 
होता ह श्रोर शरीर पर किसी प्रकार के धन्वे थवा लकोरं नहीं 
हातीं । शरीर करे भीतरी भाग धुमैले श्वेत रंग के होते रै। उसकी 
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रचना भे बिहवी-वंश के सारे जाति-लचतण उपर्यिव हेते ह । कद, 
प्रकृति धनौर स्वभावो में प्यूमा चौते से बहुत कु मिलता जुलता 
है। एक समय धा जव कि उत्तरी शरोर दच्िणी अमेरिका मे कोई 
फेसा स्थान नही था जहाँ यह जन्तु न मिलता हा, परन्तु योरप के 
लोगों के पर्वने के वाद उसकी संख्या बहुत कम ॒होगई है । भ्रव 
प्यूमा विशेषकर मभ्य भ्रमेरिका के पहाड़ परए्या € हज्ञार फुट 
की ऊँचाई तक, शरोर घने जगल मे भी मिलता दै । 

चीते के समान प्यूमा की प्रकृति भी ग्त्यन्त भयंकर होती 
है। यदि कमी भेड्‌, बकरियें के किसी गृलले मे पैव जाता है तो 
एक दो को मार लेने से उसका संतोष नहीं हता, वरन्‌ वह बसें को 
श्रकारण ही मार डालता है । ्रमेरिका क भूतपूव प्रसिडेण्ट, कर्नल 
रू्वेर्ट, अपने पन्थ मे लिखते ई--“साधारणतया प्यूमा बारहसिगे 
का शिकार किया करतार । अ्रधिकतर तो वह बारहसिंगा को 
तुरन्त मार लेता है किन्तु कभी कभी दोनें में युद्ध भी हे पड़ता है । 
युद्ध मे कभी कभी प्यूमा चोटभी खाजाता है किन्तु बारहसिंगा 
उसके बहुत घायल कभी नहीं कर पाता । भेड्‌, सुग्रर, गाय को 
बढ, शोर विशेषकर घो के बलेड का बह भयानक शत होता 
है, कन्तु कधापीदित होकर बड़े नर घोड़ को या गाय को भ्रथवा 
इहत्‌काय वापिटी बारहसिंगे को भी मार लेता रै 1'# 

रेस बड़ बड़े जनतुभ्ं का शिकार कर लेनेवाले जन्तु मं 
दहल कौ कमी नही हो सकती । किन्तु यह एक मित्र बात है 
कि प्यूमा मनुष्य पर कभी घात नहीं करता । जंगलो मे यात्री लोग 
यह जाने हए भी कि प्या मजूद दै सुले मैदानो मे नर्मय सो 
रहा करते ह ।सुपरसिद्धजन्तुशाख-वित्‌ दड्सन लिखते है_“्ज्ञारा 





° 0/० २०७१ ५ ् 
9 प्प णा कप वपत पषण," ए एर-शल्अवेनह 
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का कथन ठीक है। मनुष्य या मनुष्य के बालक को सोवा भ्रा 
पाकर भो न प्यूमा कभी हानि पर्हैचाता है न हानि पचाने की वेष्टा 
करता है । केवल इतना ही नहीं । श्रपनी रक्ता के लिए भी वह 
मन्य का सामना करने को तैयार नहीं होता ।* 

वेड शरीर कत्ते के मांस के बरावर प्यूमा को किसी दूसरे 
जन्तु का मांस स्वादिष्ट नहीं लगता । पिले श्रमेरिका के विस्ठृव 
घास कं भैदानें मे अगणित जंगली घोड़े थे । उनके कम हो जाने का 
सख्य कारण प्यूमा ही हश्रा । कुत्ते को देखकर प्यूमा की जीभ से 
लार टपकती है । एक बार एक हास्यजनक घटना हुई । एक पालत्‌ 
प्यूमा कुछ तमाशे दिखाया करता था । एक दिन उसको कटहरे के 
बाहर तमाशा करने कं लिए निकाल्ला गया । कुं देर तो सब प्रकार 
शल रही । तदनन्तर प्यूमा को भोड़ मे कह एक कुत्ता दिखाई 
पड़ गया । बस खेल तमाशा छोड़ वह कुत्ते कं पीवरे दौद़ा । दशैकगण 
बेचारे चीख चीख कर उलटे सीधे भागे । प्यूमा ने ट उस कुत्ते को 
मार डाला श्रौर एक दूसरा कुत्ता दिखाई पड़ जाने पर उसको भी 
खतम किया । तत्पश्चात्‌ एक कुत्ते को यँह मेँ दवा कर तमाशे के 
स्थान को लौट श्राया । 

ष्मा कं बच्चे सहज ही मे पालतू हो जाते ह । 


ग न प कचभ ५1. ए," फ फ, ध, [५१७०० 








त्तावंश्‌ 
(धाप्रष (^ प्ाफक) 
खाधारण विवरण 


मासभोजी श्रेणी (010९7 ० 111 (07015019) कं कुत्ता-वंश कं 
जन्तु, बिल्नी-वंश के जन्तुर कौ तरह, पने निर्वाह क लिए कंवल 
जीवित शिकार पर ही निर्भर नहीं रहते । उनमें से कोई तो सर्वभक्तो 
हगये है जैसे घरेल्‌ कत्ता शरीर कोई कोई ऊणपमुक्‌ ह जैसे स्यार । 
इसी से कुत्ता-वंश के जन्तुर कं श्रेग शिकार के पकड़ने श्रौर 
मारने भं उतने उपयुक्त नहीं होते जितने कि बिल्ली-वंश के । 


छत्ता-वंश के जन्तो के पञजे संकुघनशोल नहीं होते, उनकी 
नौके बिलकुल एकदम बाहर रहने के कारण भुथरी हा नाती है । 
जीभ पर भी इन जन्तुश्रां के काटे नहं होते । 

इस वंश के प्राणी भी श्रगुलचर (101110९) ह । बहुधा उनके 
अगले वैरो मे ५.५ श्रीर पिले मँ ४.४ नख होते ह । कुत्ता-वंश 
कं किसी किस जन्तु के पिच वैरो मे भी ५-५ नल हेते है किन्तु 
यह पांचवँ नख केवल खाल से लटकता हाता है । 

इत्ता-वंश के जन्तुं की घ्राणेन्द्रि विशेषरूप से तीचेण होती 
है । शरोर इद्धि इस वंश के जन्तु मांसभोजी शरेणी के सब जीवो 
से उच्चतर है । 


विल्ली-वंश के जन्तु बहुधा अकेले रहना पसन्द करते है 
किन्तु त्ता-वंश के जन्तुओं को सहवास प्रिय होता है श्रौरवे 
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प्रायः दल बनाकर रहते ह । ऊत्ता-वंश के जन्तुना कं दावों कौ 
संख्या भी विच्चो-वंश की अपेत्ता अधिक होती है अर्थात्‌ 

छवक दंव >, कीले १-९, दूषा +, डां २ = ४२ 

कुत्ता-वंश कं अन्तर्गत चार जातिया मानी जाती है, ब्र्थात्‌ 
त्ता, भेडिया, स्यार या गीदड़, शरीर लोमड़ी । 

किसी किसी विद्वान्‌ का मत है कि इन चारो जन्तुश्रां में इतने 
सूत्म भेद ह कियदिवे ए्थक्‌ प्रथक्‌ जाति के माने जारे तो उनके 
पारस्परिक भेद बताना कठिन हो जाय । इस लिये वे इस वंश मेँ 
केवल एक ही जाति, ““कत्ता, मानते है श्रौर वंश के अन्य जीरो 
को उसकी उपजातियां मानते र । 


कुत्ता 
(^ 18) 

ङुत्ते से कौन परिचित नह दै । धनवान्‌ श्रौर निर्धन, लेटे 
शीर बड़े, सभी का वह भित्र है। सारे प्राणिवर्गं मे मानव-नाति 
का उससे सच्चा दितचिन्तक श्रौर कोई नहीं है । प्राचीनकाल ही 
से मनुष्य ने कुत्ते की स्वामिभक्ति एवं श्नन्य गुणो की परीता कर कं 
उसको श्रपना साथौ बना लिया श्रौर उसकी नाना प्रकार की नसलं 
उत्पन्न करली रै । 

एक जन्तुशास्त्रवित्‌ बद्लाते ई कि इस समय परथ्वी पर घरेलू 
त्तो की कम से कम १८६ नस विद्यमान हँ । इतनी बहुसंख्यक 
नसल होने के कारण उनमें पारस्परिक भेद हाना स्वाभाविक है । 
यद्यपि सव घरेलू कत्ते एक ही जाति की नसलं है तथापि उनकी 
बनावट, कृद शरीर वाहयरूप मे देसे भेद होति ह जैसे कि एक जाति की 
उपजाति मे भी नहं देते । कोई नसल इनी छोटी हाती है कि 
उसके जीव कोट की जेव मेँ आनन्द से बैठे रह सकते है । शरोर 
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फिर किसी किसी नसल के कुत्ते भेड़ये की बरावर या उससे भी 
बड़े हेते है । शरीर को लंबाई मे कोई कोई कुत्ते अरन्य नसर्लो से 
छःगुने बड़ हेते है । स्वनो कौ संख्या में शरीर दंत-रचना मँ भी 
विभिन्नता पाई जाती रै । 


मनुष्य के सत्संग से कुत्ते की बुद्धि ने देखी उक्ति कर ली रै कि 
पशु-संसार मे उससे तुलना करनेवाले बहुत कम जन्तु हँ । “मनुष्य 
के मनोभाव शरोर चित्तद्रृत्तियां एेसी बहुत कम रै जा कृत्ते में 
विद्यमान न हौ । मनुष्य के समान कुत्ते मे भी क्रोध, दर्ष्वा, प्रीति, 
षणा, शरीर शोकं क भाव पाये जाते है । वह कृतज्ञता, गर्व, उदारता, 
शौर भय के भावभी प्रकट करता ह । संकट मेँ वह मनुष्य के प्रति 
सहानुभूति प्रकट करता है, श्रौर एेसौ घटनाय भी बहत सी हई हँ 
जब कि उसने ग्रपनी जाति कं जीवों कं संग भो सहानुभूति 
प्रकटकीहै। 


यह सर्वमान्य दै कि अपने स्वामी से कुत्ते की सी प्नोति 
करनेवाला कोई पशु नहीं ै। वह मनुष्य कं समान सार्थो नहीं 
होता । कृत्ता हमारे सुख श्रौर दुःख दोनां मे साथी होता है । खामी 
को चाहे सारे मित्र ड़ जायं किन्तु कत्ते की भक्ति मे कभी कमी 
नहीं होती । शत्रु कौ पदिवान वह अपनी बुद्धि से करक्ेतारै 
शरोर उससे खामी की रक्ता करता है । प्राणिशाखवित्‌ कुवे ने ठीक 
कहा है कि कृत्ते क अधीन कर लेने मे पशु-संसार पर मनुष्य की 
सबसे बढी, उपयोगी श्रौर विचित्र जीत हुई है । 


सर सैम्युग्रल बेकर कृत्ते शरीर हाथी की बुद्धि कौ तुलना करते 
हए कहते हैम भरपने अनुभव से बिना संकोच करहगा कि कुत्ता 
भुष्य का साथी होता है रौर हाथी दास । कत्ते की स्नेहशीलता 
शरीर बिश्वासपूर भावों से हम सब परिचित है, ेसला जान पड़ता 
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है कि कुत्ता मानव-जाति की मित्रता ही के लिष उतपन्न किया 
गयाथा। 

प्रथमतः सभी कत्ते जंगली थे रीर श्रव भो देखा जाता है कि 
स्वामिहीन होकर वे फिर अपने पूर्वो को दशा को प्राप्त हो जाते रै 
शरीर जीवित शिकार मारने, खाने लगते ह । सबसे विचित्र बात 
यह रै कि घरेलू कत्ते जंगली हो जाने पर भूकना भूल जाते ह । 
जंगली कृत्ते भूकते नहौ वरन्‌ वे एक विचित्र ध्वनि से चिर्ताया 
करते है । घरेलू कुत्ते भी सखवाधीन हो, भूकने की जगह, उसी प्रकार 
चिल्लाने लगते ह । एक निर्जन द्वीप पर कु घरेलू कुत्ते छूट गये 
चे । ३० वर्ष वक उस द्वीप पर कोई मलुष्य न पर्हैचा । ये कतत 
बिलकुल जंगली होगये, अपना निर्वाह खयं करने लगे थे श्रीर 
भेडयों के समान ही मिक्ञकर शिकार मारने लगे थे। 

को कोई सभाव घरेलू कुततो मे अरब भो पाये जाते है जिनके 
द्वारा उनके पूर्वजं का जंगली होना स्पष्टतः प्रमाणित हो जाता है। 
उदाहरणा, घरेलू क्तो मँ एक विचित्र सभाव होता हैकिलेटनेसे 
पते बे कई बार धूम धूमकर अपने शरीर को चकर देते ह। यह 
सभाव जंगली कुत्तो का दै श्चौर वंालुक्रम के द्वारा संक्रमित हो 
घरेल्‌ कत्ता मे भी ्आाज तक विद्यमान है । प्राचीन काल में जव कुतो 
को पूर्वज जंगल मेँ रहा करते थे, जहां बहधा ऊँची ऊँची घास खड़ी 
होती थी, तो उनको लेटने के लिए स्थान समवल्ल करना पड़ता 
था शनोर इस उदेश्य से वे घूम भूमकर घास को दवाते थे । यथपि 
खच्छः, समतल भूमि पर घरेल्‌ कुत्ता को इस स्वभाव से अव कोई 
लाभ नहीं होता ता भो वह परम्परागत होगया है । < 

युगो वक मनुष्य के संग रहने पर भी पालत्‌ कत्ता की कठ 
रेसी नसले है ज अपने जंगली कट्वी भाद्यो ( मर्थात्‌ भेद्या 
शरोर गीदड़ ) से वनी मिलती जुलती ई कि उनमें पदिवान करना 
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कठिन हो जाता है ! उत्तरी श्रमेरिका के एच्किमो नसल्ल को कुत्ते 
उन प्रदेशो को मेदो से वाहरूप भे इतने मिलते जते दै कि प्रायः 
धोखा हो जाता दै । िन्दुरतान कँ रामो भे प्रायः देसे कुत्ते देखने मेँ 
श्रते है जिनमे गीदड़ से कोई मेद प्रतीत नहीं होता । 

कत्ते जैसे पशु को, जिसकौ प्रकृति मेँ जंगलीपन कं बीज एेसी 
शीघ्रता से श्रकुरिव हो जाते रै, मानव जाति ने श्रधीन कर लेनेमें 
शरीर उसकी बुद्धि में उन्नति कर देने मे वस्तुतः बड़ी विजय प्राप्त की । 
वह अपने स्वामौ की रक्ता करता है, उसक शत्रु को तुरन्त पदिचान 
लेता श्रौर बिना ब्रादेश पाये ग्रक्रमण करता है। खेल-तमाशो रौर 
शिकार मं ख्रामी का सहयोगी बनकर उनका शआआनन्द्‌ उठाता है । 
हिममथ प्रदेशों मे बो घसीटता है, पवतो पर यात्रियों की रक्ता 
करता है । हालैण्ड श्रौर बेलजियम मे दृध श्रौर शाक बेचनेवालों 
कौ गायां धसीटवा दै, भेदृ-बकरिर्यो कं गल्ले चरा लाता है, 
चन्दा जमा कर लाता है, सारांश यह कि कृत्ते की सेवार्श्रों का 
यथेष्ट वर्णेन नहीं किया जा सकता । सवसे आश्वय्॑युक्तं बात 
यह रै कि कुत्ता मनुष्य के गाने मे भी श्रानन्द पाने लगा दै । 
यह मनगदृत नहं है। शायद पाठकों ने स्यं सुना हेगा 
कि संभ्या समय जव मन्दरो मे घटे, षडयाल्त श्रीर शंख बजाय 
जाते हतो भ्रास पास के कत्ते बड़े विचित्र खर से उनके साथ 
चिद्लाने लगते ह । यथाथै में वे खर मिलाने ही की चेष्टा करते 
है । कतिपय वैज्ञानिकों ने इस विषय में अनुसन्धान किया है । 
“ओं का खेल” नामक पुस्तक भे डाकूर कार्त ग्रस लिखते ई. 
“श्रायः देखा जाता है कि मनुष्य के गाने का घनौर बाना बलान का 
त्तो पर एक विचित्र प्रभाव पड़ता है शरीर वे गाने को संग स्यं घां 
मार मारकर स्वर ञेड् ह । ऊत कं ये शब्द बहुधा रोने के से श्रौर 
ःखमय प्रतीत हेते ह किन्तु वास्तव मे वे कट के सूचक नहं हाते । 
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जब किसी कमरे से पियानो (वाजा) बजाया जाता है श्रौर ङुत्ता 
खेच्छा से भोतर अकर उसके संग श्रपना स्वर लेडता रै तो यह 
नहीं माना जा सकता कि कत्ता ग्रपने कष्ट या दुःख को प्रकट करे 
कोाभ्राजातारै।" 

“भँ कह चकारह कि मुभे यह स्वीकार करने में संकोच 
हता रै कि कुत्ते की धाड़ं दुःख की ्ोतक होती है । मँ यह निश्चय 
रूप से कह सकता हँ कि गाने के संग धाड़ं मारने मे कत्ते को 
श्ानन्द श्राता है । कुतूहल-वश वह मनुष्य की नकृल करने की चेष्टा 
करता है । इसके अतिरिक्त एेसे उदाहरण भ देखने मेँ श्राये है कि 
कृत्ते ने श्रपने कण्ठस्वर से गाने कं उतार-चद़ाव मे साथ देने की चेश 
की। मेरे एकमित्र कं पास एक कुतिया थी जिसका तमाशा वह 
प्रायः अपने मित्रों को दिखाया करते थे । जव वह गाने मे ऊँचे स्वर 
खींचते थे तो कुतिया उनका साथ धां मार मारकर देती थी । 
कुतिया के ये स्र निःसन्देह गाने के ऊचे खरो से मिलते-जुते हभ्रा 
करते थे। यथपि उसकी धा में ध्वनि का पता नहीं होता था 
तथापि सुनने से यही प्रतीत हताथाकि कुतिया गाने का साथदे 
रही है। 

(तेमानीज्ञ (1२०००८९) कहते रैः--इस वाव का कोई 
प्रमाण नहीं मिक्ञता कि गानेवाले बन्दरः के श्रतिरिकत श्रन्य॒ किसी 
स्तनपोषित जन्तु को ऊचे, नीचे सर की पहिचान दती है । किमु 
मैने 2ेरियर नसल्ल का एक कृत्ता देखा है जे श्रपनी धाड़ँ के द्वारा 
मीत में संग देता था शरोर मनुष्य के लम्बे खिंचनेवाले स्रो से सी 
ध्वनि मिलाता था कि देनं के कण्ठस्वर कुछ कु एक तान ॥ 
जाते ये । डोक्टर हगिन्स (1)1. [10९्;०९)› जिनके राग कौ भ्रच्छी 
पहिचान थी, मुभे बतल्लाते है कि उनका बड़ा मास्टिफ्‌ कत्ता भी अगन 
बाजे के लम्बे सिंचनेवाले स्यो के संग एेसा ही किया करता ह।" 
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““एलिग्ज़ (71५) इस सम्बन्ध मे कुछ ठेस कत्ता का वृत्तान्त 
दते है कि जिसको पदृकर जादू का खेल स्मरण हो आता है। वे 
क्लिखते है कि पियर पारडीज्ञ (101 12.015) ने दे कुर्ता का 
उल्लेख किया है जिनको गाना सिखाया गया था । उनम से एक 
अपने स्वामी के संग गाया करता था। परकिन ड गेम्न्लो 
(एण ० 6९11०५६) एक कुत्ते का वरन देते है जा सरगम कं 
सारतो स्रो के संग खर मिल्लाता था श्रौर मे्ञटं (1०५14) 
का वैठाया हुमा राग ‹ )1 1९9१4, 1! 5६15 9 ]}\०' मधुरता से 
गा सक्ताथा।''*-- 

गानेवाले कुत्ता का हाल तो श्रश्वययैजनक है ही, परन्तु 
देक्टर नामक एक कृत्ते की बुद्धिमानी का वृत्तान्त इससे भी श्रधिक 
अविश्वसनीय सा प्रतीत होगा । इस कुत्ते का वर्णन अमेरिका के 
प्रसिद्ध मासिक पत्र 'सायंटिफिक अमेरिन' मेँ प्रकाशित हञ्रा था । 
यदि एेसे विश्वस्त सूत्र से इसका हाल प्राप्न न हुश्राहाता तो हम उसको 
सत्य मानने मेँ भी संकोच करते । देक्टर गणित-विदया सीख गया था 
शरीर मनुष्य की बोली पूतया समभता था । जो श्राज्ञा उसको दी 
जाती थी उसका पालन श्रक्तरशः कर देता था । कई येग्य श्रौर सुशि- 
क्षित सञ्जनं ने मिलकर इस कत्ते की परीक्ता की थी । यह देखने को 
किहेक्टर मनुष्य कौ बोली समता है या नहीं उससे कहा गया । 
“क्टर, श्रपनी पिच्लञी टां पर चल को ङुरसी के चार्यो श्रार 
धूमो । जव कुरसी की पीठ के सामने परहैवो तो खड़े हो के भूको । 
वहां से लौटकर रस को परिक्रमा करो शरोर तव श्रपते स्थान पर 
जाके बैठ जाभ्नो |» हक्टर ने आज्ञानुसार यह सारे काम कर 
दिये । तपश्‌ उसको आज्ञा दी गई कि रदी कागृज्ञ की टोकरी 
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को अ्रपनेर्मंहसेगिरादो, तो उसने मुंह से धक्का देकर टोकरी 
गिरा दी । फिर उसको राज्ञा दी गई कि श्रव टोकरी को पञ्जे से 
गिराञ्नो, तो उसने तुरन्त करी को पञ्जे से गिरा दिया । 

इसके अनन्तर एक घंटी लाई गई जिसकी चावी दबाने से 
एक बार शब्द हाता था । हैक्टर से पला गया कि चार तिये कितने 
होते है । उत्तर में उसने बारह दफा घंटी दवा दी। इसी प्रकार 
पहाड़ के उससे कई प्रश्न किये गये । उसने सबका उत्तर दिया । 
कभी कभी वह भूल भी कर जाता था । परन्तु घंटी का शब्द कुत्ता 
इतनी जल्दी जल्दी करता था कि उनका गिनना कठिन था, श्रतएव 
यह भी संभव है कि धंटियां गिननेवा्लो ही से भूल हो जाती हो । 
जाड, बाकी, गुणा इत्यादि को प्रश्र भी उसने ठीक ठीक हल कर 
दिये । € का वर्गमूल पूरा गया तो उसने ३ बार घंटी बजा दी । 

हैक्टर मे न जाने कौन सी श्रलौकिक शक्ति उपरिथत धौ ! 

ततो म शिता ग्रहण करने कौ श्दरूव योग्यता दती हैश्रैर 
शिक्तित किये जाने पर वे खेल-कूद ही नदी करने लगते वरन्‌ महान्‌ 
कार्ययो मे मी मनुष्य को सहायता देने लगते है । येरप के महायुद्ध 
मेँ रणमूमि के अनेक स्थानां मेँ इतनी अत्यधिक तोपं चल्लती रहती 
था कि समाचार लेकर एक स्थान से दूसरे को जाना अ्रसंभव सा 
दगया था। अतएव यह काम कुत्तो को सौपागया था। दूतका 
काम कुत्ते, कंवल ५-६ सप्ताह शिक्ता दी जाने पर, उत्तमतासे करने 
लगते थे । इने श्रल्पसमय में ही वे गोले गोलियों का भय त्याग देवे 
थे । स्माइलर नाम के एक कुत्ते की वीरता पर सारा सेना को गर्व 
था । यह कत्ता सदरस्थान को, जे तीन मील्त दृर था, एक संदेश 
ल्ञेकर भेजा गया । साधारणतया स्माइलर अपने काम को शीघ्रता से 
किया करता था किन्तु उस दिन बहुत समय व्यतीत होगया श्रौर 
वह सद्रस्थान पर न पवा । अन्त मे लगमग एक घंटे कं उपरान्त 
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वह घसिटता हुत्रा आते दिखाई दिया । एक गोते के कड़े ने उसकं 
नीचे के जबड़े को चूर चूर कर दिया था । घाव की असह्य पीडा भी 
समाइलर को उसके करीव्य से विमुख न कर सकी । थैली खोल को 
पत्र निकालाहीजा रहाधा कि कुत्ते प्राण त्याग दिये। 

एक जन्तुशाखवित्‌ लिखते है-- “मेरे एक मित्र कं पास एक कुत्ता 
था जिसको जव पेनी या आधी पेनो दी जाती थी तो ठसको मुँहमे 
दवाकर नानवाई की दुकान को दौड जाता था । दरवाज्ञेकी घंटी बजाकर 
नानघाई को बाहर बुला केता था श्रौर उससे बिस्छुट या रोटी मोल 
लेञ्राताथा। आधी पेनी के बदज्े कुत्ता षिस्छट क्ेलेता था 
किन्तु पूरा पेन भे बिना मीठो रोटी लिये न मानता था कुत्ते के 
वारंवार प्राने के कारण एक बार तंग आके नानवाई ने उससे पेनो 
ले ली बिन्पु बदले मेँ ङु न दिया । तव से कुत्ता यह चतुराई करने 
लगा किपेनी को भूमि प्र दूर रख देताथाश्रौर जव तक बदले 
मेँ उसको रोटो नहीं भिज्ञ जाती थी नानवाई को उसके पास नहीं 
भ्नाने देता था।› 

ईगलँड मे धर््मकारययो के किए चन्दा वसूल करने का काम 
प्रायः उतो से लिया जाता है । कत्ता श्रफेला जाता है शरोर श्रादमि्यो 
कौ श्रपेत्ता ग्रधिक चन्दा जमा कर लाता ह । साधारणतया जो लोग 
चन्दा नहीं भी देना चाहतेवे भौ कत्ते की चतुराई देख ङु न 
चर दे दिवा करते ई । कत्ते ुशामद करना, भ्राकृति से दीनता 
दिखाकर किसी का मन ्रकृष्ट करना, चन्दा भिल जाने पर चेहरे 
कौ चेटा से धन्यवाद देना; वावि, चाँदी नोर सोने को सिक की 
वान पिचानना, ताने का सिका देनेवाले से वादी का सिका देन. 
बाले को अधिक धन्यवाद देना, शरीर सोने का सिका देनेवाले को 


॥ अधिक धन्यवाद देना, इत्यादिक वारं सव पूर्वया सीख 
ते हे। 
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कृत्ते कौ पीठ पर बकस बांध दिया जाता दै । जिस धमैकायै 
अथवा परोपकारी संस्था कं लिए चन्दा मांगा जाता है उसका नाम 
बकस पर लिखा रहता है । 

महाराजा सप्तम एडवडं का “सीज्ञर' नामक कुत्ता लंदन के 
अस्पतालों के लिए चन्दा जमा किया करता था । वह जहाँ ही जाता 
था उसको बहुत सा द्रव्य मिञ जाया करता था । 

लन्दन के वाटरलू नामक स्टेशन पर एक कुत्ता चन्दा वसूल 
कियाकरताथा जे प्रतिवर्षं सात-आ्आाठ हक्ञार रुपया वसूल कर 
लाता था । इस कुत्ते की मृत्यु हो जाने पर इस काम कं लिए एक 
दूसरा कुत्ता शिक्षित किया गया था । यह कुत्ता जब किसी गाड़ में 
घुसकर देखता था कि यात्री अखबार पदृने मे लगा है ते वह ्रपना 
पशा युसाफिर के घुटने पर धीरे से प्रमपू्वक रख देता था शरीर 
फेला दीनवदन होकर देखता था कि मुसाफिर को कुल न कुछ देना 
ही पडता था। ताव, चांदी, शरीर सोने कं सिक का श्द 
पहिचान लेता था श्रोर दान के अनुसार ही बह यात्री को धन्यवाद 
देताथा। तांबेका सिक्ता देनेवाले कौ श्रोर एक दृष्टि डालकर बह 
साधारण धन्यवाद दिया करता था । चांदी कासिका देनेवाले से 
हाथ मिलाने को अपना पंना रागे को बढा दिया करता था । सेने 
का सिका देनेवाले से वह हाथ भी मिल्लाता था ञनीर ह बनाकर 
अपनी प्रसन्नता श्रौर छतज्ञता भी प्रकट करता था । 

कुत्ता मांसभुक्‌ श्रणी का प्राणी है किन्तु वह अपना निर्वाह 
अन्य खाय पर भी कर सकता दै । 

पसीना कुत्ते को कभी नहीं अ्राता वरन्‌ पसीने की जगह उसके 
मह से थूक टपका करता हे । 

ङुत्ते को एक भयानक रोग पागलपन का होता है। इस 
जण के सबसे पहले विह प्रालत्य, मोलन से अरुचि, रर भरल का 


तता-वंश ३२६ 


सूजना हन्ना करते है । ययपि प्यास के कारण रोगी त्ता व्याकुल 
रहता है वापि पानी से डरता श्चौर दूर भागवा हे । न किसी को 
बह पद्िचानता है, न किसी का भय मानता है श्रौर निष्कारण इधर- 
उधर भागा भागा फिरता है। उसकी प्रकृति में विचित्र परिवर्तन 
होजाता है । जीवन भर की रिक्ता, स्वाभाविक प्रीति श्रौर 
दीनता सब त्याग देता है। जा ्आदमो या जानवर सामने पद्‌ 
ज्ञाताहैउसीको काट लेता है श्रौर यंह से बहते हए भागक 
द्वारा रोग के विष को सवके शरीरो में पर्हैवा देता है । एसा कत्ता 
तुरन्त नष्ट कर दिया जाना चाहिए । 

कत्ता-जाति (0००५९) की दो उपजाति (8०९०९) मानौ जाती है, 
म्र्थात्‌-- ॥ 

(१) घरेलू कत्ता । 

(२) जंगली कुत्ता । 

घरेलू कत्ता कौ बहुत सी नसले निम्नलिखित भागे मे विभक्त 
कीजासकती है :-- 

(१) भेदिया-सदश कुत्ते (\01-0९४), (२) स्पैनियल (अष्णनभ), 
(३) शिकार कृत्ते (१०४९७), (४) मैर्टफ़ कुत्ते (वमी), 
(५ देरियर (शपथ) शरीर (६) वा्ो त्ते (05 -0010) । 

भेदिया-सदटश क्तो की एक भ्रत्यन्व॒ उपयोगी नसल (चरवाहे 
क्तो" (३॥०॥०१ 1005) कौ है । योरप मे ये कबरी दुमवाले 
बड़े कत्ते भेद्-बकरियो क गरले चराया करते ह । महामान्य डार्विन 
लिखते है “धड़े की सवार भे दूर निकल जाने पर प्राय; मेड 
के गलते मिलन जाया करते ई जिनके संग रखवाली के लिए केवल 
एक दो इत्ते श्रा करते है श्र मीलों तक किसी मनुष्य का श्रथवा 
बस्ती का कहां पता भी नौं होता ।” मेड फे गल्ले को ये क्ते 
चराने को ले जाते है, उनकी रकता चोरो से तथा हिंसक जन्तु से 
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करते श्रौर सन्ध्या होने पर भेडांको एकत्रित कर धर लौट 
लाते है। कभी कभी दो या अधिक गल्ले पास पास चरते है शरीर 
सव गल्ला की भें एक दूसरे मे मिल जाती है । पर ये चतुर कुत्ते 
लौटते समय श्रपने अपने गल्ले कौ भेड़ं को सहज गअरलग कर लेते 
है । भेडिया-सटश ऊर््तो मेँ एक दूसरी उपयोगी नसल्॒“एर्किमोः 
त्ता (12०१४००८ 1088) की हे । एस्किमो जाति के लोग जा 
न्ूफाऽंडलंड मे तथा उत्तरी शीतमेखला के अन्य रण्डे प्रदेशो मँ 
रहते है इनको पाला करते । घ्रोटे खड़े कान, घने ऊनी 
बाल शौर भवरी दुमकं कारण ये कत्ते भेदिये से बहत कुल 
मिलते-जुलते है श्रीर उनको देखकर प्रायः भेदय का धोला हो 
जाता है। 

इन कुत्ता को श्रद्ध॑पालित ही समना चाहिए क्योकि स्वतन्त्रता 
पाते ही वे तुरन्त जङ्गल हो जाते है श्रौर भेडिवों कं से दल बना- 
कर बारहसिंगों रादि का शिकार करने लगते है। बहधा प्रीष्मकरतु 
में वे सखतन्त्र मारे मारे फिरते ह शरीर स्वयं शिकार मारकर श्रषना 
निर्वाह कर लेते है । शरद्काल मेँ श्रषने खामी के पास लौट 
भ्रातेदै। 

सम्भवतः प्रथ्वी के किसी भाग में कुत्ते इतने उपयोगी नही होते 
जितने कि एस्किमे देश भें । वे श्रपनी तीदण व्राणेन्द्रिय कं द्वारा 
अपने पालक को सील (३०९) की खोज मे सहायता देते है शरीर 
उसके लिए बारहसिंगे का शिकार करते है । भालु श्र श्रन्य जन्तुं 
से उसकी रक्ता करते है श्रौर भारी भारो बोकर बरफृ पर घसीटते ह । 
शीतकाल भे उनकी खाल तीन चार इव लम्बे बालो से ठक 
ज्ञाती रहै । इसके श्रतिरिक्त बालो की एक भोतरी वह भी उनको 
उण्ड से बचाने के लिए प्रकृति प्रदान करती ह । बालो की धनी तौ 
के कारण वे बरफृ मे भी सानन्द जीवन व्यतीत कले ै। 
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ये कुत्ते बड़ परिशरमी हेते है । पस्किमो लोगो क स्तेज (भ्र्यात्‌ 
बिना पदयो की गाड़ियां) प्रायः ८-१० फुट लंबे श्रीर दो फुट चड़ 
इश्रा करते ई । स्तेज मे कन्तो के कई जोड़े जोव दिये जाते ह । जो 
कुत्ता सबसे चतुर शरीर बुद्धिमान्‌ हाता है उसे श्रगुवा बनाके सवते 
गे जातते रै । स्लेज हांकनेवाला उसीका नाम लेकर 
दाहने बाय सुड्ने का आदेश देता है । चिकनी बरफ़ के विशाल 
समतल मैदानो पर छः सात कुत्ते लगभग १० मन का बोकर खाच 
लते है । स्तेज लेकर वे भागते ह श्रौर ७-८ मील प्रतिषंदे की गति 
से दिन मे ५० या ६० मौल की यात्रा कर लेते ह । न्यू फ़ारण्डलैण्ड 
टापू का कत्ता (\९९१।००९]०74 1)०88)--मेदिया-सदश क्तो की 
यह भी एक प्रसिद्ध नसल है । इन बड़ कत्ता के शरीर पर बाल 
पंधरा हेते है । दुम बहुव मोटी श्रौर कवरी हाती है । उनकी 
आति शरोर प्रकृति दोनों ही शान्त हाती है, श्रौर श्रपने पातक 
की रक्ताकेलिएवेप्राण तकदेदेतेर। ये कृत्ते भी स्तेज में जोते 
जाते है । 

सेटबरनाड कत्ता (३५. 8610414 1)8)--योरप की एल्प्स 
पर्वतपरेणी पर यहं दहत्‌ श्रीर बलशाली नसन्त मिलती है । स्विजर- 
लड शरीर इटली के बीच मे एर पर्वत के बहुत से ऊपे शिखर है 
जिन पर प्रायः बरफृ गिरा करता है शौर सम्पूण वरध भूमि हिमाच्छा- 
दित रहती है । सेंटबरनाडं नामक एक ऊँचे शिखर पर बरफुक्ो 
भयंकर तूफान भ्राया करते है जिनमे फंसकर प्रायः यात्री रास्ता 
भूल जाते शरोर निस्सहाय भटके फिरते है । श्रसद्य ठंड शरीर छश 
पाकर प्रायः यात्री वहं मरकर रह जाते है । इस शिखर के पास ही 
एक मठ है । इस मठ के करुणात्मक शरीर दयालु पाद्री यात्रियों की 
स्ता के लिषए इस जापि के कत्ते रखते है । दो कत्ते संग सेग मठ से 
जाया करते है । एक को गरदन मे शराब की बोवल लटकी हाती है 
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श्रौर दूसरे कुत्ते की पीठ पर ऊनो वख धे होते है। जिस किसी 
भटकते हए यात्रो से उनकी भेट हो जाती है उसको बे वख तथा 
शराब देते हैँ रीर मठ में पर्वा देते है । कोई कोई यात्री शीतको 
कारण निश्चेष्ट हो बरफ मे गिर जाते है शरीर उनके शरीर पर बरफ़ 
जमने लगता है । अपनो तीव्र गन्ध-शक्ति से कुत्ते एेसे श्रभागे यात्री 
कापतालगालेते रै, पञजों से उसके शरीर पर से बरफ़ हटा देते 
है शनीर श्रपने भारी, कर्कश कण्ठस्वर से मठ कं पादरियें को दुर्घटना 
की सूचना देते र । प्रतिव्षं॑ये कुत्ते बहर्तो के प्राण बचा लिया 
करते ह । इन कृत्तो मे से एक को २२ मनुष्यों क प्राण बचाने को 
ज्लिए एक सवर्णपदक मिला था । 

(२) दूसरे भाग में स्मैनियल कुत्तो को स्थान दिया जाता है । ये 
दो प्रकार के हेते द, जलसपैनियज्ञ शौर थक्तसपैनियल । जलस्पैनियल 
का रंग बहुधा कत्थः ओर रवेव हश्रा करता है । थलसपैनियल अधिक 
तर काले रौर श्वेत होते रँ । 

लटकते हए बड़े वड़े कान, लंबे रेशम से कोमल ॒ूंघरवाले वाल 
इनकी रचना की विशेषता है । स्पैनियल कुत्ता अरति सुन्दर श्रौर 
स्वभाव का सीधा हाता दै । 

(३) तीसरे भाग मे हाड (०४०१) नसल के शिकारी त्त 
रक्ले जाते है जिनमे सबसे बड़ा, भीषण श्रौर रक्त्रिय ^^ खूलौ 
हाड, (13000100) होता है । .खूला हाउंड का कृद बहुत बड़ा 
श्रीर्‌ आकृति डरावनी होती रै । उनके लटकते हए बड़े कान ८ या 
€ इच को हेते ह । वत्तःस्यल चौड़ा, थूथन भारौ, टाँगे सुगठित वा 
पष्ट शरीर कण्टस्वर गंभीर शरीर गूलता श्रा होता है । ,खूलौ हाड 
की गन्धशक्ति श्रद्वितीय हाती है। जिस जीव-जन्तु कं पीले डाला 
जाता है उसको कहीं शरण नहीं मिलती । घंटे पिले जहौ से उनका 
शिकार निकल गया होवा है उख भूमि को संघ के भी ये कुत्ते तुरन्त 
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पता लगा लेते है कि जन्तु किधर गया है । क॒ शताब्दी पददिले 
ईगलँड तथा र्काटलैड मे इन कत्ता को भागे हए कँदिर्यो वा ग्रपराधिर्यो 
कापताक्लगाने के कामम लाते थे । जव ईंगलड श्रौर स्काटर्लैड के 
राज्य अलग अलग थे तो दोनो देशो में प्रायः युद्ध श्रौीर मार काट 
होती रहती थी ओओीर एक दूसरे का पीठा करने मेँ इन कृत्ता की 
सहायता ली जाती थी । स्काटलँड का राणा प्रताप, देशभक्त नूस, को 
श्मनेक बार इन कुत्तो से प्राण बचाना कठिन होगया धा । पीला किये 
जाने पर प्रायः श्रपराधी जल में कूद पड़ा करते थे जिसमे कि 
श्रतुभावक कुत्ते मागं सूघ के उनकी खोज न कर सकं । महाराणी 
एलिङ्बेथ के शासन-काल में श्रायरतँड के राजविद्रोह दमन कं लिए 
ज सेना भेजी गई धी उसके साथ ८०० .लूनी हाड भी थे । 

फाक्ष हाङंड (7०,-10"त)--रिकारी कुत्तो की यह एक 
लोटौ नसल है । ईगलैड में ये कुत्ते विशेषकर लोमड़ी के शिकार के 
लिए पाले जाते है शरीर उनके पालन-पोषण में बड़ा धन व्यय किया 
जाता है । दौडने मे एवं सहनशौलता भे ये कत्ते अद्वितीय होते रै । 
एक फ़ाक्स हाड सात मिनट मे चार मील दौढृते देखा गया रै 
श्रीर उनके एक दल ने लोमड़ो का पीला लगातार दस धंदे वक 
किया है । 

पायन्टर कुत्ते (201००)--गरदन शरीर सुह की विचित्र बनावट 
के कारण इनको पायन्टर भ्र्थात्‌ “संकेत करनेवाला, का नाम दिया 
गया है । पाबनटर कौ गरदन श्र यह को देखने से देला प्रतीव 
होता है मानों बह किसी वसतु की श्नोर संकेत कर दिखा रहा हो । 
यदि वह शिकार मे शिकारिर्यो से ्रागे निकल जावा है तो ज्योही 
उसको करस जन्तु की गन्ध मिल जात है वत्त उसी स्थान पर 
ठिठिक जाता है शरोर पत्थर की सूतिं के समान जमा खड़ा रहता हे । 
भब वक पले से शिकारी आ नहा जाते वह किच्विन्मात्र दिलता- 
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इलता नही है । स्थान पर जमकर खड़े रहने की कैसी विचित्र शक्ति इनमे 
होती ह इसके प्रमाण मे एक जन्तुशाखवेत्ता एक अद्भुत घटना सुनाते 
है । दो पयन्टर कुत्ता को संकेत करते खड़ा पाकर एक चित्रकार 
उनका चित्र खींचने लगा । चित्रकार को पूरा सवा घंटा लगा किन्तु 
त्ते बरावर जैसे के तैसे ही खड़े रहे । 

एक पाँयन्टर कुतिया एक दोवाल कूदने को उल्ली । उठलते ही 
गन्धशक्ति कं द्वारा उसको ज्ञात हश्रा कि दीवाल कं दूसरी श्रोर तीतर 
है जा उसके कूदते ही उड्‌ जारयेगे । उसने तुरन्त श्रपनी छलांग के 
वेग को तोड़ दिया श्रौर दौवाल पर गिरकर श्रगले परजा से लटक 
गई । जव शिकारी पहुचे तो उसको इस प्रकार लटका देखकर यह 
समभ कि उसके पञ्जे फस गये है । दीवाल के पार तीतर देखे जाने 
पर उनको विदित हुञ्रा कि इतना कष्ट कुतिया किस कारण सहन 
कररही थी। 

(४) चौथे भाग में मैर्टफ (17560) कुत्ते है शरीर इसमे 
तीन नसे सम्मिलित हैं मर्थात्‌ भैस्टिफृ, बुल्तडोग शरोर पग । इनका 
शरीर भारी शरीर थूथन अत्यन्त त्रोटा शरोर चौड़ा होता रै । इनके 
जबड़े का बल ब्रद्धितीय होता है । 

भओस्टिफ-ये बड़े कृत्ते लगभग २! फुट ॐंचे होते है । उनकी 
श्राति डरावनी किन्तु प्रकृति शान्त हाती दै । मैष्टिफ़ का कण्ठस्वर 
विशेषरूप से भार होता है । तिब्बत मेँ मैर्टिफ की एक भ्रतयुत्तम 
नसल होती है। ये बड़े बार्लोाले कुत्ते ॐँचाई में प्रायः सव नसो 
वो कुततो से बड़े होते है । 

बुलडांग उक्ते कौ जाति में केवल यही नसल है जिसकी 
मित्रता व स्नेहशीलता पर पूरा विश्वास कभी नदीं किया जा सकता । 
बुलडोग कौ प्रकृति का कुठ ठिकाना नहीं होता, न जाने किस समय 
थोड़ी सी ही लेड ड़ से वह रु होकर भीषण हो जाता है । उसके 
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स्वभाव मे बड़ी हठ होती है शरीर उसकी दद्धि भी ग्न्य नसलो की 
शरपे्ता कुख मंद होती है । बुलडोग के जबड़े की पकड़ लोकप्रसिद्ध 
है, वे बन्द्‌ होकर फिर खुलना नहीं जानते । एक सज्जन बतलाते रै 
कि उन्होने एक बार देखा करि एक इलडांग ने श्रमेरिका कं विशाल 
बिसन भसे का थूथन पकड़ लिया । ततने मते कासिर भूमि से 
मिला दिया । श्रपने थृधन के घ्ने की श्राशा न देख मैस ने एक 
पिछली टाँग आगे बढ़ाकर कृत्ते को कुचलकर मार डाला । सी 
तीव्र वेदना होते हए भी कुत्ते ने अपना जवड़ा न खेला । इसके 
पश्चात्‌ भसे ने कृत्ते को खींचकर अ्रपना थूथन ुड़ाया, किन्तु फिर 
भी कत्ते का जबड़ा न खुला वरन्‌ थूथन मेँ से मांस का लोधड़ा मृत 
कुत्ते के दांतों कं भीतर रह ही गया । 

(५) पांचवें भाग मेँ देरियर कृत्ते है । यही बटे कृत्ते रै जो 
बहुधा घरों मे पाले जाते हैँ । 

(६) छे भाग भे शिकारी ताज्ञो कत्ते है । इनके दुर्बल शरीर 
के शरगप्तयङ्ग से उनकी परती श्र तेज प्रकट होती है । शरीर का 
को भाग मोटा या भारी नहीं होता वरन्‌ देखकर एेसा जान पड़ता 
है कि उनके शरोर मेँ खाल व हड़ के श्रतिरिक्त शरीर ङक नहीं है । 
दुबैलता ही उनकी सुन्दरता मानी जाती है । ताजी कत्ते बहुत वेज 
भागनेवाले हेते ह । उनकौ प्रकृति बहुत शान्त श्रौर आज्ञापालक 
होती दै। । 


जंगली कुत्ते या ढोल (८000 11111075) 


ऊत्ता-जाति की यह दूसरो उपजाति है जिसकी कई नसं पृथ्वी 
पर पाई जाती है । हिन्द मे इन कुत्तो के दल के दल किसी किसी 
स्थान में मिलते ह । उत्तरी दिन्द मे इनको “जंगली कत्ता"? श्रौर मध्य 
दन्द मे “सना ङतता” कहते ह । कहीं कटां इनको ““दोलः, भी 
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कहते ह श्र ओगरजञो वैज्ञानिकों ने भी इसको प्रायः यही नाम 
दियाहै। 

ढोल की रचना कत्तं से कुठ विभिन्न होती है । उसकं जडे मेँ 
ङत्ता-जाति के अन्य जन्तुं से दो दात कम होते है शरीर स्तनो 
कौ संख्या मे भी भेद होवा है । इससे प्रायः विद्वान्‌ ढोल को एक 
अ्रलग जाति (९008) का जन्तु मानते है । 

ढोल सर्वथा दल भें रहते हँ श्रीर मिलकर शिकार करते है । 
जिस जंगल में वे रहते है उसका छोडकर छोटे बड़े सव जीव भाग 
जाते ह । उनके भयंकर दल कं सामने अरना भसे के से विशाल 
जन्तु भी निरुपाय होते रै । हरिण का पीदा इनके मरभुक्के दल 
एेसे धैययैपू्वक करते ह कि सम्पूणं रात्रि लगातार भागने पर भी वह 
उनसे पीला नहीं छा पाता । जंगल कं बड़े श्रौर हिंसक जनु 
काभी सामना करने का ढोलन साहस करते है शरीर जहां ठोल का 
दल परह जाता है वहाँ से बाघ तक भाग जते ह । हिन्द के ढोल 
का रंग हलक पीला श्रथवा गहरा ल्लाल होता है, कान खड़े श्रौर 
गोल, दुम भवरी, टा पष्ट ्रीर शरोर लंबा होता दै । उचाई लगभग 
२० इच हेती है। 

नैपाल मे जंगली कत्ता को धुश्रानसू कहते है । मिस्टर हाजसन 
(111. १०९४७००) ने बु्रानसू का इृत्तान्त विस्तार से दिया है 
जिसका सारांश नीचे दिया जावा है :-- 

जुमरानस्‌ कृद मे मेढ्या शरोर गीदड़ के बीच में हाता है शरीर 
गरदन नीचे खुकाकर चला करता है । असभ्यता एवं जंगलीपन के 
समस्त लक्तण उसमें विमान होते है । शरीर का श्रगला भाग पिद्ले 
से कछ ऊँचा हाता है । खेपड़ो उठी नहीं होती वरन्‌ थूथन कौ 
सीध मे होती है। ्रगलली गें सीधी श्र पिद्धली टौ भ्रौर पीठ 
कुद गोल दती है । ुञ्ानसू बहुधा दिन मे शिकार किया करते है। 


त्ता-वंश ३३७ 
शिकार का पौलला करने मे वे अपनी दृष्टि से उतना काम नहीं 
लेते जितना कि गन्धशक्ति से । 

उनका मूत्र विशेष रूप से लुनलार हाता है श्रीर उसमे बड़ 
तीण दुर्गन्ध हाती है । कहा जाता है कि उससे कभी कभी ये जन्तु 
शिकार में विचित्र सहायता लेते है। नीची नीची कादिर्योका 
वह मूत्र से भिगो देते है श्रौर समीप ही छिपे रहते ह । कहते है कि 
जा जन्तु उधर से निकलता है वही नुनखरे मूत्र की करप से आधा 
भ्न्धा हो जाता है श्रौर तब बुभ्रानसू उसको घेर कर मार लेते है|" 

भरफ़्ीका का बन-कुत्ता-मध्य श्रौर द्तिणी भ्रफ़रीकामेंभी 
एक नसल जंगली कुत्तो की होती है । इनका रंग कु पवमेल सा 
होता है जिसमें भूरा, काला, पीला श्रौर श्वेत सभी रंग मिले हेते 
है| शरीर के पार्वभाग मे कु धुधले धन्धे भी होते है । ये कुत्ते 
देखने मे भ्रति कुरूप श्रौर हीनकाय से प्रतोत हेते ह किन्तु शिकार 
मँ उनके पराक्रम विस्मयकर हेते है । सुप्रसिद्ध॒ शिकारी गोन 
कर्भिग लिखते है, “डच जाति के बोग्मर लोगों के ग्लो का 
जितनी हानि इन कुत्तो के दल पर्ैवाते है सो सुनकर अ्रविश्वसलनीय 
सा जान पड़ता है । ज्यों ही चरवाहा शहद की खोजमे या श्रन्य 
किसी काम से गल्ले के पास से हट जाता दैत्यो ही इन प्राणघातक 
जन्तुर्ओं के दल भ्रा टटते ह ।› ये मरणुक्के जन्तु उदरानल् की 
ज्वाला शान्त कर केने पर भी सन्तुष्ट नहीं होते वरन्‌ रक्तपात के 
भ्रानन्द के लिए भी सैकड़ों भेको चौर फाड़कर क्षण भर मे 
डाल देते ई । 

स्यार 

(©^ & एक्षणड) 
इत्ता-वंश का यह वही निकृष्ट जन्तु है जिसको यदि पाठको ने 


देखा नष्ोगा तो भी उसका कक॑श कण्टसवर तो सुना ही ्ेगा। 
ह, 48 


३८ जन्तु-जगत्‌ 
किन्तु यह्‌ कुणपुक्‌, नीच जन्तु भी उन उपयोगी जाव मे से है 
जा नाना प्रकार कौ सड गली वस्र खा जाते है श्चीर प्रथ्वीको 
स्वच्छ रखते है । शिकार क अ्रभदय भाग, जो बड़े जन्तु लोड देते 
ह, स्यार पू रुचि से चटकर जाता है शरीर जलवायु को बिगढ़ने 
नहीं देता । लङ्का कं समान स्यार भी कभी कभी, कृबरे लाद- 
कर मनुष्य कं शव को निकाल के खा जाता है । 

स्यार एशिया, ग्रपका तथा योरपकं दक्षिणी देशो मे पाया 
जावा है । लंबाई लगभग दो फुट श्रोर ऊंचाई ११ फुट की होती है । 
उसका रंग पौलापन लिये भूरा होता है । बंगाल में किसी किसी 
कारगकाल्ञाभीहोतारै। 

दिन्दुस्ताने श्रौर लंका मे प्रायः यह कहावत दै कि किसी 
किसी स्यार के सिरपरएक सग होता है जिसमें बड़े विचित्र 
गुण बताये जाते है । सर इमर्स॑न टेनेन्ट इसका समथैन करते हए 
लिखते ह कि यह एक लाटा सा, खोखले सग के आकार का, 
काटा होता है जो बालों में छिपा रहता रै ।* 

मांस के श्रतिरिक्त स्यार फल्ञ ्रादि भी रुषि से खाता है । 
ईख की खेती सो बिलङुल उजाड़ देता रै । गन्ने को जड़ कं पास 
चवाकर उसक्रा सारा रस चूस लेता है । श्रग्र, बेर श्रादि भो इससे 
नहीं बचते । डाक्टर जन क्िखते है कि वायनाद तथा लंका टा 
मे स्यार कोफ़ी के फल खा जाते ह । इन फरो के बीजां का पाचन 
स हवा नहीं वरन्‌ वे उसो पेट से साबित ही निकल जाते है 
कुली लोग इन वोज को जमाकर लाते रै श्नौर कहा जाता हैकि 
इन बीजों को पीस के जो कोफ़ो बनती है उससे उत्तम को कोई 


नहीं होती ! 





१ 8१८०१०४० ०१ ० पणय] पमण ग 0ला1००,१ क अत एम्यलाडण परतप 
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बहुत से मिलञकर प्रायः स्यार छोटे खोटे जन्तुं को श्रयवा 
किसी रोगी या बुडूढे हरिण का भी मार लेते ह । 

भारतवर्ष मे एक चिरकालीन विश्वास गीदड़ के विषय मेँ यह 
चला राता है कि शोर श्रोर बाघ के सेग एक गीदड़ लगा रहता है शरोर 
शिकार का पता लगाकर एक विशेष आवाज़ के द्वारा उसका सूचित 
कर दिया करता हैश्रौर शेरया बाघ कृतज्ञ हकर शिकार का 
ङु भाग गीदड़ के लिए छोड़ देता है । जन्तुशास्तवेत्ता पिले 
इसको केवल दंतकथा मानते थे किन्तु कतिपय अनुभवी शिकारी 
अरव इसका समथैन करते है । शरीर इसमे कोई प्राश्चय्यै कौ बात भी 
मालूम नहीं होती । तच्छ स्यार भी इतना विवेकशन्य नहीं होता 
कि उसको यह सोचने समभने की शक्ति न हो कि महान्‌ हिंसक 
जन्तु शिकारं मारकर उसका कुल भाग अ्रवश्य ही छोड़ जार्येगे 
जिससे स्यार का उद्रपालन सहज ही हो सकता है । 

इस सम्बन्ध में एक सुप्रसिद्ध॒ शिकारी निन्न-लिखित घटना का 
उल्लेख करते ईहैः-- 

“शीघ्र ही बाच हमारे सामने कुच गज्ञ के श्रन्तर पर निकला । 
उसके निकल जाने के एक दो मिनट के अनन्तर हमने गीदड़ को 
्रतयक्तरूप से देखा । जब वह हमारे समीप आ गया तो उसको 
चिल्लाते भी सुना । भने प्रायः सुना था किस्यार सदा बाघके 
श्रागे रहा करता है परंतु इस श्रवसर पर वह पीले था। ग्रन्य 
अवसरो पर भी ने उसको बाघ कं पले ही देखा है। यह मै 
नहीं कह सकता कि स्यार शेर का पीला किस लालच से करता 
दै । न जञाने उसको शिकार मे भाग पाने का कोभ होता है या वह 
निष्कारण ही बाच के पीले लगा रहवा है जैसे टे छोटे पत्ती 
शिकारो पत्तियों कं पीठे पौत्रे उढ्ते फिरा करते ह । इसमे कोई 
सन्देह नहं कि देसे अवसर पर स्यार की बोली उसकी साधारण 


३४० जन्तु-जगत्‌ 
बोली से विभिन्न होती है श्रौर जव ेसी बोली सुनाई पड़ती है ते 
अन्य कोई स्यार नहीं बोलता । यह भो निश्चय है कि हिन्दुस्तान 
के किसी एेसे भाग मं जहां बड़े शिकारो जन्तु नहीं होते स्यार की 
यह विशेष बोली कभो नहीं सुनाई पड़ती 1? # 

जमन शिकारी हर च्किलिद्स भो लिखते है कि अकामे 
भो गीदड्‌ कभी कभो शेर के संग निडर होकर रहते देले 
जाते है । 


भेडिया 
(€^ अ8 [.एणएण) 

कुत्ते के वंश का यह सवसे बड़ा जन्तु है । भेद्या एशिया, 
योरप, तथा उत्तरी भ्रमेरिका में होता है । हिन्दुस्तान मेँ सभो जगह 
इस हानिकारक जन्तु के दुष्कमे जव तव सुनाई पड़ा करते है । 
भेद्या घने जंगलो मे जहां बाघ, शेर, हाथी जैसे महान्‌ जन्तु वास 
किया करते है नहौं रहता, वरन्‌ खुले मैदानों की करद्यो भ्रथवा 
भाटो मे घुसा रहता है । 

भिन्न भिन्न जलवायु मेँ तथा दूर दूर देशो मेंहोने कं कारण 
स्थान स्थान के भेदिर्यो के रंग, कृद श्रौर वालों की लम्बाई मे कठ 
भेद पाये जाते है । किन्तु ये भेद इतने कम रै कि विद्वानों का मत 
है कि प्रथ्वी पर भेये को केवल्न एक ही उपजाति रै । 

साधारणतः भेदय का रंग पीलापन लिये भूरा होवा है किन्तु 
काले श्चौर सफेद मेडिये भो कभी कभी देते जाते है । 

मेडिया निकृष्ट स्वभाव का जन्तु है । निवल ब निस्सदहाय के 
किए भीषण श्रौर बलवान्‌ के सामने से दुम दबा के भागता है । 
वह छलल श्रौर चोरी से धात करना चाहता है, सामने भ्राने का 
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साहस नही करता । ्रमेरिका कं एक शिकारी उसके नीच स्वभार्वो 
का वन करते हए लिखते ईः--“भेडिये कौ भीरुता तथा कायरता 
की कोई सीमा नहं । रकेल होने पर तो उसमे इतना साहस नही 
होता कि वह भेड्‌ पर भी धात करे । जव दल मेँ बहुतसे हेते है 
शरीर भूख से पड़त होते ह तो भले ही गाय वैल पर श्राक्रमण 
करते है । घायल हो जाने पर भी उसका मनुष्य पर आक्रमण करने 
का साहस नहीं हता । पीदा करते हए कुत्तो पर केवल ह मारकर 
रह जावा है। कायरता के कारण वह श्रपने तीच्ण दांतों वा प्रबल 
जबड़धौ से कोई लाभ नहीं उठा पाता, श्रीर भागने का श्रवकाश पाते 
ही भाग जाता है ।* 

इसी से भेद्ये सर्वथा कई कई मिलकर शिकार किया करते 
है । मनुष्य से वह डरता है । भ्रत्यन्त भूखा होने पर श्रादमी पर 
कभी घात करेतो करे । तो भो बहुधा अ्रादमी कं सामने नहीं भ्राता 
वरन्‌ यह देखा गया है कि मोल तक पीले लगा चन्ना जाता 
श्नीर आकस्मिक घात करने का अवसर दढता है । शेर श्रौर बाघ 
के समान कोई कोई भेडिये भी नरभोजी हो जाते ह। यह एक 
बिचित्र वात है कि नरभोजी भेदियों के दल मध्यप्रान्त में कई कई 
वर्षो के श्रतर से देखे जाते ह । उनका एक दल उक्त प्रान्त मे सन्‌ 
१९२० ३० मे दिखाई दिया था श्रौर उसका वृत्तान्त एक श्रनुभवी 
साहब ने इस प्रकार प्रकाशित किया था :--“वदि जुभे ठोक 
पता गा है तो नरमोजी भेये केवल संयुक्त-प्रान्त मे धीर 
उपके भ्रास-पास हमरा करते ह श्रीर करीं नहीं होते। इन 
पशु््रो के दल कई कई वरां के उपरांत मभ्यप्ान्त फो उत्तरी 
भाग मे, विशेषकर सागर शरोर ुडवारा की तहसील मे अआ जाया 
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करते ह । युडवारा तहसील मे नरमोजी भेडिये सन्‌ ८६८ ० मे 
दिखाई दिये थे जा संभवतः उस वर्ष के श्रकाल के कारण नरमोजी 
गये थे । तदनन्तर उनके दल इस वर्ष मे (अर्थात्‌ १६२० ६०) 
दिखाई दिये ह । भेड़िया साधारणतः नरमोजी नही हाता किन्तु 
उसमें यह दुवृ त्ति सहज ही श्रा जाती है । शोर जब भेड़य! नरहत्या 
करने लगता है तो वह नरभाजी बाघ श्रौर तेदुये से भी अधिक 
भयदायक हो जाता है । भेये दल में रहनेवाले प्राणी है श्रौर जब 
दल का एक व्यक्ति नरभोजी हो जाता है तो बह सभाव रोग के समान 
फलता है शरीर दल के सारे व्यक्ति नरहत्या करने लगते रै । बाघ 
शरीर तेदुये, चाहे कितने ही साहसी श्रीर ढीठ क्यो न हौ, तो भीवे 
नरभोजी मेदिये से तुलना नहं कर सकते । कारण यह कि भेडिया 
चात करने के दावपेच मेँ उनसे कहीं अधिक चतुर होता है । दूसरी 
बात यह दहै कि भेद्या श्रकेला नहीं होता वरन्‌ कम से कम नर 
शरोर मादा तो श्रवश्य संग संग घात किया करते है ।' 

नरभोजी भेद्यं के दतो ने उपरोक्त तहसील मँ एेसा उपद्रव 
मचाया था कि सरकार ने प्रत्येक भेद्ये को मारने का ५०) रुपया 
इनाम नियत कर दिया था शरीर बहुत से शिकारो श्रपनो जान 
इनाम के लोभ से खतरे म डालने को प्रस्त होगये थे । किसी 
किसी शिकारी की जान पर श्रा बनती थी। द भेदियें फो श्रपनी 
वरफृ आते देल एक शिकारी पेद्‌ कौ आड मे चिप रहा । वह बड़ 
हर्ष के साथ राह देख रहा था कि भेदिये बन्दूक्‌ की मार के भीतर 
श्रा जार्ये । जब भेद्य १०० गज्ञ के ्रन्तर पर रह गये हग तो 
शिकारी को अपने पीठे एक सूखी टहनो चटकने का शब्द सुनाई पड़ा । 
शिकारी नेघूमके देखा किदो श्रन्य भेद्ये उसके पीञे अ पर्चे 
ये श्रौर उललने ही को थे । स्वयं शिकारी ही का शिकार हाना चाहता 
था।नजाने भयसे या किस कारण से उसकी बन्दूक्‌ कीदेनें 
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गोलियां छूट गई" । भेद्ये मरे तो नही किन्तु भाग गये श्रीर शिक्रारी 
के प्राण बच गये । 

जव भेदो का दल शिकार पर घात करता है तो वे प्रायः छल 
शरोर युक्तियो से कामलेते है श्रीर एक दूसरे फो सहायता देकर 
बुद्धिमत्ता से काम करते । हरिण को धेरकंवे नालो में घुसाले 
जाते है जहां दूसरे भेडिये पददिले से छिपे रहते है । इसी प्रकार जवर 
वे भेके ग्लो पर टदे ह तो दो एक व्यक्ति कत्ता से लते, शरीर 
शेष भेड़ों को उठा उठा के भागते हँ । 

योरप शरौर एशिया के उत्तरी प्रदेशो कं बरफ़ से ्राच्छादित जन- 
शन्य मैदानो मेँ मदय के दल, भूख के कारण भयङ्कर हकर, भोजन 
की खोज में मारे मारे फिरते है । कोई छोटा बड़ा जन्तु.द्टिगोचर हग्रा 
नहीं कि भेद्ये उसके पीवरे लगे । फिर वे श्रदूभुत सहनशीलता 
दिखाते है, थकने का नाम वक नहीं लेते श्रौर मलों तक पीठा 
करते है। 

परायः स्लेज पर यात्रा करनेवाले को भेदय के दल सेट 
जाती है। यात्री वेड को भरपूर तेजी से भगाते है । यदि चण. 
मात्र को घोड़े रुक जाये अथवा किसी विघ्र-बाधा के कारण उनकी 
चाल धीमोहो जाय तोफिर यात्रियों की कुशल नहीं । घोडे स्यं 
भय से उन्मत्त हो बेतहाशा भागते है । कभी कभी दल का एक 
न्यक्ति जो श्रीरो से अधिक साहसी तथा शी्रगामो हेता है दोड्कर 
स्लेज के पाल प्हुचता दै शोर उस पर कृद जाने की चेष्टा करता है। 
यात्री लोग रेल भयानक दुर को गोली से मारते चलते है । बड़ा लाभ 
य हता है कि अ्योही एक व्यक्ति मरकर गिरवा है तो सारा दल 
सुक नाता है क्योकि मरमुक्के भेद्ये भ्रपने साथी ही की मृतदेह 
प्र जुट पदृते हँ शरीर स्तेज का पीडा छोड़ पिले उसको चट “ 
कर जाते है । कमी कभी यात्रियों को अपनी र्ता के हेतु एक 
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घोड़े से हाथ घाना पड़ता है। घोड़ा लूटकर अपने प्राण बचाने को 
बेतहाशा भागता है श्रौर भेदि का दल स्तेज का पीला ल्ोडुकर घोडे 
के पीठे लग जाता है । 

भेड़िया अत्यन्त चालाक होता है । खटकों क दवारा अनेकानेक 
जन्तु पकड़ जाते हँ या मार डाले जारे हँ किन्तु मेड़या खटको के 
पास नहं फटकता । यदि किच्चिन्मात्र शङ्का हो जाती है तो 
भेडिया दूर ही रहता है । गाड़ पर जाते हुए कु यात्रियों का एक 
बार भेडियो ने पीठा किया । यात्रियों ने एक रस्सी गाड़ौ की खिड़की 
मे से लटका दी । रस्सी भूमि पर घसिटती चलती थी । उस रस्सी के 
कारण भेडे रेल भयभीत हए कि फिर गाड़ी के पास नहीं प्राये । 

ईंगलैण्ड का पीठा तो इस हानिकारक जन्तु से, बहुत दिन हुए 
छुट गया किन्तु उत्तरी अमेरिका मेँ भेद्ये श्रव भौ बहुत है। 
एक प्रन्थकार बतलाते है कि भैडावास्का नदी में, जे प्राङृतिक शोभा 
क कारण उटावा प्रान्त की रानी कहलाती रै, एक स्थान है जहां 
भेदे प्रायः हरिणो का पीदा किया करते है। हरिण प्राण बचाने 
को जल में कूद पदृते है शरोर नदौ कौ धार मे आगे बह चलते ईै। 
कुछ दूर पर एक पेसा स्थान है जहां पर तो बरफ़ की मोटो 
वह जमी रहती है रीर बरफ़ृ के नीचे एक द्य सा है जिसमे 
नदी का जल घुस जावा है। चतुर भेडिये दौडकर तुरन्त इस दर के 
ऊपर बरफ़ पर जा इदते है शरीर ्जयोही हरिणि बहता हशर 
पैव है तो उसको ऊपर खच लेत ई ।* 

लोमड़ी 
(८५5 एण्ड) 

मांसभुक्‌ शरेणी के कुत्ता-वंश की लोमड़ो सवसे उाटी जाति है। 

आदरेलिया महाद्वीप को छोडकर थवी का कोई पेखा भाग नही 
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जहां लोमड़ो न पाई नाती हो । लोमड़ी की २ भिन्न भिन्न उप 
ज्ञातियां है । कत्ता-वंश का एक यही जन्तु है जा सहवास पसन्द नहीं 
करता । लोमढ़ी या तो श्रकेली रहती है या उनका एक जेोद़ा संग 
रहता है । 

लोम भटे मेँ रहा करती है किन्तु चतुर लोमड़ भाँटा खादने 
का कष्ट नहीं उठाना चाहती । प्रायः बह बिञ्जू याखरगेोश के से 
सीधे सादे जन्तुं का भटा छीन लिया करती है श्रौर यदि भांँटा 
बयोटा होता है तो उसको खाद्कर बहा लेती है । इसी कारण कमी 
कभी बिञनू श्रौर लोमड़ी एक ही भाे मेँ रहते पाये जाते है । बिभ्जू 
बेचारा इस बिना वुत्ताये अतिथि को यथासंभव निबाहता रहता है 
किन्तु लोमड़ी शरीर बि्जू का श्रनमेल संग चिरस्थायी नहीं हा 
सकता । बिज्जू अपने भांटे को साफृ-सुथरा रखता है, प्रत्युत लोभड़ौ 
शअ्रपने निवासस्थान को अत्यन्त भैला-कुचैत्ला रखती दै । उसको 
भोजनादि के डुकड़े चारं ग्नोर पड़े सृते रहते है । लोमड़ी को अपवित्र 
स्वभाव बिभ्नू को इतना कष्ट देते ह कि शीघ्र ही, धृणित हो, वह 
भटा छोडकर भाग जाता है । 

दत्तिणी अमेरिका भे विज्ञकाचा (ए;००९०)०) नाम॒ का एक 
च्ोटा सा निर्दोषो जन्तु होता है उसके संग भी ल्लोमड़ो इसी प्रकार 
का व्यवहार करती है । जन्द्शाखवित्‌ मिस्टर हड्ूसन बतलाते ह 
कि जमद निजञकाचा के भाट मे बलात्‌ धुस पड़ती है । कड देर 
लङा भगदा रवा है वसन्त्‌ लोमद़ असली मालिक को निकाल 
बाहर करती है शरीर भांटे पर अधिकार जमा लेती है। विज्ञका्चोँ 
के शुण्ड के शुण्ड साथ साय रहा करते है भीरणएकही स्थानमें 
उनके सेक भि हेते है । इस लिये एक भटे फो लिन जाने से 
उनको कोई वड़ो हानि नहीं होती श्रीर्‌ शी ही वे लोमड़ी का 
भरत्वाचार्‌ कतमा करके उससे परिचय कर लेते है शनोर पड़ासिर्यो के 
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समान संग रहने लगते है । किन्तु बसन्त ऋतु मे जब विजका्चो के 
छोटे लोट बच्चे भांटां के बाहर निकलने लगते है तो लोमड़ी उनका 
शिकार करना आरम्भ कर देती है ।* 

फर्वरी अथवा मायै के महीने मे लोमड़ी प्रसव करती है शरोर प्रि. 
बार ५से ८ तक वच्चे देती है । बच्चों का पालन वह बडे नेह से करती 
है शरीर उनकी रक्ता के लिए, अपनी विचित्र चतुराई से, बडे बडे प्रयत्न 
किया करती है । भांटे के रास पास यदि किसी क पदचिह देख 
लेती है ते वर्चो को उठाकर तुरन्त किसी दूरे स्थान मे पर्हैवा देती 
है । कभी कभी एेसौ चतुराई करती है कि वर्चो को दो या तीन 
अलग अ्रलग स्थानों मे रखती है । बच्चो की रक्ता कं लिए भीषण होकर 
लडुने को तैयार हो जाती है । प्रायः देखा जाता है कि जो कुत्ते 
साधारणवः, निर्भय रूप से, लोमद़ी के भटे मे धुस जाया करते है, 

बह, उसको वर्चो-सददित देखकर, भीतर घुसने का साहस नहीं करते। 

मासुक्‌ श्रेणी के कुछ अन्य जीवों के समान लोमड़ी कंभी 
बच्चे शरधे पैदा दहते ह । वे अत्यन्त खिलाड़ो हेते है शरीर प्रायः 
अपनी ही भबरी दुम को पकड़ने कं लिए घंटो चकर लगाया 
करते है । 

ज्लोमड़ी श्रपना निर्वाह लोटे छोटे पशु-पक्तियों पर किया करती 
है। कीडे-मकोड़े श्रौर गिरगिट भी खाया करती है । वस्तो मे 
घुस के सुग सगा पकड़ने के लिए चकर लगाया करती दै । 

बिद्लो-वंश के कतिपय जन्तु के सम्बन्ध मे बताया गया है कि 
रक्तपात करने भे उनको स्वाभाविक भ्रानन्द प्राप्न होता है श्रीर वे 
त्थानिवारण ही कं लिए नहीं वरन्‌ निष्कारण भी बहुत से जन्तुर 
को प्राण ले डाला करते ह । ललोमढ़ो कौ भी यही रीति है। यदि 
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कभी सर्गो के घर मे घुस जाने का सुयोग हो जाता है तो सशको 
मार डालती है । किन्तु यह जघन्य भीषण कत्य लोमड़ी श्रकारण 
नहीं फरती, किन्तु भविष्य के भोजनादि का वह प्रबन्ध करना चाहती 
है । सर्न-यर्भियों को मार के पड़ा नहीं रहने देती वरन्‌ लौट लौटकर 
भ्राती है शरीर सवको उठाकर श्रपने भाट मेँ प्हवा देतो है । 

छल, चालाकी, चतुराई धनौर धोला देने मे लोमड़ी से बदृकर सारे 
प्राणिवर्ग मे कदाचित्‌ कोई जन्तु नहीं होवा । यदि ये शक्तियाँ बुद्धि 
की उत्कृष्टता की द्योतक ह ते ल्लोमड़ी कौ वुद्धि को बहुव ऊँचा 
स्थान भिलना चाहिए । प्रायः देखा जाता है कि भाग जाने का उपाय 
न देखकर लोमड़ी मरी हई सी बन जाती है । तब वह ठोकरे खाकर, 
कान पकड्के उठाये जाने पर श्रौर इधर-उधर फंके जाने पर भीन 
आंख खलती है न सांस लेती है शरीर शिकारी वा उनके कत्त उ्योही 
कु दूर निकल जाते है त्यों ही उठकर भाग जाती है । 

एक साहब बतलाते हँ कि जब लोमढ़ो कांटेदार चूहे (प््वदशाण्ड) 
को परकड़तो है तो श्रपनी अरुत चतुराई का श्रच्छा परिचय देती है । 
चूहा अपने कटिं को खड़ा कर लेता है शरीर फिर किसी जन्तु 
का साहस उस पर मुंह मारने का नहीं होता । किन्तु 
कंटेदार चूहा पानी से बहुत रता है श्रौर उसफो शरीर 
से जलत छते ही बेचारे के काटे गिर जाते है । चूहे के इस सभाव 
को लोमड़ो भली भांति जानती है । यदि कहा पानी समीप मे होवा 
तो चृहेको लढृकाकर ले जाती है नौर पानी से गिराकर उसको 
पकड़ लेतो है । किन्तु यदि जल कहं श्रा पास नहीं मिलता ते 
लोमड़ श्रपने मूत्र से ल का काम ले लेती है।* 

लोमड़ौ की आश्च्य्यजनक चतुराई का एक श्रच्छा उदाहरण 

यह है कि वरयो को जन्म देने के वाद वह गरपने भारे के आ्ासल-पास 


न यच्चन्र  पण्णडञ७ "न प्च ठ न्न 
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वास करनेवाले किसी जीव-जन्तु को नरह मारती । तीवर, बटेर 
आदिक अ्रण्डे भूमि पर र्घोस्लो मे रक्वे रहते र किन्तु वह 
उनको नहीं यूती । खरगोश उसके भटे के पास वास 
करते है किन्तु लोमड़ौ उनको भी नहीं सताती । इसमे लोमडी का 
उदेश्य यह हाता है कि खोज करनेवाले शिकारियें को उसके भाँटे 
कापता न चले क्योकि पक्षियों एवं श्नन्य छोटे छोटे जन्तुर 
को आस-पास रहते देखकर शिकारियों को विश्वास हि 
जाता है कि वहाँ पर किसी लोमड़ो का वासस्थान दोना सम्भव 
नहीं । 

लोमड़ौ की ्रदरुत चालाकियेो के कारण उसके शिकार मेँ 
शिकारियों को बड़ा श्रानन्द आवा है श्रौर ईगलँड मे बहमूल्य घोड़े 
शरीर फोक्सहाउण्ड कुत्तो के दल विशेषकर ज्लोमड़ी के शिकार के 
लिए रक्ते जाते ई । लोमड़ी उनको बड़ा नाच नचाती है श्रीर कभौ 
कभी ्रपनी चतुराई से प्राण बचा लेती है। एक लोमी पीला 
किये जाने पर एक द्योरी सी भीत फाद ईगश्रीर भीतकीजद्‌ मेँ 
दबककर यैठ गई । एेसा करने मेँ उसके लिए बहुत जोखिम था 
क्योकि श्रनुधावक कुत्तो मे से यदि किसी कौ भी ्रांख उस पर पड़ 
जाती तो छुशल्त नहं थी । किन्तु चतुर लोमढ़ी को भली भांतिज्ञान 
हागा कि वहाँ छिप रहने कौ शंका किसी कृत्त श्रथवा शिकारी को न 
होगी । कत्ते दौडते-भागते आये शरीर भीत को फांद फादकर श्रागे 
निकलते चले गये । तव लोमढ़ी निकली शरोर मूर्खो की मूरा पर 
हसती दूसरी शरोर खिसक गई । यह एक सच्ची वटना है शरोर 
ललोमदड़ी के लिए ठेसी चालाकियां वाये हाच कं खेल रै । 

लोमड़ो को खटककों के द्वारा पकड़ने की चेष्टा करना सर्वथा 
निष्कल होती है क्योकि उसकी बुद्धि इतनी मंद नहीं होती किं अरन्य 
जन्तुर के समान एक डुकड़ा मास के लोभ में श्रपने प्राण खो दे। 
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बह खटके के चारो नोर चक्कर लगा लगाकर उसकं रहस्य को जान 
लेती ३ शनीर पास नही फटकती । 

भ्रवकी लोमड़ी-(0५;5 1) लोमड़ौ की यह 
अति सुन्दर उपजाति र्वो के समीप बरफ़ मेँ मिलती है। 
गरष्मक्रतु मे उसका रंग भूरा अथवा हलका नीला होता है 
किन्तु ऋतु के संग उसके रंग भे भो परिवर्तेन हो जाता है। 
शीतकाल के आरम्भ हते ही उसकं शरीर को लम्बे सफ़ेद बाल 
दोक लेते ई । इस उपजाति की लोमड़ौ कं रंग का परिवतैन घाताथै 
वण-साम्य एवं रक्तायै वरण॑-साम्य (4 द्टाछ७)१७ 974 12101९01 
[9९ तथाल] =एरकलणाफा्रा०९) का उत्तम उदाहरण है । 

बरफ़ की लोमी कृद मे कुं छोरी होती है श्रौर उसमे यहां 
की लोमड़ी के समान चालाकी श्रौर चतुराई भी नहीं होत । वह 
सहन खटकों में फंस जाती है । एेसी सुन्दर खालवाले जन्तु का 
सबसे बढ़ा शत्रु मनुष्य होता है। प्रतिवषं इस जन्तु की कोई 
१०,००० खाल केवल ग्ड को भेजी जाती ह । 

काली लोमड़ी--यह उपजाति उत्तरी श्रमेरिका भे मिलता 
है । उसका रंग गहरा काला होवा है किन्तु बालो के सिरे श्वेत हेते 
है । इसकी खाल बड़ मूल्य को बिकती है । एक रन्यकार वलते ह 
किरूस के किसी सम्राट्‌ का एक शाही वख, जा काज्ञी लोमडियों की 
गर्दन की खाल का बना था सन्‌ १८५१ ६० मे लण्डन की हाद्डपाकं 
कौ परदशीनी मे रक्ला गया घा । उसका मूल्य सादर तीन हजार पौड 
(अर्थात्‌ ५२,५००) रुपया) कूता गया था । 

लाल लोमी --यह उपजाति भ उत्तरी ्रमेरिका मे मिलती 
ध लम्बे कोमल वालो का रंग चमकीला लाल होता है । इस 
६ व मांग रहती है श्र ग्रनुमान किया जाता 

ष इसकी ६०,००० खाल बिक जाती ई । 


मर्टिलिडे-वंश्‌ 
(वार ण्डय) 
मर्टिलिडे-वंश छोटे लेटे मांसभोजियों का एक समूह है जिनकी 
रचना, रूपरंग शरोर कृद मे बहुत कम समानता है । भ्रतः सुविधा 
शरीर पहिचान के लिए उसके जन्तं को कई उपवंशो मे विभाजित 
करना पड़ता है । जन्तृशाखवित्‌ ज्लाइथ ने मस्टिलिडे-वंश के जन्तुर 
को तीन उपवंशों (३प)-14791];०) मे बाँटा है, अर्थात्‌-- 
(१) मद्टिलिने उपवंश (500-ा]> पन) 
इस भाग मेँ छोटे छोटे जीव है जिनके शरीर बड़े न्योले के 
समान होते है । इनके शरीर लम्बे श्रीर टां लोदी छोटी होती है । 
्रतयेक वैर मं पांच भाग, शरीर नख तीव्र हेते ह । चक्तने मेँ इनके 
तलवेका कु भाग भूमि पर पड़ता है । अधिकतर के शरीर पर घने 
कोमल्त बा हेति रँ । ये छोटे तोट मांसभेजी श्रत्यन्त रक्तप्रिय है । 
दौ की संख्या निम्नलिखिव दै :-- 


छंतकदंत 3, कीले १-१,दूषडादर >, डा ~{ = ३४ 
मसिलिने उपवंश मेँ विजिल, मार्टिन, भर्भिन, फ़रेट इत्यादि 
जन्तुं को स्थान दिया जाता है । 


(२) लटरीने-उपवंश (३प४-0१]) 1.7) 

इस भाग को मुख्य जाति ऊदविल्लाव है । इस उपवंश के जन्तुर 
का शरीर लम्बा, किन्तु चपटा सा प्रतीत होता है । रागे लोटौ शरीर 
मोटी होती है । इनका बहुत सा समय जल मेँ व्यतीत होता है। 
भोजन श्रौर शरण के लिए वे जज्ञ के आश्रित रहते है । वैरो के भाग 
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फैले हए शरोर एक ही मिली मे मढे होते ह । इस भिस्ली से उनको 
जल में तैरने मे सहायता मिलती है । उनके शरीर पर बालो की दो 
तह होती रै, एक घटे, घने, कोमल बालो की श्रीर दूसरी लम्बे 
चमकदार की । 

दवा कौ संख्या यह रै :- 

कतकदंत >~, कीले न दूडां री डे {= ३६ 

(३) मेलिने-उपवंश (5०0 [शाणे 

इस भाग में विचजू श्रीर उसके भाई-बन्धु है । इनके शरीर 
भारो, दाग मोटी, चाल भदौ, नख खनि ({०४४०।१]) श्रौर बाल 
मेदे शरोर रूखे होते है । यह पूर्णतया स्थल्चर जीव है । जितनी 
जातियां इस उपवंश को भ्रतर्गत है सभी कौ द॑त-रचना विभिन्न है । 

मरिदलिडे-वंश मे कुच जीव एेसे भी ह जिनमे मस्टिलिने एवं 
मेलिने दोनों हौ उपवंशो के जातिलक्त उपरिथत है जैसे ग्लटन श्रौर 
स्क॑क (01010 90 8.07) अतः इस ग्रन्थ मेँ इन जन्तुभ्रों को 
मर्टिलिने-उपवंश के जन्तुर के वाद ही स्थान दिया गया है। 

वौज्ञल 
(व्ण प+सा- ण्डा, ) 

भयंकर वीज बड़े न्योले का सा एक जन्तु है श्रीर वह 
मर्दिलिने-उपवंश कौ एक जाति (७०००२) है । वीज्ञल योरप तथा 
क म रौर एशिया क उत्तरी तथा मध्यवती भाग मँ भी 

ताहे। 

गासमोजी पराय मे यह जन्तु परायः समी से दयोटा है किन्त 
उलक सवमा बे से ड़ मासमोजियो से भो भयंकर होता है, भोर 
हंसा तथा रक्तपात से उसको कभी ठृत नहीं होती । साहसी भो 
ला दादे ि भने सेदु दे जनदुभ्रं पर बेधडक आंख भूद 
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के दौड़ पड़ता है । उसका शरीर न्धोले के समान बल खानेवाला 
होता दै । जहाँ से चाहता है शरोर को मेद्‌ लेता दै शरोर छोटे लेटे 
छिद्र शरीर कन्दरा मे घुस जाता है । 

एक बार एक वीज़ल् एक बड़े से ईगल पर श्ाक्रमश करते 
देखा गया है । ईगल वीज़ल सहित ऊँचा उड़ गया, किन्तु वीजल 
ने उसका गल्ला न छोड़ श्रौर वायुमण्डल मे लटकता हमा श्रपने 
तीदण दांतों से उसको कुतरता ही रहा । अन्त मेँ ईगल भूमि पर 
गिरा। वीज को कोई हानि न पवी किन्तु ईग्त का काम समाप्त 
हो चुकाथा। 

वीज्ल का शरीर लगभग ८ इच लम्बा श्र दुम २\ इच की 
होती दै । रंग कच सु लिये भूरा होवा दै । परीर पर घने, कोमल 
बाल होते रै । उसका समूर यद्यपि बहुमृत्य नहीं होता तथापि 
उपयोगी होता है । 

कयिया न्याल-(11०७।९]० 1:940;2}---वीजल की यह 
उपजाति नैपाल शरीर भूटान मेँ मिलती है । इसकी दुम के नीचे दो 
छिद्र होते ह जिनमे से एक द्रव पदायै निकला करता है । इस द्रव 
की दुर्गन्ध असह्य होती है । 

सैपाल-निवासी इस सुन्दर जन्तु को धरो म से चूहे भगाने को 
बहुत पालते रै । चृ को उसका कृच पेता स्वाभाविक भय होता 
है कि ज्योही कथिया न्याल घर में पर्वता है तो चहे निकल निकल- 
कर भागते देखे जाते है । निरसन्देह उसकी उपस्थिति का पता वहो 
को उसकी विशेष दुर्गन्ध से चल्ञ जाता होगा । 

वीज॒ल की भर्ंकरता का तमाशा देखने को प्रायः वह भेड्‌ बकरी 
के पास ड्‌ दिया जाता है । विद त्वेग से वह भेड्‌ बकरी कौ टाँग 
प्र होकर चढ़ जाता है शरोर गले की वड़ो नस पकड़ लेवा है। 
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वीज्ञल उसका रक्त पीलेता है श्रौीर भेड़ बकरो शीघ्र ही मर 
जाती है। 

वीज़ल कौ एक उपजाति योरप के समशीवोष्ण प्रदरो मे मिलती 
ह । (\प्ञ॑ना9 एणकः) । यह छोटा सा जीव ग्रामो कौ बत्तिरयो 
के श्रासपास बहुत होता है श्रौर उसके शरीर की लंबाई कंबल 
छः ईच होती है । इसकी प्रकृति भ्रत्यन्त भयंकर श्रौीर भीषण होती 
है । वीज़्ल को श्रपने उदरपालन के लिए बहुत रक्तपात करना 
हता है क्योकि बहुधा वह शिकार का केवल भेजा खाकर श्रौर 
स्तचूसकर लोड देता हे । 

पोलकट (12010086 ०7 770816]}4 [00प९) वीज्ञल की एक 
प्रसिद्ध उपजाति है जा योरप मँ सर्वत्र पाई ज्ञाती है। क्रोधिव हने 
पर पोलकरैट के शरीर में से एक एेसी तीण दुर्गन्ध निकलती है 
फिजो केवल मनुष्य ही के लिए नहीं वरन्‌ सब्र जीवधारि्यो के 
लिए श्रसद्य होती है । बस्तर्यो कं निकट ही वास करके वह 
छोटे छोटे घरेलू जन्तु का बहुत रक्तपात करता है । 

हिमालय का वीजल ()[१५।९।।५ 80 -16101470८॥21979} --यह 
उपजाति हिमालय पर काश्मीर से दारजीलिंग तक, विशेषकर बोच की 
भरौर उत्तरी श्रेणियो पर मिलती है । इसका रंग हलका भूरा होता है, 
शरीर कौ हंबाई लगभग १२ इच हाती है शरोर दुम लगभग भाषे 
.फुट कौ । इसको भूटान मे “किमियंग, श्नोर उत्तरी पा पर 
“सांग किंग, का नाम दिया जाता ई । 


= 
माटन 
(ए पठार) 


मादन भी मस्टिलिने-उपवंश का एक जन्तु है। यह वीज़ल 


सेबड़ाहाताहै श्रौर उसके शरीर की लम्बाई लगभग २० इव 
४, 4 १; 
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होती है। मार्टेन जाति के जन्तु वृत्तो पर चद़ने मे ङुशत्त हेते 
है । उनका सभाव उतना भयंकर श्रौर रक्तप्रिय नहीं होता जितना 
कि वोजल का। प्रायः बहपेड़ँकें खाखलों मेया घनी कादं 
मे रहा करता है श्रीर नाना प्रकार के छोटे छोटे जन्तु तथा पतत्यो 
को मारकर खाता है । 

मा्टेन की एक उपजाति हिमालय पर्व॑त पर होती है जिसको 
नैपाल में “माल सम्परा? श्र कमाय के पहाड़ पर “तुतुराला" 
करते है (11211९8 719१2००) । हिन्दुस्तान के दक्तिण मेँ यह जन्तु 
नीलगिरि पहाड़ परभी होता हैधरौरलंका के टापू में भी मिलता 
है । चृहे, गिरगिट, सांप जो कु भिल्ल जावा है उसी पर निर्वाह 
कर लेता है किन्तु उसका युखूय खाद्य पत्ति्यो के श्रण्डे है। 

योरप श्रौर श्रमेरिका के उत्तर मे भी मार्टेन की उपजाति हाती 
है । मा्टेन के शरीर से भी दुर्गन्ध ्राती है किन्तु वह वीज 
की सी तीण श्रौर श्रसह्य नहीं होती है । 

मर्टेन की सबसे प्रसिद्ध उपजाति प्रथ्वी के उत्तरी भूभागो 
में बरफृ मे मिलती है। इसको सेविल कहते ई (\५4०8 10००९) 
शरद्‌-ऋतु मेँ सेबिल कौ खाल अत्यन्त घने श्रौीर कोमल काले 
गक बालो से ठक जाती है श्रौर इस अवस्था मे उसकी खाल 
श्रच्छे दामों मेँ बिकती है । उत्तरी अमेरिका मेँ खटके लगाकर 
सेनिल्ल को पकड़ते है श्रौर अनुमान किया जाता है कि वहाँ 
से कम से कम एक लाख खाल परतिवं ईैगलड को भेजी जाती है । 


शर्मिः 
न 
(पाप्रह एषमादए-- णाथ प्प) 


मस्टिलिने-उपवंशा कौ सबसे प्रसिद्ध जाति शर्मन है जो उन्दी 
भूमागों मे होती है जिनमे कि सेवि मिलता है। श्र्मिन एक प्रकार 


मटन (111८ 
किपल) 
ट ३५३ 








रेट (116 एल) धृष्ट ३५५ 
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का बड़ा वीक्ञल होता है श्रौीर दोनों कं स्वभाव एक से ही 
होते है । 

्ीष्म-ऋतु मे उसकी खाल का रंग भूरा लाल रहता है किन्तु 
जादा आते ही उसके रंग मेँ परिवर्तन हो जाता है श्रौर खाल पर 
सफ़द, दूध के समान, वा्ञ निकल भाते है । इसी ऋत्‌ मे ये जन्त 
खाल कं लिए मारे जाया करते र । सहस्रं खटके बरफृ में लगा 
दिये जाते है शरोर बहुरे लोगों की जीविका यही हो जाती रै । 
सायबेरिया, रूस, नखे, खीडन इत्यादि देशों से सहरछो खाल इस 
सुन्दर जन्तु की बाहर भेजी जाती है । 

भर्भिन की सुन्दर, बहुमूल्य, खात से योरप के राजा 
महाराजानो, जजो, ओरीर अन्य उ्पदाधिकारो लोगों के ल्िबास 
सुसग्जिवे किथे जाते हँ । पिले ईगरतँड मे अर्भिन की खाल से 
सजे हए वस्त्र को राजकुल का विशेष चिह्न समभा जाता थाश्रौर 
एवं दृतीय के राज्यकाल भे, राजपरिवार के श्रतिरिक्त, 
किप को भर्मिन की खाल से वस्र सुसभ्नित करने की आज्ञा 
नही थी। 

अर्भिन की दुम के अन्त पर काले बालो का एक गुच्छ हाता 
है जिसका रंग हमेशा काला ही रहता है । उसके सफेद बालो 
मेँ इन काले बालो के सितारे टंक दिये जाते है । भिन्न भिन्न पदो 
की पहिचान के लिए श्रव भी यह प्रयत्न किया जाता है कि काले 
सितारों के एत भिन्न भिन्न अ्राकारो के बनाये जाते है । 
फेरेट 

(वाठ एवा [एशफाण,+ एष०) 

मरिटलिने-उपवंश की फरट एक जाति है जिसके जन्त चारप के 

भनेक देशो मे पालि दशा मे मिलते है किन्त श्रव वह जंगली दशा 
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मेँ की नहीं होता । पिले यह जनत॒ श्रफरोका से स्पेन भे लाया 
गया था श्रौर वहाँ से योरप के अरन्य देशो मे फला । 

परेट का रंग कुल पीलापन लिये सफ़द होता है । शरीर की 
लम्बाई लगभग १४ ईच श्रौर दुम चार इच की होती है । शारोरिक 
गठन वीजल के समान होती है श्रौीर उसका स्वभाव भी वीज 
ही सा भयंकर होता है । 

यरपमे फ़रेट को रैबरिटके शिकार के लिए पाललते ई। 
उसको रबिट के भारे घुसा देते है श्रौर भांटे के र्यह पर 
जाल फैला दिये जाते ई । रेबिट उसकी गन्ध पाते ही भय 
से पागल्ल हो बाहर को भागते है श्रौर जाज्त मे पसते जाते ह । 
भटे मे घुसाने से पूरव फृरेट का ह एक जाली से कस देते है क्योकि 
यदि उसका संह खुला रहे तो वह रैबिट को भटे के भीतर ही मार 
के उसका रक्त चूस ले । गरम गरम रुधिर से तृप्र होकर कभो कमी 
फरेढ भटे के भीतर ही लेटकर सो रहता है शरीर कई कई दिन तक 
बाहर नहीं निकलता । 

यदपि परेद पालतू जन्तु होगया हैतो भो उसकी 
प्रकृति पर कभी भरोस। नहीं किया जा सकता । श्रपरिचिव मनुष्य 
कोकाट लाना उसके लिए कोई विशेष बात नही है प्रीर कभो 
कभी रेसी दुर्बटनाये भ हई र कि सेते हए बालक पर फुरेट 
प्माक्रमण कर बैठा । 


ग्लटन 


(पण्णे ० ए० 1/णतण्ड) 
ग्लटन मांसभोजी-शरेणी के मरिदिलिडे-वंश कौ एक ज्ञाति 
(००७) मानी जाती है । शारोरिक रचना मेँ कह मर्दन श्रौर 
बिष्जू के वीच की सीद़ी है । मर्टिलिडे-वंश के प्राणियों मे यह 
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सवसे बड़ी जाति है । उसके शरोर पर वटे उनी बा होते रै । 
म पर शनोर शरीर कं दोनो पारं भागों मे बाल धने शरोर लंबे 
होते ई इससे ग्लटन बहुत वरा जान पडता है । ग्लटन की गें 
छोटी श्रौीर मोदी होती है । पञ्जे बड़े बड़े जिनमें लुकीले, पृष्ट 
्रोर बहुत घूमे हए नल होते है । सिर चौड़ा, प्रां छो रौर 
दृ्टि-शक्ति निर्बल होती है । रंग गहरा भूरा श्रौर पीठ ऊपर को 
उठी होती रै। मस्टिलिडे-वंश के कुछ अन्य जन्तुर्न के समान 
ग्लटन कौ भी दुम के नीचे प्रन्थियाँ होती रै जिनमें एक दुर्गन्धमय 
पीला द्रव पदाथ उत्पन्न होता है । उसकी लंबाई क्तगभग २\ फुट 
होती है । 

ग्लटन पृथ्वी के उत्तरी भूभागो में मिलता है । श्रपने भारौ, 
भदे शरीर एवं मंद चाल के कारण ग्लटन बहुधा जीवित शिकार 
नहीं मार पाता श्रौर मरे हुए जन्तुर के मृत शरीर ही पर श्रपना 
निर्वाह किया करता है। तो भौ भ्रवसर पाने पर बह लोटे लाट 
जन्तुर कौ बहुत हत्या करता है । भारी श्रौर भदा होते हए भी 
इस जन्तु की हानिकर शक्तियो का इससे अ्रनुमान किण ना 
सकेगाकि नावं देश की सरकार प्रत्येक ग्लटन के मारने पर 
उतना ही पुरस्कार देती है जिवना कि भदो श्रौर भालू को 
मारने के लिए । 

रभरेको शब्द ग्लटन (10400) का श्रथ है हुत खानेवाला, । 
इस जन्तु को बहुत खानेवाले का नाम देकर क्यों भ्रपमानित किया 
जाता है ¢ कारण यह है कि उसके विषय मे यह्‌ विश्वास हे कि 
शिकार मार लेने पर बहर्मास काएक कड़ा भी नहीं लोडना 
चवा शरीर उसी सुषा कौ ठति बड़ी कलिना से होती रै । 
एक जन्तासतरवित्‌ लिखरे है-“इस जन्तु क भीषणता मे तो 
भुक्ति कौ ग है किन्तु उसके भ्रतयाहार मे नही । साते लाते 
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बह श्रपने पेट को कितना फुला लेता है इसका वर्णन प्रालांस मैगनस 
(0105 29०05) ने दिया है । उदरदृपति के पञ्चात्‌, वह प्राचीन 
रोम-निवासि्यों कौ भांति, तुरन्त फिर लौटकर भोजन आरम्भ कर 
देता है ।** 


ग्लटन स्वभावतः छिपा रहना पसन्द करता है श्रौर केवल रात 
ही में बाहर आता है । प्रायः देखा गया है कि जिन स्थानां मे ग्तटन 
बास करते रैं वहाँ, वषो तक रहने पर भी, किसी को इस श्रद्रुत जीव 
क दन नह होने पाठे । ॥ 


यद्यपि ग्लटन देखने मेँ अत्यन्त भदा सा जान पड़ता है तथापि 
उसकी बुद्धि उसके शरीर के समान भदी नही होती । वह चतुर श्रीर 
चालाक होता दै । उन्हीं भूभाग मे जहां लटन होता है एक बोरा सा 
जन्तु सेबिल भी होता है ( देखिए मर्टलिडे-वंश कौ मार्टिन जाति का 
वर्णन ) । जे लोग सेविल् पकड़ने को खटके लगाते ह वे ग्लटन क बड़े 
शत्र होते ई । सेवि्न पकषड्नेवाले जनशन्य मैदानो मेँ एक-दम चालीस 
पचास मील तक थोड़े थोडे अन्तर पर खटकं लगा दिया करते ह । 
ग्लटन एक श्रार से चलता दै श्रैर खटकों मे से मांस के टुकड़े निकाल 
निकालकर खाता जाता दै । यदि किसी मे सेबिल फस चुका हेता दै 
तो उसको भी चट कर जातादै। भूल कौ तोग्लटनको कमी 
हाती ही नहं है। खटकों मे ग्लटन अद्भुत चतुराई से उलटी शरोर 
से धुसता है रवः यदि खटका चल भौ जाता है तो भी उसको कोई 
हानि नही होती । ग्लटन को जव एक बार खटके लगाये जाने का 
पता चल जाता है तो वह किसी प्रकार पीला नहं ढता । सेबिल 
पकड्नेवालों को परिल ग्लटन का पकड केने के उपाय सोचने पड़ते 
है । किन्तु इसमे सहज सफलता नही होती क्योकि ग्लटन कोाखथ्को 





* ५ नपा, १, 0 र १. ए, 8०08०, ए, ए 8. 
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की तरकीब परीतया मालूम रहती है श्रौर बह उनसे दृरही 
रहता है । 

पट्‌ होने के रतिरिक्त ग्लटन मे एक श्रौर भी अ्रवगुण है । श्राप 
पक्के चोर भी होते हैँ । यदि वह कंवल खाय वसत ही चुएया या 
छुपाया करता तव भी कोई बात न थी, किन्तु विलक्ष वात यह रै 
कि ग्तटन प्रायः एेसी वरर भी चुरा लेता है जिनसे उसको किसी 
प्रकार का लाभ नहीं हो सकता। नीचे उल्लेख की हुई घटना 
से इसका पूर प्रमाण मिलता है । एक शिकारी कुटुम्ब-सदित श्रपना 
घर श्रकंला ल्ोडकर चला गया । जव लोटा तो क्या देखता रहै कि 
उसका घर शरिलङुल लुट गया है । कमर्रो की दीवा ही खड़ी रह 
गई थी, मातत सवाव कुल न बचा था । कम्बल, बन्दृके, कंतलियाँ, 
छरियं, दीन के इन्वे इत्यादि किसी वस्त॒ का पता न था । भाग्यवश 
कहां कहीं कोद वस्तु गिर पड़ थी, इन्हीं के सहारे शिकारी के माल 
का पता लगाया गया तो एक ग्लटन के भाँटे मेँ लगभग सारी वरद 
मिल गई' ।* 

ग्लव्न का एक विलक्षण दङ्गं यह होता है कि मनुष्य को 
देखकर भागता नहीं वरन्‌ कुत्ते के समान टिककर बैठ जाता है 
भौर अगले पंञेसे श्रंलों पर लाया कर लेता है, ठीक जैसे 
मलुष्य किसौ दूर कौ वर्त्‌ को धूप मे देवते समय श्रपने हाथसे 
शलो पर छाया कर लेता है । यह अदभुत दंग किसी अन्य जन्त मे 
नहं देखा जाता । ह 

(वा इदण्यद-)णापऽ षिण ्ा०५) 

स्वककोा मांसभोजी-परेणी को मर्टिलिडे-वंश मे स्यान दिया 

जाता है । कृद तथा बाहरूप मेँ यह जन्तु मार्टेन की बड़ी उपजातियों 


^ एपफन्पण्ड धपणडात ०1 पजक 4प्पल०३, १ ए 7, 005९8. 
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से भिलता-जुलता है किन्तु दंत-रचना में बह मार्टेन से बहुत भिन्न 
होता है । स्कंक के पो मे लम्भ लम्बे खनि नख रते ह । कुद मेँ 
स्वक लगभग बिल्ली के बरावर होता है किन्तु उसका शरीर विह्न 
से कु भारौ होता है । उसके शरीर पर चमकते हए, रेशम से 
कोमल काक्ते बाल होते ह शरीर दो सफ़द चौडी धारियाँ लम्बाई मे 
पडी होती ह । उसकी दुम पर बहुत बड़े बड़े सफ़ोद या भूरे रङ्ग के 
बाल होते है। स्कंक प्रायः श्रपनी चवर सी पृ को ऊपर उठाये 
रहता है अथवा उठाकर पीठ पर रख ्ेता रै । 

स्वक उत्तरी श्रर दक्षिणी श्रमेरिका मे होता है। बह चृहे, 
मेदक, कोडे-मकोडे, इत्यादि खाकर जोबन-नरवाह किया करता है । 
स्कौक कुंणपभुक्‌ भी है शरीर बड़े बड़ जन्तुना के सृत शरीर भी खा 
जाया करता है । 

जन्तुशाखवित्‌ डाकूर मेरियम बतलाते है कि भ्रन्य जन्तुक 
समान स्कंक मनुष्य को देखकर डरता नही, न मनुष्य से भेट हो जाने 
प्र भागता ही है । उसकी चाल दाल भे शान्त, श्र सव कामो मे 
सावधानता पाई जाती है । साधारणतः वह तुले नपे पग रख रखकर 
चक्ञता दै । स्कंक को भयभीत करना बहुत कठिन दै, किन्तु कमी 
बह भयभीत हो जाता तो तज्ञ भागभी लेता है । स्कंक एक सुन्दर 
पालने योग्य जन्तु होता है शरोर अपने पालक से स्नेह भी करता है । 
उसका मास श्वेत, कोमल, मधुर शरोर स्वादिष्ठ होवा है।* 

किन्तु इस सुन्दर, साफ-सुथरे जन्तु मेँ एक बढ़ा दोष भी हवा 
है । हमने देखा है कि मस्टिलिडे-वंश कं कतिपय जन्त की दुम को 
नीचे परन्थियं हुमा करती ह । स्कंक के शरीर मे ये विशेष रूप से 
बड़ी होती ई शरीर उने एक पीला द्रव पदाथ उतयन्न होता है 
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जिसको स्कंक पिचकारी के समान कई .फुट दूर तक फेंक सकता दै । 
इस द्रव की दुर्गन्ध ठेसी तीदण, प्ल, कष्टकरः श्रौर धृणाजनक होती 
हैकिन कोई जीवधारी ही उसको सहन कर सकता है श्रौीरन 
कोई प्राणी बहुत समय तक उस दुर्गन्ध मँ जीवित ही रह सकता 
है । श्राश्चरथयुक्त बात यह है कि साधारणतः स्कंक का शरीर 
गन्धरदित होता है। इस असह्य दुर्गन्ध को वह इच्छानुसार ज 
चाहता है श्रपने शरीर से निकालता है । विशेषकर वह करोधिव होने 
प्र या भ्रपनी रक्ता कं लिए इस विलत्तण हथियार का प्रयोग 
किया करता है। इस दुर्गन्ध कं कारण सकंक एक ेसा निष 
जन्तु समभा जाता है कि श्रमेरिका कौ सभ्य समाज मे उसका 
माम भी लेना सभ्यता के विरुद्ध माना जाता है । 

एक यात्री एक खानुमूत घटना का वर्णन देते हुए लिखता ६ै-- 
“मै जिस स्थान मे ठहरा ह्र था वहाँ एक स्कंक प्रागया। रात्रि 
कासमयथागश्रौर शरद्‌-ऋतु यी । कुत्ते जाग गये श्रौर स्वक क पीठे 
दौडे। ्णमात्र मँ उसने देसी सड दरगन्य पौलाई कि ययपि म से रहा 
था तथापि मुभो यह जान पड़ा कि सांस धुटकर मै मर जाङगा | गध 
ेसी असह्य थौ कि गाये तक विह्ाने लगी थी । उस वर्ध के समाप्त 
होने से पूर्वं एक स्वक हमारे भाण्डार मेँ घुस गया । एक नौकरानी 
ने उसकी चमकती हुई आंखे देख उसको पहिचान लिया श्रौर मार 
डला । तत्य सारा भांडार रेसी दुर्गन्ध से भर गया कि बह 
नौकरानी कई दिन तक शस्व रही । रोरी, मांस शरीर अनन्य खाय 
सामपग्रो जा भांडार मे रक्ली थँ सब दुर्गन्धमय हेग" धीर सब 
निकाल के फक देन पड़ीं ।» 

ज अकर मेरियम बतला है कि एक बार एक स्वक पर सै 
१०० गज्ञ के अन्तर प्र मारा गया था । यद्यपि सारे किवाड्‌ बन्द कर 
लिये गये थे तथापि सारे घरमे दर्गन्ध पांच मिनट कं भीवर भर गई । 
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(पििणणर्ण +) 

विञ्नू शरीर उसके सदृश श्नन्य जन्तुं को मेलिने-उपवंश में 
स्थान दिया जाता दै । मष्टिलिने-उपवंश से इन जन्तुं की पहिचान 
सहज ही कौ जा सकती है । मष्टिलिने-उपरवश के सव जन्तु छरहरे 
शरीर कं गनौर फुरतीले हेते र । इसकं विरुद्ध मेलिने-उपवंश के 
अन्तरगत जितने प्राणी है वे सव भारो शरीर कं है। उनकी रागं 
मोटी मोदी श्रीर चाल धीमी श्रौर भदी हाती है । उनके पुष्ट पञ्जे 
बहुधा खनि होते ह । कतिपय के शरीर की लंबाई मे धारयां होती 
है । मस्टिलिने-उपवंश के अधिकतर जन्तो के बाल कोमल, चिकने, 
भरौर चमकदार होते रै किन्तु मेलिने-उपवंश कं प्राणियों कं बाल 
मोटे, श्रौर खुरखुरे हेते ई । 

हिन्द का साधारण बिभ्जू (}10]11\019 141०५) उत्तर से धुर 
दक्तिण तक सर्वत्र मिलता है विशेषकर पहाड़ो प्रदेशों म जहाँ दाल 
पर भारं खोदने के लिए उसको उपयुक्त रथान बहुतायत से मिलते 
है । उत्तरी हिन्द मे प्रायः नदियों शरीर तालाबों के ठाल्‌ पारशवो" मे 
भी उसकं भटे हुत देखने मे राते ह । 


बिच्जू के शरोर कं ऊपरी भागका रंग मूरा होता है किन्त 
शरीर के पार्वभाग श्र पेट काले रंग के हेते है । इस प्रकार का 
रंग एक विज्ञत्तण सी वात है क्योकि बहुधा देखा जाता है कि जन्तुर 
के शरीर का ऊपरी भाग निन्नभाग से अधिक गहरे रंगका हिता 
है । उसके माथे पर एक चौड़ सी सफ़द धारो पड़ी हात है । पैरो 
मे पांच पांच श्रत्यन्त पष्ट श्रौर खनद नख होते हँ । बिभ्नू के पञ्जे 
लुदाई के काम फे लिए अत्यन्त उपयुक्त ह । ्रगले पैरो से सोदी 
हई मिद कह पिले वरो से पीव परंकता जावा है । इदा भौर 


य 
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फावद़ा दोनों ही उसके पै मे मौजूद हेते ह ग्र उनके द्वारा वह 
बड़ बडे शोर विट टं खोद लिया करता है । कृवरं खोदने के 
निष्ट काम भे भी वे सहायक हते ई । बिञ्न्‌ के शरोर पर भ्रति 
मोटे श्नौर लंबे वाल देते है जो सुश्रर के वालो के समान सीवे खड़े 
नहीं रहते वरन्‌ शरीर पर इस प्रकार पड़ रहते ई मानो कंषे से काढ 
दिये गये हों । 

विञ्जू के माये वर की चढ़ी सफ़ेद धारी निरथैक नहीं हती । 
सामने से भ्राता हुमरा विभ्जू इसी धारी के कारण दूर से दिखाई नहीं 
पडता । रकता शरीर धाताथ व्श-साम्य का कैसा सहज प्रबन्ध 
कृति ने कर दिया है । 

भारौ भदा विच्‌ पदतल्तचर जीव है, उसमें दौडुने, भागने की तेजो 
नहीं होती । फिर भी उसको भोजनों का अभाव नहीं होता क्योकि 
ज्जू पूरा सर्वभक्तो है । फल, जद, कीडे-मकोडे, सांप, गिरगट, 
अण्डे इत्यादि जो कु मिल जाता ह उसी पर निर्वाह कर लेता रै । 
बिञ्जू के दातो की रचना को देखने ही से प्राण मिल जाता है कि 
वह सर्वभकतौ है । उत्तरो हिन्द मेँ वि्ज्‌ कभी कभी कृबरे खोद 
डालते ह श्रौर विशेषकर वालको के खत शरीर को खोद ले जाते 
है । इस लिथे बह घृणित समा जाने क्षगा दै । यह राच्यं की 
बात है कि जू, जो मुदँ तक उलाद्‌ कंखा जाता रै, स्वभावतः 
भ्रत्यन्त स्वच्छं रहनेवाला जन्तु है । श्रपने शरीर श्रौर वासस्थान 
दोनों ही को बह साफृ-सुधरा रखता है । अपने भारे के मुख्य भाग 
मे जिसमे बह रहता है, पत्तयो, घास आदि को वदो सफाई से बिल 
के समान विलाये रहता है । खच्छ वायु के लिए वह श्रपने पुष्ट, 
खनद नखो से कई सुरंग ऊपर तक खोद लेता है । भीतर ही भीतर 
भे मे कई शरीर सुरंग मी रहते है ज कमी कमी २५ या ३० फुट 
तक लंबे हरे है । इनमे बिज्न श्रपनी भोजन-साममी एकत्रित करता 
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हे। विञ्ू को श्रद्ध बासस्यान से इनी धृणा है कि यदि कमी मैली 
चेली रहनेबाली लोमद़ी उसके भट भे जबरदस्ती रहने क्षगतौ है 
ते बेचारा अपना भाँटा छोड़ देता है 1 

विभ्न्‌ एक भीरं शरोर रपोक जन्तु होता है श्रौर सारे दिन 
उसके कमी दशन नहीं हो सकते । रात्रि मे वाहर श्रावा है शरीर 
भोजन कौ खोज मे भ्रमण करता है । यदि कभी कुत्ते उसका पीद्या 
करते है तो यथासभव भाग के भा मे धुस जाना चाहता है, किन्तु 
यदि भांटा दूर होता है तो चित लेदकर श्रपने पष्ट पर शरीर दांत से 
कुत्तो का सामना करता है । 

योरप का विजन्‌ (1९1९5 7०६०३) --यह उपजाति योरप्‌, एशिया, 
रीर उत्तरी अमेरिका के उत्तरी प्रदेशो मे मिलती है । ज भोजन 
उसको मिल्ञ जाता है उसी पर सद॑ जीवन-निर्वाह कर लेता है । 
साइबेरिया मे बह ेसा पका मांसभोजी होता है कि चौपायों के 
वर्चो को मारने के लिए उनके शुण्ड पर श्राक्रमण किया करता है । 
जर्मनी भे वसन्त-कतु मे वह चृहे, ठवदर, चौटिों शरीर मधु- 
मक्ियो कौ खोजें फिरा करता है। सुश्रर के समान खरे 
करता हमरा बह भूमि को खोदता फिरता है। चीटियों एवं मधु. 
मक्लियों के काटने का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता । केवल खाल्ञ 
को हिततािला कं उनको उड़ा दिया करता है । शरट्‌-कऋतु के प्ारम्म 
शाने पर वह शाकभोजी हि जाता है शरीर दिन-्रति-दिन मुटाता जाता 
है । इत काल मेँ वह नाना माति के फल, जडे, श्रगूर इत्यादि बड़े 
चावसेखाता है ।* 

शरद्‌-काल् मेँ ठंड प्रदेशों मे बि्जू भो, भालू के समान, चिर 
स्थायी विश्राम (९7221९5) करने को सो रहता है । ज्यही चारों 
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शनार बरफ जम जाता है शरोर किसी प्रकार फे भोजन मिलने का 
ठिकाना नहीं रह जाता, ते मोटा वज्ञ विभ्नू श्रपने भे मे, टि 
समेट के, लेट रहवा श्चौर प्रगाढ निद्रा मे सोता रहवा है । कई मास 
तक वह इसी प्रकार पदा रहता है, न खाता है न पीता, न हाथ 
हिलाता है न पैर । जब बरफ़ गल जाता है श्रीर पशु-पक्ती श्रानन्द- 
मंगल मनाने लगते है तो बिञ्जू भी अ्रपनी लंबी नीद त्यागकर 
लद़खड़ाता हुभ्रा उठता है शरीर श्रपने दुर्बह्न शरीर के पालन-पोषण 
मेँ पुनः लग जाता है । 

मधुबिभ्जू (}1९]।;१019 (10055) विज्जू कौ यह उपजाति 
श्रफ्रीका कं श्रनेक भूभागो मे, विशेषकर केप श्राव गुड ्ठाप के 
श्रास पास मिलती है । रचना मे बहुत कलर हिन्दुस्तान के षिभ्जू क 
समान होता है किन्तु उसका शरीर लगभग एक गज्ञ लंबा होता है । 
शहद का वह इतना शौकीन है कि दिन का श्रधिकांश भाग उसी 
की सोज में व्यतीत करता है शरीर इसी से उनका नाम मधुबिश्जू 
(पणान्‌ -09वहटा) पड़ गया है 


भालू-सुश्रर 

(प्ण ०० ए4०0४-- दवणा 00 ड) 
मेलिने-उपवंश की यह एक जाति है ज नैपाल तथा शिकिम 
की तराई मे, एवं भासाम्‌, सिलहट श्रोर अरराकान मं मिलती है । 
उसके उपरी शरीर का रंग पौलापन लिये श्वेत हाता है । छाती पर 
कालर के समान एक धारो हाती है भिसका रंग ङु कालिमा लिये 
होता है । शरोर की लंबाई लगभग दो .फुट शरोर दुम भ्राधे फुट की 

हेती है। = 
भालूसुगरर का शरोर भारी, भदा शरीर चाल मंद होती है। 
भालू के समान यह नन्द्‌ भी सुविधा से पिले वैरो पर खड़ा हो 
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सकता है । दिन भर भालू-सुप्रर पड़ा सोता है, रात्रि में भोजन की 
खोज में निकलता है । 


ऊदबिलाव 
(वाघ 0्ष्-- एा५) 

मरिदिलिडे-वंश कं लटरोने (1./1;22) उपवंश मेँ ऊदबिलाव 
शरीर उसके भाई-बन्धुश्रों को स्थान दिया जाता है । ऊदबिलाव श्रौर 
उसके कुटुम्बो का एक एेसा समूह है जो श्रपते म्बे श्रौर चपटे 
शरीर, हठी मोटी रागे शरोर भिल्ली से मद हए परो कं द्वारा 
अन्य जन्तुं से सहन यक्‌ किया जा सकता है । उसकी लम्बी 
दुम का बाहरो भाग गो श्रीर भीतर भाग चपटा होता है । अद 
जल के जीव ह रतः उनका सारा शरीर, तथा दुम वा पञ्जे, सव तैरने 
के लिए उपयुक्त रवे गये है । पलकों के भीतर एक भिल्ली होती है 
जञा जल मे प्रवेश करते ही श्रंखों पर आ जाती है । यह भिल्ली जल 
कोशल के भीतर जाने से रोक देती है किन्तु इतनी पतली होती 
है कि कुल रोशनी श्रखो को मिक्तती रहती है । उद के दात पुष्ट 
शरीर नुकीले होते है शरीर डां पर भो ुकीली गाँठ होती है । कीलो 
की नोक भोतर को मुदो होती ह । ऊद श्रपना निर्वाह मढतियो 
प्र किया करता है । चिकनी, फिसलनेवालली मछलो, फडफड़ा के 
इसके दांता से कदापि नहीं बूट सकती । 

ऊद नदिं के किनारे या तो पत्रो, चटानों मे छिपा रहता है 
या श्रपने पष्ट पं से भांटा खोद लिया करता है जिसमे प्रवेश करने 
के लिए वह कई रास्ते बनाता है । ऊद बहुधा श्रकंला नहीं रहता 
वरन्‌ ५-६ या अधिक के लेटे छोटे दज्ञ देवे जाते है । 

वसन्त-ऋत्‌ के श्रारम्भ मे मादा ३-४ वच्चे देवी है । दनी 
बढ़ी सहमयी माता होती है । यदि कमो उसके वच्चे पकढृ तिये 
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जाते है तो भ्रषिशय दुःख से उसका हृदय विदीणं हो जावा है जिससे 
वह कभी कभी मर वक जाती है । 

उद के शरोर पर दो तहँ वालों की होती ई रौर उका समूर 
उपयोगी होता है । जल मे ऊद बड़ पुरत से तैरता है । जल मेँ तैरते 
शरीर क्रोडा करते हुए वह मल्लियों की बड़ी हत्या किया करता है । 
म्ली को पकड़कर एक यह मारताश्रौर फक देता है । किन्तु 
यदि भूखा होता है तो मछली को पकड़कर किनारे पर क्ते श्रता है 
भ्रीरसिर की तरफ़ से खाना आरम्भ करता है । 

हिन्दुस्तान भे ऊद कौ एक उपजाति सर्वत्र मिलती है जिसके 
शरीर के ऊपर भाग पर भूरे श्रथवा हलकं कत्थ वाल होते ई श्रौर 
निम्न भाग पर पौलापन क्ये सफ़ेद । उसके शरीर की लम्बाई 
लगभग २६ ट होती है धीर दुम ११ फुट कौ । यह पाति 
(0,019 1एव९४) ह्या एवं मलय प्ायद्रीप मे भो होती है । 

इस जन्तु कं प्रायः खोटे छोटे दत्त नदियों गे या समुदर-तट प्र 
देखे जाते ह । बहुधा वे रात्रि ही मे बाहर आते है किन्तु कभी कभी 
दिन मे भो जल मे उदलते कूदते देखे जाते है । उद्‌ कं वच्पे सहन 
पात्‌ हो जाते है । वंगाल भे भल्ली पकढ्नेवाले ऊद्‌ को प्राय; 
पालते ह । ये पालत्‌ द ढलिय के जाल कौ शरोर धेर लाते है 
या मछली को पकड़कर बाहर ले भ्राते श्रीर्‌ श्रपने पालककोदे देते 
है । डाक्टर जोन वलते है कि उन्होने ऊद का एक बचा कुत्तो 
वर्चो फे संग पाला था । “यह उद मेरे सङ्ग धूमने को कुत्ते के 
समान जाया करवा घा भीर भ्रवसर मिल जाने पर तुरन्त जल भे 
कृद पड़ता शरोर सेतत-कूद करता था । कमो कमो वह मेढक अथवा 
वोटी चोदौ म्लियां पकड़ लिया करता था । कड़ा हो जाने पर बह 
अकंला भी चल देवा था । एक दिन वह बाज्ञारमे जा निकला शरौर 
पक मोपा से एक वही सी मल लीन की । मोप न उसको 
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मारकर भगाना चाहा तो वह लड़ने को तैयार हो गया । इसके 
पञ्चात्‌ वह इसी प्रकार की लूट मार करने लगा श्रौर सुभे अनेक 
बार मञ्लियो के दाम देने पड़े । तव ने निश्चय कर किया कि तँ 
उससे श्रपना पीला छरुड़ लशा । मैने उसको एक बन्द वक्स मे रला 
नोर सयुरतट पर ७.८ मौज दूर ले जाकर लोड दिया । जव वह 
धान के सेतो मे घुस कं प्रदश्य होगया तो मै एक दूसरे रास्ते से 
लौट भ्राया । उसी दिन संष्या-समय लव भँ अपने धर से लगमग 
१\ मील पर युहरम का तमाशा देव रहा था तो उद्‌ वहं पैव 
गया श्रौर मेर पैरो के पास आकर लेद रहा 

ऊद्‌ की एक उपजाति हिमालय पर्वत पर मिलती है ([,0119 
1.0्‌॥0>) । इस जन्तु के पञ्जे बहुत छोटे होते है । यही उसकी 
रचना की मुख्य विशेषता है । 

पैसिफिक महासागर कं तट पर ऊद कौ एक बहुत बड़ी उपजाति 
मिलती है (1.01 1279029) जिसके शरीर की लम्बाई लगमग 
तीन फुट कौ होती है । इको शरोर के वा श्रन्थ सव उपजापियां 
से बहे शरीर कोमल होते ह रीर उसकी खाल बड़े बड़े मूल्य मे यिका 
करती थी । कामललटका (9०) ९\०) प्रायद्रोप मे सहसत मन्यो 
ने इसी उद को मारन श्रीर उसकी खाल बेचने का व्यवक्षाय कर 
लिया था । परिणाम यह हश्रा कि अव इस जन्तु के दर्शन भी दर्तभ 
होगये ह । हर सििलिंडस बवलाते है कि श्रव इस जन्तु की खाल के 
दाम १०० पौड़ से भी ग्रधिक है| 

ऊदविलाव की बहुत सौ शरोर उपजातियां भी योरप,गरफीका श्रोर 
एशिया मँ मिलती ह । 


लकड़वघा-वंश्‌ 
(गष प्रषाणक) 
साधारण विवरण 


लकड़वघा को मांसभेजी श्रेणी कं किस वंश मे स्थान दिया 
ज्ञाना चाहिए, इस विषय पर मतमेद है । बाश्चरूप मे वह कत्ता-वंश 
के जन्तुर कं समान होता है अतः जन्तुशाख-विशारद लिनी (1,7१९) 
ने उसको छत्ता-वंश में स्थान दिया था । अन्यान्य का मत है कि 
लकड्वरधा 'सिवेट-वंशः के जन्तुर से अपने शारीरिक गठन में 
भिलतता-जुलता है शौर उसको उक्त वंश ही मेँ सथान देना चादिए । 
यदि दंतरचना पर विचार किया जाय तो लकढ़बधा विह्ली-वंश के 
जन्तुर से बहुत कुल मिल्ता-जुलता दै । वि्ी-वंश के दांतों की 
संख्या ३२ होती है । लकड्बघा कौ ३४, अर्थात्‌-- 

छंतक दंत 23, कीले ११ दूषा (त) 

इन सारे मतभेदों के कारण लकड़वषा को श्रव एक पथक्‌ वंश 
हीमं स्थान दिया जाने क्ञगा है । ` 


लकड़्बधा का कपाल भारी श्रौर चौडा श्चौर जबड़े अत्यन्त 
बलिष्ठ होते है । विलली-वंश के जन्तुर के समान उसकी जीम भी 
अति लुरलुरो होती हे । पञ्ज पर ददे, पुष्ट शरोर भुथरे नख होते 
है । इनके पञ्ज स्पष्टतः जीवित शिकार को पकड़ने के लिए नहीं रवे 
गये ह बरन खुदाई फ काम के लिये वे उपयुक्त हेते है । इनके नख 
संङचनशील भी नही होते । अगले शोर पिले सब पजं मे ४-४ 
नख दते ह । लकड़्वषा के नलो की संख्या सभी मांसभोजियो से 
विभिन्न है । यह श्रगुलचर जीव है । 

[ऋ । 
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लकड़बधा-वंश में कंबल दो जातियां (९०९४) मानी जाती 
है अर्यात्‌ 

(१) लकड़बघा (प), 

(र) आड भेद्या (५०१.पग०])). 


लकड्वघा 
(वा प्रक +) 
लकडवघा एक नीच श्रोर म्लेच्छ जन्तु है, यही उसका प्रधान 
जातिलक्तण है । शिकार का कोई भाग उसके लिए ग्रभक्य नहीं 
होता । कूडे-करकट मे मिली हुई, सड़ो-गक्ती वसुरे जो हाथ लग 
„गावी -बह सब चट कर जाता है । भूख में तो चमड़े के जूते 
तकखाजाताहै रौर पचा भी लेता है । प्रायः बह ग्रपने पुष्ट पर्जो 
से कृबरें खोदकर मृत शरीर निकालकर भी खा जा है । हड़ी तोडने 
मेँ उसके जबड़े का बल सारे प्राणिवगं मेँ द्वितीय है। जबड़े श्रौर 
/ गरदन के पुद्रे बहुत बड़ रौर बलवान्‌ हेते ह । जिस ही को 
विषठो-वंश क शेर बबरः श्रौर वाघ जैसे दानव तोडने मे ग्रसमथै रह 
जाते है उसका लफड़वधा सहज ही तोड़कर दो ुक्डे कर देवा है। 
उसकी पाचन-शक्ति को भी सीमा नहीं । जोड पर की हदिया बह 
बिना चवाये हुए साबित ही निगल जाता है । जंगली मसे की जांघ 
की हड़ो, दांतों से दाव के तोड़ लेवा है रीर तुरन्त ही हो के दोनों 
इकडे निगल जाता है । 
लकड्बधे की खोपड़ी बहुत वड़ो श्रौर चौढ़ी व श्राति डु 
डरावनी सी होती है । उसकी पिल दाग बहुत शुकी हुई होती हँ 
इस लिये पिदल्ञा धड़ ग्रगले की अपेता नीचा होता है शरीर देह बहुत 
ढालू नान पडती है । शरीर पर घने बाल होते है ज रोद़ प्र श्राग 
से पीठे वक बड़ श्रौर भावरे हेते है । 
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लकड्वघा सभाव का अत्यन्त डरपोक होता है शरीर जव तक 
उसको सङ्ा-गला मांस, खाल, चमड़, हद्यं इत्यादि उदर मे फोकने 
को मिलती जाती है वव तक वह किसी जीविव जन्तु से नहीं 
बोलता । यदि कहीं अकाल पड़ जाता है तो लकढ्धों के शुण्ड वहीं 
इपरिथत हो जाते है क्योकि भूख से मरे हए जन्तुं कं मृत शरीर 
वहां बहुतायत से मिलने लगते ह । ्रपनी तीत घ्राणशक्ति कं द्वारा 
बह तुरन्त उन स्थानो पर भी परैव जाता है जहाँ बड़े हिंसक जन्तु 
शिकार का कुल भाग चोड जाते है । मनुष्य से लकडबघा बहुत डरता 
दै श्रौर धिर जञाने पर भी मनुष्य पर धात करने का साहस नहीं 
करता । सुप्रसिद्ध शिकारी मिस्टर सेलूस वतलाते ह श्रफ़ीका को 
निर्जन भूभागो मँ जहां लकड्बधे मनुष्य से परिचित नहीं होते वे 
मनुष्य के शव से भी रते है । श्राप लिखते ह कि “श्रफ़्ीका की 
हाटिन्टोट जाति के एक आदमौ को मौत का दण्ड दिया गया । 
उसका मृत शरोर घसीटकर कुड दूर फेंक दिया गया । रात्रि मेँ 
लकड्वये श्रये रौर धण्टों तक मृत शरोर के चारो श्रोर हसते श्रौर 
चिल्लाते रहे किन्तु शव को किसी ने छुपा तक नहीं । दूसरी रात्रि 
कोभी यही भ्रा किन्तु तीसरी रात मे उन सों ने मृत शरीर को 
खा डाला। ये लकड़बघे एक निर्जन प्रान्त के थे श्रौीर मनुष्य के 
षत शरीर को खाने का उनको कभी अवकाश नहीं श्रा था । 
मनुष्य से जो स्वाभाविक भय उनके हृद्य मे था वह निकला नहीं 
था । इसके विरुद्र मटावली परदेश मे जव किसी मनुष्य को जाद्‌ टोना 
करने के अ्रभियोग मे मृत्यु का दण्ड दिया जाता है तो वहां के रीत्य- 
सार उसके शव को लकड को खिला दिया जाता है । अतएव 
उक्त देश मे मलुष्य के शरोर को लकड्ववे तुरन्त घसीट ले जाते है ।१, 

लकड़वषे का स्वभाव जैसा दृणित है वैसी ही उसकी प्रकृति भी 
नीच दै । मेढ वकरो क से निल, निस्सहाय जन्तु पर, श्रथवा 


भ जन्तु-नगत्‌ 
मटु्य के बालकों को, श्रकला पाकर, तुरन्त श्राक्रमण कर 
"बैठताहै। 

लकड्बरधो के शुण्ड भी जब किसी जन्तु पर आक्रमण करते है 
तो ेसे प्रयत से काम लेते ह कि सामने से धात न करना पड़े । 
इस लिये वे किसी खड़े हए जन्तु प्र कभी घात नहीं करते वरन्‌ 
शरदुभुत चतुराई से काम लेते ह । एक व्यक्ति दवे पाँव जाकर शिकार 
के सामने सहसा उल्ल प्ता रै जिससे कि जन्तु चौककर भाग 
पड़ता है । दौडते हए जन्तु कं पौवर तब उनका दल ल्ग जाता है श्रौर 
वे उल उहल के टागे शरोर पिद्ला धड़ चीरते फाडते ह । रक्त बहते 
बहते जब जन्तु गिर पड़ता है तव उसको सथ मिल्लकर मार 
लेते है। + 

लकड्बवे कौ बोली बड़ी विचित्र शरीर अ्रलौकिक हाती है । कभी 
कभी उसको सुनकर एेसा प्रतीत हता है मानो कोई हंस रहा हो । 
इसी लिये इस जन्तु को प्रायः हंसनेवाला लकड़बधा का नाम दिया 
जाता है (11९ 19६710६ ॥४ष्टा२) । 

लकड्बघा जाति की दो उपजाति ई :-- 

धारीदार लकड्बधा (1158 5111918) --यह उपजाति ग्रपरीका 
को उत्त ्रद्धभाग मेँ होती है । अररका के सिवाय वह हिन्दुस्तान, 
फारस, श्रख श्रीर एशियाई टका मेँ भो मिलता है । उसका कद 
बड़ कत्ते का सा श्र रङ्ग पौलापन लिये भूरा होता है । शरीर पर 
लम्बी लम्बी बादामौ धाराँ होती रै, पोठ पर वड़े बड़े वाल, श्रौर 
दुम भाबरो होती है । दिनदुरान मे यह न्तु बुषा ते मैदानो 
सें बास किया करता है शरीर प्रायः कत्त को उटा ज्ञे जाता रै । 

गुलदार लकड़बधा (६९० )1५८191४)}--इस उपजाति के 
जन्तु ग्रपरीका के दक्षिणी अर्धभाग मे होते है । धारोदार लेकड्वषे से 
ये बड़ मी होतेह शरोर उतने डरपोक नहा होते । इस उपजाति कौ पी 
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पर भबरे बाल्ञ नहीं होते । एक शिकारी वल्लते है कि गुलदार 
लकड्बषे के शरीर मे इतना बल होता है कि गधे के गृत शरीर को 
वह सहज धसीट ले जाता है । 

पागल होने का रोग कुत्ते के प्रतिरिक्तस्यार, मेडिया रौर लकड्बपे 
को भौ होता है । सन्‌ १६२६-२० ६० की कसौली अस्पताल की वार्धिक 
रिपो से विदित हाता दै कि उक्त वर्प मे १७ आदमिये। का लकडवर्घो 
ने काटा श्रौर उनकी चिकित्सा उक्त श्रस्पताज्ञ मेँ की गई । यह तो 
नहं कहा जा सकता कि ये सव लकड़वधे पागल ही थे । संभव दै 
कि भूख मे कोई कोई लकड्वपे भी मनुष्य पर॒ आक्रमण कर बैठते 
हौ । उनके द्वारा घायल किये हुए मनुष्यो मे से दो ने श्रपनी दु्षटना 
का वृत्तान्त इस प्रकार दिया था । इटावे के जिले मे दे भाई एक पडी 
मँसोरहेथे। बड़ेभाई की सहता शंख खुली तो उसने देखा कि लोर 
भाई को एक लकड्बधा टांग पकड़कर भोपड़ी कं बाहर घसीटे लिये जा 
रहा है । बिना संकोच बड़ भाई ने उठकर हाथो से से मारने शुरू किये 
श्र देनिं मे भीषण लाई राधे घटे तक होती रही । श्रत मे उसने 
लाट से उस भीषण जन्तु को मारा। एक दूसरे अवसर पर एक 
मनुष्य श्रोर उमका बेटा दने चक्ते जा रहे थे। लकड्बघे ने बाप पर 
वात किया । वेरा तुरन्त वाप कौ सहायता को पैव गया श्रौर 
निहत्थे ह पशु का सामना किया । उसने पशु को पकड़ लिया 
भोर टो बोधकर उन्नाव शहर मे जिन्दा ही क्ते गया। 


आरड-मेडिया 
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इच भाषा श्रा का ग्रथैहै भूमिः । यह जन्तु भूमि के भीतर 
रहता है रौर भाँटे मे रहने के कारण उसका नाम राड भेडियाः पड़ 
गया है । आईं दक्तिणी अका का निवास है। उसके शरीर कौ 


३७४ जन्तु-जगत्‌ 


लम्बाई लगभग ३१ .फुट होती है । र्ग पीलापन लिये भूर शरोर शरीर 
प्र गहरे काले रङ्ग की लम्बी लम्बी धारियां हाती ई । 

आईकेवंशकाभी निर्णय करना कठिन है । कोई तो उसको 
लकड्बघा-वंश में स्थान देते ई ओर कोई सिवद ((1१०।) कंश मे । 

चाल-दाल में राई भेड़िया श्रौर लकड़बघा मे बहुत कुल 
समानता है। कम से कम इतना तो पता चलता ही है कि ्आाईके 
पूर्वन, शारीरिक संगठन श्रौर स्वभावं मे, बहुत क्न लकढ़वषे के 
समान रहे रगे । 

आई कं दातो कौ रचना बड़ विचित्र शरोर लकड्धा से विभिन्न 
होती है । आई की डां सब नुकीली शरीर एक ही आकार की हाती 
है। ये ग्रन्य जन्तुना की डां के समान पास पास ब्रीर एक 
दूसरे से मिली हई नहीं होती वरन्‌ सब ग्रलग श्रल्ग थोडे थोडे 
न्तर पर हाती है । डां की ेती रचना मांसभोजी-रेणी के किसी 
प्राणी मे नही देखी जातौ । प्राडं कृणपभुक्‌ रै किन्तु उसका निर्वाह 
प्धिकतर दीमक पर हाता है । तदनुसार उसको डष्टौ की रचना में 
परिवतैन होगया दै । 

किन्तु विचारणीय वाव यह कि आई कं वर्चो के जा दूधदत 
निकलते ह उनमे दूडां मे रौर डा मे प्त्यत्त भेद होता है । सष 
का श्राकार भी एक सा नहीं होता श्रौर उनमें मांसभोजियों की कवची 
डाद़रया (मांसडादृ भी उपरिथिव होती है ((141025310]-1001॥) 
इससे प्रमाणित होता है कि आड केपूर्जों कौ उषं अन्य मांस 
भोजि की सी भिन्न भिन्न ब्राकार की होती हौगी। प्राणिशाख का यह 
एक सिद्धान्त है कि जीव-जन्त््ं े पूर्वो की वह जातिलत्तण जा 
विकृत होने क कारण अरव उनमें विद्यमान नहीं रह गई ह उनके 
जीवन की किसी न किसी अवस्था में दशन दे जाती है (14५ 


ए०णृपरभ्ण) । 





विवराइड-दंश 
अर्थात्‌ 
सिवेट बिल्लियां 
(पाप्म) 
साधारण विवरण 


मांसभुक्‌ शरेणी के विवराइडे-वंश के जन्तु जारे घोट जीव ई । 
इनका शरोर लम्बा, थूथन पतला श्र नुकील्ा, शरीर पू बहुत लम्बी 
शरीर गावदुम होत है ्र्थात्‌ ऊपर से नीचे को पतली होती जाती 
है । श्रधिकांश की दुम के नीचे ग्रन्ियाँ हाती है जिनमें उत्पन्न होने 
बाले दरव पदायै से सुगन्धित वस्तुं बनाई जाती है । शरीर पर 
बात म्रधिकतर मेटे, कड़े शरीर रूखे हेते ह । सिवेट बिघ्ठियां 
श्रथिकतर श्रगुलचर जीव ह, किन्तु किसी किसी के पिले पैरो के 
लतव का ङु भाग भूमि पर पडता है । उनकी जीभ पर कड़े कोटे 
होते दै जिनकी नोकं पीले को युढ़ी हाती है। दातं की संख्या 
निम्न-लिखित है :-- 

कतक दंत य कीले (त वडा २२, डा ति = ४० 

विवराडडे-वंश के अ्न्तगंत चार जातिया है :-- 

(१) सवेद बिल्लियां (छप्यज-प्णाण) 

(२) पेड कौ विल्तियां (एभाक्वर्पपरछ) 

३) गेनेद (लचण्लै) 

(४) न्योलला (1०१०५) 


३७६ जन्तु-जगत्‌ 
सिवेढ बिस्लियाँ 
(वाष्छ (पषण) 

सिवेट वित्लियां इस वंश के सबसे बड़ प्राणी है । कृद वित्त 
कासा किन्तु दुम बहुत लवी होती है। शरीर पर गहरे रग को 
ध्वे हेते ह । जीम पर बिल्ली-वंश के जन्तु के समान काट 
होते ई । उनके नल इद कल संकुचनशौल हते है । प के नीचे 
की धेल बहुत बड़ होती है श्रीर दो भागो मे विभक्त होती है । 
उसमे जो द्रव पदाथ बनता है उसको भी सिवेढ ही का नाम दिया 
जाता है। प्राकृतिक दशा मे सिवेट की गन्ध श्रत्यन्त तीच्ण वा 
असह्य होती है, किन्तु जव श्नन्य वसतो के संग मिलाकर तैयार 
कीजाती रै तो उसमे कस्ूरौ की सी सुगन्ध ्राने लगती है । 
शअरप्रौका मे सिवेट को पाते है शरोर एवीसीनिया प्रदेश मे उसको 
सुगन्ध को बेचकर बहुरे जीविका कमाते ह । कोई कोई विशेष 
खाय देसे ह जिनके दिये जाने पर यह गन्धमय द्रव रिक मात्रा 
मेँ उत्पन्न होने लगता है । सिवेट को एक तंग पिंजरे मे खड़ा कर 
देते है शरीर यै मे से द्रव पदाथ को निचोड लेते ई । 


इन वित्तिय की तीन मुख्य उपजाति ई :-- 

मालावार कौ सिवेट--((१९॥1 ए:९118) माल्ावार के 
समुदरतट पर यह जन्तु मिलता है । कुर्ग श्रीर त्रावनकोर में भी 
होता है। रंग गहरा भूरा, पौठ श्रौर शरीर के पाश्वं भागे 
काले काले ध्वे होते है । गरदन श्रौर गला सफ़द होता है । दुम 
पर काले रंग के छल्ले हेते र । पत्ती, युग शरीर श्रन्य लेटे छोटे 
जन्तं पर इसका निर्वाह होता है । उसको प्रकृति भीषण शरोर 
स्वभाव सुलभकोप हाता है । 

इसकी एक नसल श्रा मेँ भी होती है । 
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रान (प्9९12 279९114) -- यह जन्तु एशिया महष्रीप मे 
अरव से दिन्दुसतान तक मिलता है । हिन्द मे वह नैपाल, शिकिम, 
उद़ोसा, मभ्यहिनद शरीर बंगाल मे पाया जाता है। दिन्दसे पूरे 
यह जन्तु सुमात्रा, जावा शरीर बोरनियो कं ्वोपोमेभी हेताहै। 
रंग पौलापन लिये भूरा श्रोर शरीर पर काली धारियां श्नौर धने 
हेते ह । रोगे धुमैले भूर रंग की होती ह । 

एक साहव कप्तान विलियमसन उसके स्वभा का वृत्तान्त 
देते हए लिखते है :-- 

“भेदय की सी अपहरणशील्ता के संग उसमे बिरली 
कीसी छरती श्रोर क्तोमडी कीसी चतुराई भी हेती है। 
शिकार किये जाने पर वह दृदृता से सामना करता है भर 
ठेसी तीदण दुर्गन्ध श्रपते शरोर से निक्रालता है कि कुत्ते तक 
अखस्थ हो जाते है ।› सिवेट-गन्ध इस जन्तु के शरीर सेभी 
बहुत निकलती है । नैपाल मे इसको भ्रान कहते है । 

मुश्कबिन्लो (एा्ला४ 319190०6515) -- सिवेट जाति (0०8) 
की यह तीस्रौ उपजाति हिन्द में मुश्क बिल्ली के नाम से प्रसिद्ध 
है । महाराष्ट्र मे इसको “कसतूरो” शरैर बंगाल में “गन्धगोकुल', 
कहते है । यह जन्तु समस्त हिन्द मे उत्तर से दक्तिण तक मिलता 
है । ब्रह्म, मलय श्रौर उसके निकटवर्त द्वीपो मे मी हेता है । रंग 
बादामी भूरा, पौठ पर काली लंबी लंबी धारियाँ श्रौर शरीर 
के पाश्वं भाग मे धन्वे होते ह । उसकी लंबी दुम पर भी गहरे 
रंग के काले धन्वे होते ह । यह जन्तु सर्वथा अकेला ही रहता 
है । कही करं इसको पालते ई श्नोर उसका गन्धमय द्रव 
निकालते ह । 

पेड की बिल्ली (ए०9व०पाण)-मांसमुक््‌-तरेणी के 
विवराइडेवंश की यह एक जाति ह जिसको कईं उपजापि हिन्दुस्तान 


८. 48 
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म पाई जातौ है श्र भिन्न मिन स्थानो मे उको भीनृरो,, (लाटी, 
(भाड्‌ का कुत्ता" रादि नाम दिये जाते है । इनके पैरो की ईंगलियां 
भिल्ली से मदो होती ई । पञ्जे पूतया संकुचनशील नहीं होते । 
ये पदतलचर जीव ई शरोर उनकी दंत-रचना बहत कुल छत्ते क 
समान होती है । 


ताड की बिस्ली (४०0०8 21597८8) जिस जाति 
को हमने “पेड की बिल्ली" का नाम दिया है उसकी एक प्रसिद्ध 
उपजाति (ताङ्‌ की बिल्ली है। इसको ताड की बिल्लो का नाम 
क्यों दिया जाता है १ यह जन्तु पालमायरा ताड एवं नारियल के 
ताड पर प्रायः वास किया करता है श्रौर तादो भी पीताहै। 
प्रायः उन हादयो को जा ताड एकत्रित करने को ताड मे लटका 
दीजाती ह यह बिर्ली चाटकर साफू कर दिया करती है श्रौर 
नशे के कारण भूमती फिरती है । 


यह जन्तु हिन्दुस्तान के श्रनेक स्थानो मे घने जंगलो मे, 
विशोषकर कर्नाटक तथा मलावार क तट पर, बहुतायत से है । रंग 
भूरा कुद कालिमा लिये हुए होता है श्रौर किसौ किसी के शरीर 
पर कुर धुधली पीलौ धारियाँ भी पड़ होती ह । यह जन्मु प्रायः 
बृ ही पर रहताहैश्रीर ताड केसे सीषे पेपर भी भ्रदूभुत 
फुरती से चद्‌ सक्ता है । 

चिघार (21900015 10001)- पेड कौ विल्लौ की 
एक उपजाति नैपाल कौ वराई मे मिलती है जिसका नैपाली नाम 
चिघार है । उसका रंग पीला होता है किन्तु बालों के सिरे काले 
होते है । यह जन्तु ्रामवस्तिरयो के पास वास किया करता है । 
मांस के श्रतिरिक्त फलादि भी खाता है। उसका सखरभाव जंगली 
शरीर असभ्य होता है किन्तु बच्चे पल जाते ह । 


विवराइडे-वंश ३७८ 


(6 थान१॥ पपादंर)--विवरादडेवंश की यह तीसरी 
८ जन्तु को कई उपजातियां शरफरीकृ मेँ मित्त है । गेनेद 
लंबी विल्लौ फ समान होती है श्रीर्ह न्योले के समान नुकीलला 
होता है । रंग गहरा भूरा जिस पर काले धन्वे होते है । पे, विल्नौ- 
वंश के समान, पूर्णरूप से संकुचनशील हेते है । यह जन्तु टका मे 
घरों के चूहे मारने के लिए पाला जाती है । 


न्याला 
(प्षटशशा४8) 

न्योला विवराइडे-वंश की सवसे छोटी जाति है। न्योला 
अका शरोर एशिया के गरम प्रदेशो मे होता है । वह एक साहसी 
जन्तु है श्रौीर उसकी प्रकृति भोषण शरीर रक्तप्रिय होती रै। यदि 
कभी, सुग, सुर्यो भ्रयवा कवूतरो के घरमे घुस जाता है तो 
एकदोकोमार कं संतुष्ट नहीं होता वरन्‌ सभो का गला कुतर 
डालता है । शिकार मारकर न्योला उसका मांस नही खाता वरन्‌ 
केवल भेजा खा क्ेता है श्रीर रक्त चूस लेता है । न्योला सर्वभर्ती 
है श्रीर मांस के अतिरिक्त वह ण्डे, कीडे, फक्लादि भी खानेको 
तैयार रहता है । तीतर, बटेर आदिकं रण्डे खोजताश्रौर खाता 
दै शरीर चृहे, सांप, गिरगिट आदि भो मारा करता है । बहुत से 
हानिकारक जन्तुं कानाश करने के कारण न्योला बड़ा उपयोगी 
हाता है । 

किन्तु कभो कमो न्योला, छोटे खोटे हानिकर जन्तुर को 
नाश करनेके पश्चात्‌, खयं हानिकर हो जावा है । जमेका द्वीप 
मेँ इसका बड़ अ्रच्छा दृष्टान्त मिल चुका है। जमेका मेँ गन्मेकी 
हुत बहौ देती हेतो है । वहाँ चृहे इवते उयादा ये कि गन्ते को 
बड़ी हानि परहा ये । सब उपाय किये गये कन्ठ चूहों न किसी 
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प्रकार पौल न दयोढ़ा । तव यह निशित हुभ्रा कि कु न्योले बाहर 
से मेगवाकर छोड जाये । न्योतते लोड गये शरीर उन्दने शप्र 
हौ चूहों कौ संख्या घटा दी । चूहों का विध्व॑स करे पर 
जब न्ये को छुद्र मिलो तो उन्होने द्वीप को अन्य जीवं की 
ओर दृष्टि डालो । पहिले सुर्गा-र्भियों पर धात श्रारम्भ किया । 
तत्पश्चात्‌ सुश्रर, भेड, कुत्ता, बिरलो आदि के छोटे छोटे बो क 
वारी आ, साप, गिरणट, मेक, कलत्रो श्रादि के वथ पर ये 
प्राणघातक जन्तु एेसे उतारू हुए कि उक्त जन्तुर कौ कतिपय 
जातिया द्रोप परसे लप्र होगई' । विशेषकर द्वीप के कीटभोजी 
प्राणिर्यो का उन सरबोने सर्वनाश कर डाला । कीटभोजि्यो के न 
रहने का परिणाम यह हश्रा कि नाना प्रकार के कौीडे-मकोड़ो, 
भुनगों रादि की दिनदूनी बृद्धि होने लगी । मनुष्यों श्रौर चौपायों 
के शरीरें मे कड़े भर गये । तव बही मसल्ल चरितार्थ हुई कि कूम 
खोदनेवाले ही कं सामने कुरां भ्राता रै। कीड़े मकोड़ ने उलटा 
न्योलोँ ही पर हाथ साफृ किया । न्ये के शरीर भो कीड़ा सेभर 
गये शरोर उनकी संख्या रव कम होने लगी । तव फिर कीटभोजियो 
की वृद्धि हुई शरोर द्वीप के जन्तुजगत्‌ की पूवदशा फिर लौट श्राई । 
जमेश्ञा कौ यह घटना शित्त शरीर विचारणीय दै । सृष्टिसश्वालन 
केकि प्रकृति के जो नियम है उनमें हस्तकतेप करना मनुष्य के 
सामथ्यै से बाहर है । ज जन्तु जहाँ उतन्न किया गया है वहाँ उसकी 
कुलं उपयो गिता है । प्रत्येक जीव-जन्तु की भ्रावश्यकता्ं की पूति 
का प्रबन्ध प्रकृति ने कर दिया है परन्तु साथ ही साथ उसकी 
श्रनुचित वृद्धि को रोकने के भी प्रयत्न कर दिये ह । न किसी जाति 
का विध्वंस होने पाता हैन किसी कौ गणना एक निदि संख्या से 
बने पाती है । परति फे वरानन के पल्ले सर्वथा बरावर तुते 
रहते है । 


= मित्त कान्याला (८) ९5॥९४ 
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न्यो्ञा साप का वड़ा शत है शरोर यही उसका सवसे बड़ा गुण 
है । सांप के सामने उसमे विद्यत्‌ कौ सौ तीत्रवा आ जाती है। 
वायुवेग से बह इधर-उधर उदलवा कृूदता है, आक्रमण का भ्रवसर 
देवा है शरोर सांप की चेोरटो से बचता है । सांप शरीर न्योकते कौ 
लड़ाई मे एक वार देखा गया कि सांप फन उठाकर. खड़ा होगया । 
निर्भयरूप से न्योला भो उसके फन क नीचे पिदली टाँगों पर तुरन्त 
खड़ा होगया । दृश्य देखने योग्य था । दनो सममत थे कि जो 
कोई किञ्चिन्मात्र चूका उसी का काल आया । अर्यो यो साँप 
लहराता था न्योल्ला भी संग संग दिलता धा । प्रतिद्रन्द्र्यो मेँ से 
किसी को वार करने का साहस नहं होता था । ्रन्तमें ज्योही 
साँप ने संह चलाया न्योले ने उसका गलां पकड़ लिया श्रौर॒श्रपने 
तीचण दातो से, आंख भपकते उसको चवा डाला । 

न्योले शरीर सांप कौ लड़ाई का सर्वथा यही भ्रन्त होता है, 
न्योला कभी परास्त नहीं होता । हिन्दुस्तान मे प्रायः यह कहावत 
हैकि यदि लढाई मे साँप न्योले को काट लेता है ते न्योला “मंगूस- 
बेल" नामक एक पौधे कौ पत्ती खाकर विष को नष्ट कर डालता रै । 
परन्तु यह बात निरभूल हौ जान पडती है । वस्तुतः न्योले की परती 
के कारण सांप उसको कभी काट नहीं पाता । 

न्योले कौ कई उपजाति मिलती हैः-- 

भिस्ल का न्योला(प९१०७॥९8 1ल९्प07)-- येह उपजाति 
मिहम होतौ है । शरीर की लंबाई दुम लद १६ फुट हाती है । 
प्राचीन काल से जत देश भे यह विंबद॑तो चली अतौ है कि यह 
न्योला नाके के पेट मे घुसकर उसकी आते ला जाता दै । 

मद्रास का न्योला (०९७०४ 01165) --यह दचविणी हिन्द 
म होता है । रग डल पौलापन सिये वादामी द्वा है । शरोर लगभग 
१६ ईब का शरोर दुम १४ इच कौ होती है । 
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उत्तरी हिन्द का न्योला (प ]०१0७ 116्‌90ब्श 98) -उत्तरा 
हिन्द, बंगाल, आसाम, ब्रा शोर मलय मे यह उपजाति होती है । 
इसका रंग श अथवा कृ हलकी सुखं लिये हाता है । शरीर 
१५ ईच काश्रोर दुम १० इच की हाती है । 

सुनहला न्योल्ञा (तश९छ०३ कणणं गेह उपजाति 
काश्मीर, अफगानिस्तान, आसाम शरीर ब्रह्मा मे पाई जाती है । 


भाट-वंश 
(व्र एष्य) 
साधारण विवरण 


ालूवंश की सुल्य जाति भालू है जे पृथ्वी के दीर्घकाय शरीर 
बलवान्‌ जन्तुं मे से है । भालूवंशा कौ ग्न्य जातियों के भी शरीर, 
यथपि बटे हेते हँ वथापि कच भारो श्रीर भदे हेते ह । इस वंश 
के सभी जन्तु परीतया पदतलचर है अर्थात्‌ चलने मेँ वे अपने वैरो 
का पूरा तलवा भूमि पर रखते हँ । इसी कारण मांसमुक्‌.शरणी के 
भ्गुलचर प्राणियों कौ शरपेक्ता उनकी चाल मंद श्रौर धीमौ होती है । 
बहुधा उनके शरीर पर लंबे लंवे ब्त हेते है । श्रधिकांश वृता पर 
चदन मे कृशल होते है । 

यथपि इल वंश के जन्तं को मासभुक्‌-शरेणौ मे स्थान दिया 
जावा है तथापि उनमें से अधिकांश सर्वभ्ती (0णपाष्णण्य) ह, 
शरोर कोई कोई बिलकुल मांस नहीं खाते, जैसे हिन्द का काला भालू । 

वंश कं सव जनतो के नख वड, पुष्ट, श्रीर खनिद्‌ हेते है । 
भात के भक्‌, यु हए नख तीन ईच लवे हेते है शरीर उसकी 
परत्यक ईगलौ अन्य डेगलियो से स्वतंत्र होती है। मनुष्य के समान 
बह जिस ईगली को चारे मोड़ सकता है । 

दातो क संल्या निज्न-लिखित हैः-- 

वव ९, कले १ दूडां ४ डे २ =४र 

भालू-वंश के अनेक जन्त॒ ज शौव-प्धान देशो मे रहते है, बहधा 
शीवकाल मे, जव भोजनं का अभाव ह जाता है, चिरस्थायी विश्राम 


दे जन्तु-जगत्‌ 
(पलपन) किया करते है, अर्थात्‌ बिना खाये पिये किसी 
निरापद शून्य स्थान में पड़े सोते रहते ह । 

भलू-वंश की मुख्य जातियां ये रैः- 

(१) भाल्‌ (एष्ट) 

(२) रेकून (77007०7) 

(३) किनकान्‌ (@९1००९])॥९) 

(ट) कोटी (९०5०) 

आदटरूलिया के अतिरिक्त पृथ्वी के अन्य सब भूभागो मेँ भाल्‌- 
वेश के जीव मिते है । 


भाल्‌ 
(धप रण्ड) 

भालू से हिन्द मेँ सभी परिचित हगे । जंगल कं इस भयानक 
शरोर बलवान्‌ जन्तु को मनुष्य ने ेसा वशौमूत किया हैकिगली 
गली नचाकर उसका तमाशा बना लिया है । किन्तु जङ्गल मे भालू 
को मनुष्य का एक भयंकर शत्रु हौ समभना चाहिए । भालू न 
इराक होता है न श्रपने बड़े बल से ग्रनभिज्ञ । लेड-लाद्‌ 
किये जाने पर वह बिना सोचे सममे घाव करने को तैयार हो जाता 
हैश्रोर फिर उससे रा कोई शत्र नही । सीधा खड़ा हो जिस समय 
वह मनुष्य से लड़ाई करने को श्रग्रसर होता है तो साक्तात्‌ काल ही 
के दैन होते ई । एक भयंकर वात यह है कि पिले भालू मनुष्य फे 
यह पर ही चिपटता हैश्रोर अ्रपने पुष्ट पं शरीर दांता सेेसी 
चीरफाड्‌ करता है कि क्षण भर मे ्रादमो पिचाना भौ नहीजा 
सकता । यदि कमो मनुष्य कौ खोपड़ी उसके भीष दावो की पकद़्‌ 
म आजाती है तो उसको वह देखा सफु ग्र्ग कर के नावा है जैसे 

कि सिर पर से टोपी उतार ली गई हो । 


मालू-वंश ३८५ 


देखने मे भालू एक भदा सा जन्तु प्रतीत होता दै । उसका कल्ला 
पके तनेकं समान मोटा होवा है । शिर गोल, यूधन लम्बा, आंखे 
बोरी शरीर लोगे मोरी शरीर पुष्ट हाती है । चलने मे बह मनुष्य के 
समान भूमि पर पूरा तलवा रखता है । बहुधा उनके तलो पर वाल 
नहं हाते, इससे उनकं पदचिह बिलकुल श्रादमी फे से पडते ई प्रत्येक 
पैर पांच भागों मे विभक्त होताहै जिन प्रया इच लम्बे नख 
हेते है। लुदाई कं लिए भालू फे परो बड़ा वल होता ह। 
जिस कड भूमि में फावद़ा भी कठिनाई से घुसता है उसको भालू 
सहज खाद्‌ डालता रै । 


भालू कौ चाल कु भदी श्रौर लड़लड़ाती हई सी प्रतीत होती 
है । इसका युल्य कारण यह है कि भालू भी ऊँट के समान प्रत्येक 
शरोर की दोनों टाँगे संग संग श्रागे बढाता है। किन्तु भालू कौ भदौ 
चाल ढाल से किसी को धोखा नहा खाना चाहिए । जब वह किसी 
शका सामना करने को खड़ा हाता है तो श्रपने दहत्‌ प॑ के 
यप्यड़ अद्भुत फुरती से चलाता है । 


भालू हमेशा सरपट भागवा है शरीर तेजसे तत श्रादमीको दौड़ 
मे पकड़ सकता है । 


भाल के शरीर पर लम्बे लम्बे बाल होते है किन्तु उनके भीतर 
कोई तह लेटे घने बालों की नह होतो । अ्रधिकतर उपजातिर्यो कं 


७ हते है। स्तनपोपिव जीवों मे बहुत कम का ङ्ग काला 
॥तादहे। 


थ्वी पर भालू कौ बहुत सी उपजाति मिलती ह जिनकी 
स्ना में यडा बहुत भेद होवा है। किन्तु भ्ािशाखवित्‌ भिर्टर 


लिडेकर (/\. 10१०५०२) का मत है किउनमेसे 
बहुत सी योरप 
कंभूरे भालू ही क नसले ह । 


ए. 49 


३८६ जन्तु-जग॑त्‌ 


हिन्द का काला भालू (7; 1०0०) -ातू 
को यह उपजाति हिन्द कं जंगलो श्रौर पहाड़ों पर उत्तर से 
दक्षिण तक सब जगह मिलतो है शरीर लंका दापू मँ भी पाईं नाती 
है । इस उपजाति कं वालो का रङ्ग विलङ्ल काला होवा है, केव 
छाती पर श्वेत या भूरे रङ्ग का एक भ्र्धचन्दराकार चिह्र पड़ा होता 
है । शरीर की लम्बाई लगभग ५१ फुट शरीर ऊंचाई कोई ३ फुट की 
हाती दहै । बो लगभग ३\ मन का हाता है । उसकी साल 'मत्यन्त 
मोदी श्रौर भारी हाती है श्रौर पोठ पर बालों का एक गुच्छा होता 
है जिसके बाल ६-७ इच लम्बे हेते ह । 
हिन्द का काला भालू मांसभुक्‌ नहीं हदा । बह नाना प्रकार कौ 
फल, ज़ श्रोर कीडे-मकोड़े खाया करता है । किसी किसी ऋतु 
पहाड़ों पर बड़ बड़े कीड़ा के शुंड को छुंड निकला करते ह तव भाल्‌ 
उनकी खाज मे चोटियं तक चट्‌ जाते दै श्र भूमि तक साद डालता 
करते ह । शहद खाने का ता भालू बडा शौकीन होता है ध्रीर उसकी 
खोज भे दूर दूर के चकर लगाया करता है । मधुमक्लि्यों का उत्ता 
देख बह तुरन्त पेड़ पर चद जाता है । मधुमक्लियां उसके चारों 
शरोर उडती रहती है किन्तु इस भयानक शतु कं सामने उनका ठु 
बश नहीं चजञता शौर भालू के वरे बालों कं कारण वे उसको कुछ 
हानि नहीं पर्हैवा सकतीं । महीनों का संग्रह किया हरा शहद 
भालू ण भर मे चूसकर पेड़ से उतर श्रता है । मधुमक्ठियां 
यदि उसका पीला करती ह तो भालू तंग होकर किसौ घनौ भादी मे 
घुस प्ता दै । 
हिन्द का काला भाल महुवे के फल ्रौर एल बहुत खाया करवा 
ह। डकृर जोन सिते है “भाल को महव क फरल से धिक 
प्रिय कोई चीजञ नहीं हती । उसके फल शरोर परल राव मेँ इच पर से 
बहुतायत से नीचे गिर पड़ा करते है श्रोर प्रातःकाल शिकार 
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खेलनेवाल्े को भालू किसी न किसी दत्त कं नीचे इस स्वादिष्ट भोजन 
को खाता हु अवश्य ही मिला है ॥» महु मे नशा होता है श्रतः 
उसको लाकर भालू के चरित्र वरिलकुल नशेवाजञो कं से हो जाते 
है । उसके लड़लड़ाने श्रौर भूमने का दृश्य बड़ा हास्यजनक 
होवा है । 

भालू से किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े नहीं छूटते । वह विच्छ 
तककोाखाजाताहै। प्रायः देखा जाता है कि मादा ग्रपने वर्चो को 
संग लिये कीड़-मकोड़े खाजकर खिलाती फिरती है । चलते-फिरते 
किसी बड़ी चटटरान के नोचे कीड़ा के छत्ते का बच्चों को पता चलता 
हैत वे अपने धुन से चट्रान को उठाने की स प्रकार चेष्टा 
करते है किन्तु पत्थर हिलता तक नहीं । तवर स्नेहमयी माता तुरन्त 
श्रपने अ्रपूवं बल से चद्रान को दोनों हार्थो से खड़ा करके उसको पकडे 
खड़ी रहती है भौर बच्चे की को खोद लोदकर खा जाते है । 

दीमक भालू कं लिए अमृत के समान हाती है । उसका खटा 
स्वाद भालू को बहुत पसन्द है । दीमक की प्राप्ति के लिए वह कडी 
भूमि में भी गहरे गहरे गड्ढे खाद डालता है । पददिले बह दीमक 
के त्ते पर के मिदर के देर को सादना आरम्भ करता है यहां तक कि 
छतने कौ तली जहां दीमक श्रीर उनके ब्रण्डो का सुल्य कोष होता 
दै निकल अराती है । तव बह बड़ वेग से श्वास निकालकर पुफकारे 
माता है । इष प्रकार वह धूल को तथा छते के दे. 
टे दको को ड़ देवा है । वब वह दीय शासे भीतर को सचता 
दै रर दीमक शरीर उनके रण्डे बच्चे सव ह मे सूत लेता रै । वह 
श्वास देसे बल से सचा है कि उसका शब्द कम से कम २०० गज्ञ 
पर सुनाई पड़ सकता है । जहां भल रहते ह वहां दोमक कौ प्राति 
कं लिए सोदे हए गड चार शर दिलाई पड़ा करते ई शोर मालुओं 
कौ उपरियति का उनसे पवा भी चल जाता है। 


देत जन्तु-जगत्‌ 

मादा के प्रति वार दो या तीन वच्चे होते है जो जन्प्र के समय 
अत्यन्त कुरूप होते है क्योकि वे अन्धे रीर पूतया जलोमहीन 
उतयन्न होते ह । किन्तु सबसे विलक्षण वात यह है कि भालू केसे 
दी्धकाय जीव के बच्चे जन्म के समय केवल बड़ चूहे के बराबर होते 
है । माता उनको बडे प्रम से पालती है शरोर शत्रु को देखकर भ्रपते 
निस्सहाय वर्चो को पीठ पर बिठाकर भागती है । बच्चे भी आश्व. 
जनक दृता से पीठ पर जमे रहते है । मिष्टर बाल्टर एलिट बतलतते 
किएक मादा अपनी पौठ पर वर्चो को विठाये तीन मील वक 
भागती गई तब मारो गई । 

भाल मेँ एक विलत्तण खभाव होता है कि विश्राम के समव, 
श्नौर विशेषकर भोजन करने के पात, रपम पे को सुह से चूषा 
करता है श्रीर ठोल की गड़गड़ाहट का सा एक विविघ्र शब्द करता 
जाता है । भ्ननक विद्वान ने इस खभाव के कारण पर विचार किया 
है किन्तु समभ मे नहीं राया । भालू केवल श्रपने ही पञ्जे को 
नहीं वरन्‌ दूसरे भालु के प्रजं को भ्रथपरा मनुष्य के हाथ को 
भी इसी प्रकार चूसने को तैयार रहता है । 

हिन्द का भालू वत्तौ पर चटृने मे बड़ा कुशल्त होता है भ्रतः 
भालू से भ्रादमी को पेड़ पर भी शरण नहीं मिलती । पेड पर से 
भाल यह नीचे करे नहीं उतरता वरन्‌ सिर ऊपर ही को किये, 
हाथ वैर से तने को पकड़कर, धीरे धीरे नीचे सिस ग्राता है । 

यद्यपि देखने मे भालू भारी श्रौर भदा जान पड़ता है तथापि वह 
बडा चल्ेवाला जन्तु होता है श्र रात ही रात में दस पांव मील 
का चकर क्षगाकर प्रभात-समय से पूर्वं ही अपने भे में परैव जाना 
उसके. लिए कोई अ्रसाधारण वात नहीं है । 

हिन्द का काला भालू प्रकृति का भ्रत्यन्त दुष्ट होवा है । 
साधारणतया वह भी सब भालु के समान भीरु होता है विन्तु 
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कमो कमी वह निष्कारण ही मलुष्य पर शराक्रमण कर वैता दै । 
अनुभवी शिकारिो का मत है कि ेसी दुष्टता भी वह श्रपनो भीरुता 
के कारण ही प्रकट करता है स्वाभाविक भीषणता से नहीं । ब्रस्तु । 
परन्तु हिन्द के काले भालू का कोई भरोसा नहीं होता । सर 
सेम्ुभ्रल बेकर बतलाते ह कि उन्हीने दो बार भालू को हाथी तक 
पर श्रक्रमण करते देखा है। एक बार तो वह बिना किसी ठेड-ठाड्‌ 
किये दौड़ पड़ा था। आप लिखते ह--““हम बालाघाट कं किक मेँ 
सभर का शिकार खेततने के लिए जंगल का हांका कर रहे थे। 
मेरा हाथी एक भाडौ के पीठे खड़ा था श्रौर मै वही राह देख रहा 
थाकि कोई जानवर जंगल से बाहर निकले । थोडी देर मे एक बड़ा 
भालू कोई १०० गज्ञ के अन्तर पर निकला । खुले मैदान मे निकलकर 
क्षण दो त्तण खड़ा रहा मानो भागने से परिले देख-भा्त कर रहा 
हो । सहसा उसकी दृष्टि हाथी पर पडी श्रीर्‌ विना सोचे-समभे वह 
भरपूर तीव्रता से सीधा हाथी पर दौडा } ज्योही भालू १० गज्ञ पर 
रह गया था तो भने बन्दूक्‌ चला दी । ततत्तण हाथी धूमकर भाग 
पडा । 

जिन स्थानें मेँ दन्द का काला भालू वास करता रै वहाँ 
असपास के प्राम मे बहुधा देसे भ्रादमी मिलते ह कि जिनङ्ञो भालू 
ने घायल करके सदा के लिए कुरूप कर डाला ह ध्रोर जिनके 
सुखमण्डल पर मनुष्य की ग्राकृति के कोई चिद भ्रवशिष्ट नहीं रह 
जाते । कान-नाक सव चीर-फाडृकर वह वराबर कर देता है। 

मेन वालटर कम्बल िखते ह कि एक वार उनके घोडे एक 
पड़ाव से दूसरे को भेजे जा रहे थे । मार्ग मे भालू मिल गये । भालुशरों 
ने अकारण ही उन पर राक्रमण किया । साईसो तया घोड़ो केः ठेसा 
पायल कर डाला कि एक घोड़े के प्राण बचने की भी श्राशा न रह 


गई । 


३६० जन्तु-जगत्‌ 


डिन्द का काला भालू कुत सुंभलानेवाली प्रकृति का शरीर 
कलहप्रिय तथा हठी खभाव का जीव होता हे । पहा क तंग रासो 
प्र चलते हए यदि उसकी भेट किसी मनुष्य अथवा श्न्य जन्तु से 
हो जाती है तो वह कदापि श्रपना रास्ता छोड़कर नहीं हटता । हिन्द 
कं काले भाल से यह शा नहीं कौ जा सकती कि वह कतराकर 
कोई दूसरा मागं पकड ले । प्रत्युत बह तुरन्त खडा हो लाई करने 
को तैयार हो जाता है । एक साहव एक वार रँधेरा हो जाने पर 
पहाड़ के एक ६ फुट चौड रास्ते पर घोडे पर श्रा रहे थे । एक मेड 
प्र उनकी भेट एक भालू से होगई । भालू ने खड़े होकर भयभीत 
षेधे को एेसा प्रचण्ड धका दिया कि वह खड्‌ मे लटक गया । 
भाग्यवश खड्‌ बहुत दालू न था, तो भौ सवार श्रौर घोडा काई ५० 
„फुट तक लुदकते चले गये । दूसरे दिन सवेरे भालू के पैरो कं चि 
देखने से ज्ञात हुमा कि धोड़े को लुका देने के पश्चात्‌ भालू ने वड़े 
भ्राराम से धीरे धीरे श्रपनो राह ली थी जैसे कि कोई श्रताधारण 
बात हुई हीन हा।*# 

भालू के बड़ देवल के सामने निहत्या मनुष्य कुद नही कर 
सकता । भिर्टर हिक्स बतलाते हँ कि उन्दने भालू को कीडे-मकोड़ 
की खोज करते हुए ठेसे भारी पत्थर उलञटते देखा है जिनको दस 
आदमी भी मिलकर हिज्ञा नहीं सकते ये श्रीर जिनका व्यास पाँच 
फुट से कम नहीं था । 

भालू की पिद्धली टा अगली दग कौ अपेत्ता बढौ होती है 
इस लिये वह पहाड़ के ठाल्त पर उतर नहीं सकता । यदि कभा 
भयभीत होकर टात्त पर जल्दी जल्दी उतरने कौ श्रावश्यकृता पड 
जाती है तो भालू हाथ-वैर समेट कर गोल गेंद सा बन जाता है ध्रौर 





* ^ व्ण एठ०-प्र8 70 [08 ए ४ ए. ए. 8त्टणण्ड- 
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नेद ही के समान लढकता हरा नीचे पर्हैच जाता है । यदहं प्रयत्न 
करते हुए अनेक वार शिकारिर्ो ने भालु को देखा है । 

हिन्द के काले भालू कौ दन्तरचना न्य भलुश्रों से विभिन्न 
होतो है क्योकि उसके प्रत्येक जव म केवल चार छ तक दन्त षेति 
ह श्नोर उसका थूथन भी अरन्य उपजातियो से अधिक लम्बा हता 
है । इस लिये प्रायः जन्तुशालवित्‌ हिन्द कं काले भालू को एक 
श्रलग जाति का जन्तु माने है । 

हिमालय का काला भालू (एण 106८००0९) भालू 
को यह उपजाति हिमालय पर्वत पर वथा भूटान श्रीर श्रासाम में 
मिलती है । प्रोष्मऋट्‌ मे बह बरफ़ से टक चेषं पर १० या १२ 
हार फुट ऊँचा चढ़ जाता है। जाडेरमे्या ५ हजार .फुट की 
ऊँचाई पर उतर भ्राता है । उसकी खोपड़ो चपटी श्रौर थूथन से उठी 
नहीं होती है । कान बडे श्रोर टोगें मोटी तथा भदी हाती है । हिन्द 
के काले भालू के समान यह उपजाति भी शाकभाजी है किन्तु भूख 
मे वह कभी कभी भेड्-बकरी को मारकर भो खा लेता है । स्वभावो 
मे यह भालू हिन्द के भाल से मिल्ता-जुलता है । 

मलय का काला भाल्‌ (एऽपड 21818 98)--यह 
उपजाति ब्रह्मा से मलय प्रायद्रीप तक मिलतो है शरैर कंद में दन्द 
के भालू से कुड घोटा होवा है । मलय का भालू भो शाकमोजी है 
शरीर सहज पल जाता है । 


भूरा भालु (71505 1५108) -भूरा भाल्‌ भालू-जाति की 
सबसे प्रधान उपजाति है क्योंकि वह प्रथ्वी के ्रनेक भूभागो में 
मिलती है । योरप, उत्तरी श्रमेरिका तथा साइवेरिया मे इस उपजाति 
फे जन्तु भिलते है । दूर दूर देशो में कले हाने के कारण 
भूरे भालू के रंग में ङु भेद पाये जाते है । किसी का 
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रग गहरा मूरा, किसी का हका भूरा, अन्यान्य का पीला होता है । 
किन्तु जन्तुशाखविशारद मिल्टर लिडिकर का मत है फि ये सव एक 
ही उपजाति के जीव है | 

भूरे भालू का सिर वड़ा, ओओीर माथा आसो से डवा उठा होता ह । 
कन्धे तक ऊचाई लगमग ३१ .फुट शरीर शरीर की लंबाई ५ फुटसे 
७. फुट तक हती है । चीड्‌ के निबिड नो मे, गहरे सदो मे, थवा 
पवो की ऊंची ऊँचौ चोदयो पर भूरा भालू एकान्तवास किया 
करता है । प्रायः वह रात्रि ही मे बाहर निकला करता है। 

भूरा भाल्‌ सर्वभत्त प्राणी है । ग्रप्म काल्ञ मे फ्ञ, जडे रीर 
नाना प्रकार के बीज खाकर निर्वाह करता है । शहद तथा दीमक 
भी बड़ी रुचि से खाता है । किन्तु शरद्‌ ऋतु मे जब बरफ़ के कारण 
हरे भोजन का ग्रमाव हो ज्ञाता है तो उदपान के लिए वह म।प. 
भोजी हो जाता है । यथासंभव मेड्‌-बकरियो के गरल पर वह टैक्स 
लगाया करता है किन्तु कमी कभी गाय.बैल पर भी हाय साफृ 
करता है । 

धव के भालू के समान भूरा भालू भी जल का प्रेमी हेता ह 
भोर शरच्छा तैराक भी होता है । वृतो पर भी वह सुविधा से च्‌ 
जाता है। 

भूरे भालू के शरीर में अरदरूव बल हता है । मनुष्य को दाकर 
एक ही बार में हड़ी-पसल्ती वक चूर कर डालता ह । 

हिमालय का भूरा भालू (055 1७गनाप्ण) -- 

संभवतः यह जन्तु उपरोक्त भूरे भालू ही कौ एक नसल 
(एमश्‌) है । इसका रग कुद पीलापन लिये भूरा होता है । 
्ीष्मकाल मे वह हिममय चोटियां के पास परहुव जाता है, शरद्‌- 
काल मे नीचे उतर श्राता है। किसी किसी का मत है कि सिरिया 


भालवंश दरे 


का प्रसिद्ध भूरा भालू भी इसी नसल का हाता है । यह भालू मांस 
नहीं खाता । 
ध्रिज्ञली भाक (णऽ एषणः) 


भाल्‌ की यह स्थूलाकार उपजाति श्रमेरिका मे रकी (7,001.198) 
परवतकरेणी पर होती है । मरिजञली के एक पूरे नर का बो १५-१६ मन 
का होता है । उसका देहवल शरीर साहस आश्चर्यजनक होता है । 
भालु मेँ ग्रिज्ली की सी भयंकर श्रौर भीषण प्रकृति किसी की 
नहीं होती । अमेरिका कं विसन मसे के दल्ल पर वह बेधडक ब्राक्र- 
मण करता है । भ्रिज्ली मनुष्य से भी नहीं डरता । एक यात्री 
बतला है कि एक भ्रिजली भाल ने ३० मील तक उनका पीठा किया 
भ्रीर यदि वह एक नदी को पार न कर जाते त संभवतः इतनी ही वृर 
श्र पीला करता । रेडइण्डियन्स (श्रमेरिका क आदिमनिवासी) में 
जे व्यक्ति कि मरली भालू को मार क्ता है वह शूरवीर माना 
जाता है। 

भिजली का रंग हलका पीला या मूरा होता है, बालो के सिरे 
कुच हलके रंग के होते है । 

अ्रलास्का कार्चेरा भात्‌ (5० 6१५) 


यह उपजाति ्रमेरिका के अलास्का प्रायद्रोप में मिलती है श्रौर 
कहा ्ाता है कि वह भालू को ससे वदो उपजाति है। ्रश्चययै की 
बात यह है कि सन्‌ १८९६ ० से पूर्वं उसके अस्ति का ङ 
पतान था। परन्तु ययपि बह एक दीरघकाय जन्तु है तथापि उसका 
खभाव भीषण नहं होता । मनुष्व से वह डरता है शरीर देखते 
ही भागता है । यह दीर्धकाय भाल्‌ चह, गिल्लहरो रादि टे बेटे 
जन्तुं को मारकर खाया करता है । नदिर्यो मे जव सामन महली 
श्राजाती हतो उन्हींको पकड़कर अपना निर्वाह किया करता है । 


(+ 1 


देष जन्तु-जगत्‌ 


भीष्म ऋतु मे जव धास श्रौर वनस्पति मिलने लगती है तो वह गाय 
वैल के समान घास पात चरने लगता है । 


भ्रुव का भालू (एषण 7) 


उत्तरी रुव कं दहिमाच्छादित जनशन्य मैदानो में ध्रव का 
श्वेत भालू मनमाना राज्य करता है । उसके प्रभुत्व मेँ भाग वटानेवालञा 
वहाँ कोई नहीं होता । 

इस दीधकाय जन्तु के शरीर की लंबाई ८ या€ फुट होती 
है । ऊंचाई मे वह एक श्रच्छे घोडे के बराबर हेता है। उसके 
शरीर का बोभ १५०० रपौड के कृरीव होता रै। हिन्दके काले 
भाल्‌ का बो २५०-३०० पौड से श्रधिक नही होता, श्रौर दोनों 
के बो की तुलना करने से श्रतुमान हो सकता हैकिप्रवका 
भाल कितना सुविशाल जन्तु होता है । एक सञ्जन ने, श्रपने मारे 
हुए एक भालू के नाप-तौल का व्योरा देते हुए लिखा है कि उसके 
शरीरकी लंबाई फुट से अ्रथिक थीश्रौर देह काघेराभी 
इतना ही था । कन्धा तक ऊंचाई ४१ फुट थी श्रौर श्रगे पञ्ज 
काघेरा ३४ इच का था। उकं शरीर मे से ४०० पौड चर्वी 
निकली थी शौर श्रकेली खाल का बो १०० पौड काथा। 
नहाने अ्रनुमान किया था कि उस जन्तु का वोम १६०० पौड से 
कम नहीं हे सक्ताथा। 

ध्रवकंभाल्‌ूकी प्रकृति भी ब्रिज्ली भालू से कम दारुण श्रौर 
भीषण नहीं होती । भोजनों क ग्रभाव के कारण उसकी क्षधाका 
निवारण बड़ी कठिनाई से होता है अतः प्रकृति मेँ क्रा रीर 
भीषणता काआजाना अ्ननिवाय्यं है। दूसरी बात यह भी हैकि 
भालू के वासस्थानं मेँ कोई जीव-जन्तु उसका सामना करनेवाला 
नही होता, निर्बल शौर निरोप जन्तो पर मनमाना अत्याचार 
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करने का भाल श्रभ्यस्त ह जाता है । ऊट पहाड़ तले कभी नहीं 
आता, इससे भाल के स्वभाव शरीर भी बिगड़ जाते ह । यही कारण 
हैकिजवध्रव का भाल श्रादमी को देखता है तो उसको भी श्रन्य 
जीर्वोके समान निस्सहाय श्रौर निर्बल जानकर बेधडक अक्रमण 
करता है । 

ध्रव के प्रत्यधिक शोत सहन करने के लिए प्रकृति ने भालू 
की रचना मेँ कोई कमी नहीं छोड़ी दै । सारा शरीर भ्रत्यन्त घने 
शरीर कोमल बालों से टका होता है । तन्तवे तक बड़े बड़े वार्लो से 
रत्तित कर दिये गये हँ नहीं तो बरफ़ पर चलना फिरना भी कठिन 
हो जाता। श्रौर चिकनी बरफ़ पर दौड में इन्दी बालो के कारण 
वह फिसलने से बचता है श्रौर विना श्राहट के शिकार के पास तक 
भी पुव सकता है । 


दूरदर्शिता से ध्रव के भालू का रंग भी सफ़ेद रक्वा गया दै 
जो बरफ़ के सफ़द रंग मे भिलङुल मिल जाता है। घातार्थ वण 
साम्य (५६६९४७१९ तणालाम ए९्शाफाकाच्ट) की इस जन्तु 
को आवश्यकता भी बहुत थौ । ध्रव में जीबधारी बहुत नहीं 
होते । घंटो तक परिभ्रमण करने पर कही कोई सील अथवा 
बा्रस दृष्टिगोचर होता है । यदि भालू का रंग काला हेता तो 
बह दूर ही से दिखाई पड़ जावा ओर बेचारे को पेट पालना भी 
कठिन ह जाता । 

भव के भाल के लव, घने, चिकटे हए बार्लो में वायु भरे रहने 
कं लिए बहत से स्वान होते है । वायु के कारण शरीर कौ गरमी 
निकलने नहीं पाती, उसके शरीर पर एक मोटी तह चर्वीकीभी 
होती दै । इस चर्वी से उसकी गरमी भी रचित रहती है श्रौर जल 
मेँ तरे फे लिए शरोर भी इलका हो जाता है। उसकी खाल मे 
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से तेल निकल कं बालो को चिकना करता रहता है श्रौर वे भीगने 
नहीं पाते । 

ध्रव के भालू को अपना निर्वाह वहुधा मांस पर करना होता 
है । हिमाच्छादित प्रदेशो मेँ वनस्पति तो प्ाप्र होती नहो । सील 
भ्रीर बालरस दो ही बड़े जीव बरफ़ में होते है शरोर ध्रव कामाल्‌ 
अपने समय का ग्रधिकांश उन्हीं कौ खोज मे व्यतीत किया करता 
है । दिन रात्रि मे चार घंटे से अधिक विश्राम नहा करता। पैयै 
शरीर चतुराई से काम लेता है तभो श्रपने भाड्‌ सरीखे पेट कोभर 
सकता है । शिकार ददने मेँ उसको रात्रि मे भी उतनी ही सुविधा 
होती है जितनी कि दिन में क्योकि बरफृ कौ चमक का उजाला बहुत 
होता है। 

ध्रव के भाल्‌ कं जीवन-वृत्तान्त मे सबसे श्रदुभुत बात उसका 
शरट्काल का चिरस्यायौ विश्राम (73161741100) होता है। जाडे 
मेँ जब समुद्र तक जम जाता है श्रौर धर्मामौटर का पारा शूल्यसे 
मी १०-२० इपर नीचे गिर जाता है तो भालू को सब प्रकारका 
भोजन दुरंभ हो जाता है । तब भालू किसी निरापद्‌ गुफा मे लेद- 
कर सो रहता है । कई मासपयैन्त वह निराहार पड़ा सोता रहता 
है। प्ीष्मकाल मे सू ला पौकर भालू मोदा हो जाता हैष्रीर 
चर्वी की मोटी मोटी वह उस पर चद्‌ ज्ञाती ई । चिरस्थायी विश्राम 
मे यही सञ्चित चर्बी उसके जीवन का श्राधार होता है । भात्‌ 
भली-भाँति समभता है कि ेटेसे छोटे शारीरिक श्रम केलिए 
भ उसको शरीर की गरमी का व्यय करना पड़ता है शरीर उसको 
पूरा कएने के लि भोजन की आवश्यकता होती है । इस लिये वह 
न हाथ हिल्ाता हैन पैर, न उठता है न वैता है । उसकी फेवल 
सांस चन्तती रहती है, ्रन्य कोई चिद जीवित होने का उसमे नह 
रह ज्ञाता । करमशः उसकी चरो घुल चलती है श्रोर देह सूखने 
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लगती है । अन्व मे दड्ढी श्रौर चमड़े के भ्रविरिकत शरीर कुठ नहीं 
रह जाता । वसन्तकछतु आने पर जव वरफ़ गलने लगती रैवो 
भालू एक रोगी के समान लड़खद़ाता हभ्ना उठता है शरीर सूखे हए 
शरीर को फिर से पालना श्रीर मोटा करना ब्रारम्भ करता है। 
मादाग्रं के इसी काल में बच्चे उत्पन्न होते रै । 

माँ श्रपते बच्चों को साथ रखकर जल भे तैरना सिखाती दै 
रीर उनकी रक्ता बड़े साहस से करती है । स्कोर्सबी एक घटना 
का उल्लेख करते हए लिखते है कि एक मां शरीर उसकं दो छोटे 
बच्चों का पौद्धा एक बार कुल नाविक कर रहे थे । वच्चो को 
उत्साहित करने के लिए माँ उनके आगे भागती थी । थेड़ौ थोडी 
दूर पर धूमकर एक विशेष शब्द करती थी मानो श्रपनो चिन्ता 
बच्चो पर प्रकट कर रही हो । ज्यो ज्यो उसको पता चलता था कि 
श्नुधावक पास ्राते जाते है त्यों वह वर्चो को कभी धकादेती 
थी, कभी भ्रागे को उद्मालती थी, कभी भ्रपने शरीर .से ठकेलतो 
थी । बच्चे भी बारवार बैठकर टु्रक जाते थे जिससे कि माँ उनको 
धक्षा दे दे, जव वह उनको कु गज्न॒ आगे फोक देती थौ तो भूमि 
पर गिरते ही बच्चे फिर भागते थे । यहाँ तक कि मां पीलेसे ग्रा 
पर्वतो थौ श्रीर फिर धका देती धी ।* 


रेन 


(९०८९० 1.00) 
लोटा सा रेकून भालू-वंश की एक जाति है । वह केवत उत्तरी 
भौर दचतिणी अमेरिका भे मिलती है । संह लोमद़ो फा साश्रोर 
शरीर कु कख विन्न का सा होता है । रेकून भी अपना पूरा 
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वलवा भूमि पर रखता है। शरोर पर भषरे बाल होते ह । दुम 
भोवरो होत दै भिस पर काले काले छल्ले पे होते ई । 

रेन भौ सरवभत्तौ है । पत्त, चह, र्डं क अतिरिक्त बह फल, 
नाज रादि भी रुषि से खा लेता है । 

स्वभाव ही से रकून अत्यन्त शुद्ध श्रोर खच् रहनेवाला जन्तु 
है । अपने भोजन की शुद्धता पर इतना ध्यान देवा है कि यथासंभव 
वह उसको धोकर खाता दै । एक जन्ुशाखवित्‌ लिखते है_ “सारे 
मांसभोजियो मे कदाचित्‌ रेकून रपे श्रगले पञ से कामलेने 
मेः सवसे श्रिक चतुराई प्रकट करता है । वह उडत हए 
कीड़ को पं से पकड़ लेता है शरोर श्रगले परो से कोड़ा को 
दवाकर चल लेता है। यह मे भोजन के जाने मेँ बह श्रपते 
पं से बलकृ हाथो का सा काम लेता है । यदि कहौ श्रासपास 
मक्त होता है तो वह ्रवश्य ही श्रपने भोजन को जलत भे 
इवोवा है श्रौर उसफा बिना खच्छ किये खाना आरम्भ नहीं 
केरता ।# 

बहुधा यह देखा जाता है कि जिन जन्तुं मे भोजन को हाथ 
से पकड़कर युंह मे पहुचाने कौ समभ हाती है उनकी इद्धि तीदण 
हमरा करती है । बन्दर, तोता, रकन इसके उदाहरण र । हाथो 
हाय काकाम सूंड से लेता है । 

शरद्‌-ऋतु मे भालू के समान रेकून भी चिरण्ायो विश्राम 
(190609०४) करता श्रीर लंब नीद मे पड़ा सोता रहता है । 
परायः एक ही स्थान में कई कई रेकून मिलकर लेट रहते है शरोर 
एक दूसरे को गरम रखते है । 
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किनकाज््‌ 
((षतणमणाणठऽ 04 एणरणशएा,ए8) 

यह लोटा सा जीव भी भालू का भाई-बन्धु माना जाता है। 
किनकाजू मध्य श्रोर दत्तिणी अमेरिका मे मिक्ता है । कृद मँ वह 
बिल्ली से कुल लोटा किन्तु भारी होता है । उसके बाल ऊनी होते 
है शरीर रंग पोलापन लिये भूरा । किनकाजूकी लंबी दुम उसका 
सबसे उपयोगी श्रेग हाता है । वह अधिकतर वक्ता ही पर श्रपना 
जीवन व्यतीत किया करता है। पेड की डाल मे किनकाज ग्रपनी 
पष्ट दुम को लपेटकर लटक जाता है श्रोर एक डाल से दूसरी पर 
उल्लने मे भी वह दुम का सहारा लेता है । किनकाज्‌ भी पूरणैतया 
पदतलचर है । 

दिनम वहपेांपर छिपा सोता रहता है, रात मेँ उनके 
दल खानेकौ खोजमें एक पेडसे दृसरे पर बडौ बड़ी लागे 
ले, उललते कूदते फिरते ह । पत्तो, भ्रण्ड, छोटे छोटे जन्तु, शहद 
शरीर फलो पर उसका निर्वाह होता है । 

काटी 
(480५ ४०५) 

भालूःवंश का यह छोटा सा जीव भी मध्य अ्रमेरिका में मिलता 
है। कृद मेँ वह लगभग बिल्ली के बरावर होता है । थूथन ग्रति 
लंबा, पञ्जे पुट श्र जुड़े हए, दुम बहुत लंबी श्रोर मोटी हाती है 
जिस पर काले रंग के छल्ले-से पड़ हेते है । यह भी वृत्ता पर 
रहनेवाजञा जीव है । उसके रूल बालो मे से एक प्रकार कौ दुर्गन्ध 
श्राया करती है । 

कोटी दल में रदत है । वे पालत्‌ तो सहज ही हो जाते है किन्तु 
उनका पकड़ा जाना कठिन है । 


पि 


कृतरनेवाले जन्तु 
( पष्ठ ए०द+ ) 
साधारण विवरण 


कृतरनेवालौ-शेणी की, थ्वी पर, बहुत जातियां मिलती ई । 
उनके दांत कठोर वस्त्रों को कुतर कुतर कं काटने के लिए विशेषरूप 
से उपयुक्त रचे गये है श्रौर इसी जाति-ल्तण क कारण उनको 
कुतरनेवालो का नाम दिया गया है । 

इस श्रेणी कं प्राणियों क ह मे केव दो प्रकार क दात हते 
है अर्थात्‌ केतक दंत श्रौर डां । उनके क तक दंत बड़ो युक्ति सेरवे 
गये है । इनके कृ तक दाव लवे, भुके हए रौर पुष्ट हेते ई । श्न 
दों के बाहरी श्रार इनामिल की एक तह चरौ होती है किन्त 
भीतर को नहीं होती । इनामिल्न चीनी के समान एक भ्रति कठोर 
पदाथ है । इस इनामिल के कारण कुतरनेवाले प्राणियों क छृ'तक 
दात सामने कौ श्रोर धिसने नहीं पाते । ऊपर श्रीर नीचे के कृ'तक 
दंव एक दूसरे से रगड़ खाते रहते ह जिसके कारण दांतों का भीतरी 
भाग धिसता रहता है । इस प्रकार उनकी धार श्रत्यन्त तीर्ण श्रौर 
कठोर बनो रहती है । 

कुतरनेवाले प्राणियों के कृतक दांत अ्राजीवन बदृते रहते रै 
परन्तु रगङ़ के कारण जितने बढते ह उतने ही पिस भी जाते ई । 
कभी कभी यह देखा जाता है कि किसी दुर्टना के कारण यदि एक 
जबड़े का कोई छंतक दात टट जाता है तो दूसरे जबड़े का दांत, ज 
उसके सामने हाता है, निर्वित्र बदा चला जाता दै । ेसे जन्तु को 
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शीघ्र हीरयँह चलाना भी कठिन हो जावा है श्रौर श्रेत में दात 
वदते बढते दूसरे जबड़े मे घुस जावा है श्रीर जन्तु की स्युष्टे 
जाती है। 

इस श्रेणी के प्राणो श्रपना निर्वाह फल, परल, नाना प्रकार के 
बीज, जड़ो धनौर वृत्तो की लाल पर किया करते है । किन्तु उन्म से 
कोई कोई पक्के सर्वभक्ती र जसे चूहा । 

कृतरनेवाले जन्तुर कं डील डौल बहुत भिन्न भिन्न ह शरीर उनकी 
दान हाय वैर शरोर दुम, उनकी प्ावश्यकता्रो कं श्रवुसार दीन, 
उलललने, दृ पर चदन, तैर शादि के लिए उपयुक्त रवे गये ई । 
कुचर कौ पिछली गे ्रगली टा की श्रपे्ता वड़ो होती है । 

अधिकांश कं शरीर पर कोमल बाल होते है किन्तु किष किसी 
कं कोटे हते है । उनके हाय-पैर बहुधा पांच भागों मे विभक्त होते 
है जिन पर तीर्ण नल हेते है । 

इस श्रेणी फे अनेक जन्तु सला बनाते ई श्रार किसी किसी मे 
गृहनिरमाण की उत्तम शक्ति होती र । 

इतरनेवले जन्तु बहुसंतति प्राणी ह शरोर प्रायः उनकी मादाये वष 
मेदो तीन बार प्रसव करती ह । उनके बच्चे भी धूं दधि को शीघ्र 
ही प्राह जाते है । 

कतरनेवाले जन्तुर के वंश-विभागों मेँ विद्वान्‌ सहमत नहीं है 
भ्र नाना प्रकार से उनके विभाग किये गये है । 

हम उनको निनन-लिखित वशो मे विभाजित करणः 

(९) चृहावंश (110१९) 

(२) गिरींश (8५०) 

(३) सरोशवंश (.कृणवष्ट) 

(४) साहीवंश (प्पलवष्ट 
(५) बीवखंश (छव्जण्पतष्ट) 

„ 61 
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४ जन्तु-मगत्‌ 


हा 
(108) 


सयुराइड-वंश कौ सवसे प्रसिद्ध नाति चूहा है । यदपि सृष्टि मे 
इतने भ्रधिक शत किसी जीव के न हगे जितने कि चूहे के तो भी यह 
हानिकारक जन्तु सब जगह फलता एूल्तता ही दिखाई देता रै । 
अस्तिल् के संध मे उसकी विजय ही विजय है । प्रथ्वी का शायद्‌ 
ही कोई देश होगा जहां चृहे न हौ । 

चृहा जाति को सवसे प्रसिद्ध उपजाति घरेल भूरा चूहा 
(215 ९८९) है । निशचितरूप से यह नहीं कहा जा 
सकता कि यह जन्तु प्रथमतः किस देश का निवासी था । मिस्टर 
रंक बकलैण्ड लिखते है कि “रनक जन््शाखवित्‌ सहमत है कि 
भूरा चूहा हिन्दुस्तान श्रौर ईरान का आ्आादिनिवासी है । इन देशों 
से वह योरपीय रूस कीम्रार बदा था, श्रीर व्यापारी जदाज्ञके 
द्वारा बह दईैगलैण्ड तथा अन्य देशो मे परहैचा ।' 

जन्त्शाखवित्‌ न्ता्य का मत है कि मूरा चूहा सा्वेरिया देश 
मेँ कालत भील के पास प्रथमतः रहता था श्रौर वहां से संसार मँ 
फैला है । कतिपय विद्वान्‌ उसको चीन का निवापी बतलाते रै । 
सारांश यह रै कि चृहे को उलन्न करन शरीर लाने का कलंक 
योरप के विद्वान्‌ किसी न किसी एशियाई देश हौ को लगते ई । 

केवत दो शतान्दौ में भूरे चृहें ने ग्रपना साम्राज्य सारी प्थ्वी 
प्र फैला कतिया है। जैसे कोई यशस्वी शरीर बलबान्‌ मनुष्य-नाति 
थ्वी पर चतुरदिक्‌ फंलकर प्रतिपत्ति लाम करती, श्रौर भरन्य 
जातियों का पतन कर स्थान स्थान पर श्रपने उपनिवेश स्थापित कर 
लेती है ठीक उसी प्रकार भूरे वहे का भी उत्यान हश्रा है । उसने 
अन्य उपजाति का विध्वंस कर सर्वत्र रपना रेश्वय्यै जमा लिया 
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है श्रलुमान किया जाता है कि दगतैण्ड मे मूरा चूहा श्द्ाररवी 
शताब्दी के मभ्य मे पर्वा धा श्रौर शौघर ही उसने घरेनू काले 
चृहे का सर्वनाश कर दिया । श्रस्ि कं संप्राम मेँ काला चूहा 
उसके सामने न ठहर सका श्रौर प्रकृति के नियमानुसार काले चृहे कौ 
संख्या प्रतिदिन घटने लगी । 

भूरा चूहा बहुसन्वानो जीव है । कंबल ३ मास की श्ायु होने पर 
मादा बच्चे देने लगती है शनौर प्रतिवर्ष कम से कम तीन वार प्रसव करती 
है श्नौर कोई कोई५या ६ वार तक । मादा के दस या बारह स्तन देते 
हशर प्रत्येक प्रसव मे इतने ही बच्चे भी उतपन्न हेते है । इस हिसाव 
से चूहे की वंशबृद्धि विस्मयकर ही होनी चाहिए । अनुमान किया 
गया हैकि यदि एक जडे के वर्मे ३ वार वच्चे हौ तो उसकी 
संतान की संख्या तीन वर्ष म २,०१,५५,३९२ तक परैव जायगी । 

ेसे बहुसंवानी जीव से मनुष्य को कितनो हानि परैव सकती 
है इसका अनुमान करना भी कठिन है । प्रत्येक चूहा श्रपने निर्वाह 
के लिए मनुष्योपयोगी भोजनसामग्र मेँ से हिस्सा लेता है । यदि एक 
चूहा प्रतिव्पं केवल एक सेर नान ला डाले तो एक फरोढ्‌ चूँ को 
लिए पि वर २,५०,००० मन नाज श्रपेचित होगा । श्राठ सेर प्रति 
रुपया की द्र से यह ५०,०००) रु० का माल हुञ्रा । हिसाब 
लगाया गयारै कि फस में इस छोटे जन्तु के द्वारा प्रतिवर्ष श्रस्सी 
लाख पौड भर्थात्‌ लगभग १२ करोड़ रुपये का चुकसान होता ₹ै । 

हम भारतवासी श्रंसा के उपासक है श्रीर भारतवरष मे चूहे 
मनमाना ब्त्याचार किया करते है, अतः भारत को हानि का व्योरा 
हमारे लिए उपदेशजनक होगा । कुर समय हमरा एक सुपरसिद्ध 
कूरो पत्र म डाकृर मेजर इन्दा ने अनुमान करकं दिखाया था 
कि भारत भ बहे के द्वारा करनी हानि हती हे । भ्रापने लिखा 
थाकि गव वीस वष मे भारदवषं को चूहों के द्वारा 
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१२,४२,५०००,०००) रु० कौ परर्थिक हानि हुई । इसका व्योरा 
उक्त डाकृर इस प्रकार वतलाते है कि-- 

(१) मूल्य खाद वु का, जो चहो ने खा डाली या नष्ट 
कर्‌ दी ६,००,००,००,०००) रु० | 

(र) छग महामारी स लाखों मनुरयो कौ श्रकाल-मृ्यु होने 
से, तथा रोगी होकर काम के श्रयोग्य हो जान स श्ार्थिक हानि, 
६,०३,००,००,०००) ₹०॥। 

(३) षि से जनता को बचाने के उपायों मे व्यय ह्श्रा 
३६,५०,००,०००) ₹०॥ 

सारांश यह है कि २० वर्षं भे जितना व्य भारत की सारी 
सेना पर हन्ना उससे दूना चहं पर करना पड़ा ।* 

छोटा कृद, फुरतीला शरीर, श्रौर भूमि के भीतर रहना, इन सब 
कारणों से चृहे की दद्धि को रोकना सहज काम नहीं है । इसके 
भदिरिक्त चृहा पूरा चतुर भी होता दै श्रीर उसकी तीच्ण इद्धि के 
सम्बध मेँ श्राश्चर्यननक घटनाय सुनाई जा सकती है । एक पिंजरे 
मेँ जव एक दो बार चृहे फंस जाते र तदनन्तर कोई चूहा उसके पास 
नह फटकता । पिजरे मे वहे की गन्ध बस जाती है जिससे चूर समभ 
ज्ञाते है कि उशके द्वारा किसी न किसी अ्रभागे भाई के प्राणजा 
चुके है । किन्दु यदि वही पिजरा धोकर लगाया जावा है ते फिर 
चृहे पसने लगते है । 

भारी वस्तु को उढा ले जाने मे चह अदभुत चत्राई प्रकट 
करते है श्रौर वदी युक्ति से काम लते ह । जन्तेशाखवित्‌ मिरटर 
राडबेल एक घटना का उल्लेख करते है कि दो चृहे मिलकर कई 
रण्डे सीद्वियों पर रो नीचे उतारकर ले गये । एक चूहा एक सीढ़ी 





च भुणा (पपकत ३० ० क्वोक ज गव स कल्वण्वा वमान), 
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नोचे उतर जावा था श्रौर पिले पैरो पर खड़ा हो जाता था, तव 
ऊपरवाल्ञा चूहा अण्डे को उसके हाथ मेँ दे देता धा । तत्पश्चात्‌ 
ऊपरवाला चूहा नोचे उतरकर अण्डा ले लेता था। इस प्रकार 
बारो बारी से उतारते हुए वे अण्डे को नोचे तक उतार ले गये ।* 

प्रायः देखा जाता है कि चह बोतल में रला हम्म तेल पी जाते 
है । एक चूहा बोतल पर चढ़कर अ्रपनो लम्बौ दुम बोतल के भीतर 
डाल देता है श्रीर तव दुम को निकालकर दूसरों को चूसने को दे 
देवा है । इस प्रकार वारो बारी चटृकर सारा तेल पी जाते है । 

चे एक दूसरे से प्रशंसनीय सहानुभूति प्रकट करते है । श्रन्धो 
को राह दिखाते ई, वद तथा निर्वो को सहायता देते ह । लकड़ी 
का एक छोर मह मे दवाकर श्रीर दूसरा छोर एक अन्धे चृहे क मुंह 
मेँ पकड़कर वे रास्ता बताते देखे गये है । मिस्टर रेमानीक्ञ श्रपने 
सुविख्यात ग्रन्थ मे लिखते है कि यह घटना इतने लोगों ने देखी रै 
कि उसकी सत्यता पर सन्देह नह किया जा सकता 5 

जब किसी रथान मे मोजनों का श्रभाव हो जाता है तो चूहौ फो 
दल के दल उस रथान को छोड़ जाते है श्रोर किसी ्रनुकूल देश में 
जा वसते है । कनल सादक्स लिखते है कि उन्दने चूहों के दलो को 
देशान्तरगमन करते दैला है । माग म नाज क सेतो को वे नट करते 
चलते ह । कहते ह कि इन लम्ब यातां मे चे वृद्ध तथा निवतो 
को कभौ चोड नहीं जाते वरन्‌ उनको सव प्रकार से सहायत। देकर 
साथ ले चते है । 

दिन्दु्ान भे भूर चूहा सब जगह मिलता है किन्तु बहुधा 
बलतो ह भे उसकी अगणित संख्या मिलतो ह, हां बका निराह 
सहज से होता रहता है । 


` गपु न्व त २५-18 पणाा पनजक 
0 
णपर०९७, नपान [पलक 





४०६ जन्तु-जगत्‌ 
काला च्हा 
(एड ए^व्णएड) 

काले चृहे ने भी कमो भच दिने कलु भूरे चह कौ 
शक्तियों के सामने श्रव उसकी दुदेशा है श्रौर उसकी संख्या दिनि 
प्रतिदिन घटती जाती है । यह बात रोचक है कि काली जाति का 
उत्थान भी किसी काल में टोक उसी प्रकार हुत्रा था जैसे कि श्रव 
भूरे चृहे का हो रहा हे । उसने भो चरौ कौ ग्रन्य जातियों को नष्ट 
करके प्रथ्वी पर कभी अपना साम्राज्य कलाया था । प्रकृति का सर्वधा 
यही कठोर नियम रहा है । 

योरप के देशो मे काज्ञा चूहा भ्रव भी बहुत मिलता है । भूर 
चृहे की श्रपत्ता इसका ह पतला होता है, कान श्रेडे के भ्रकार के, 
शरीर बाल्त बड़े बड़ हेते है । शरोर के ऊपरी भाग का रंग धुमा 
भ्रथ्रा काला हाता र । भूरे चूहे से यह घोटा होता ह । 

योरप का काला चूहा हिन्दुस्तान मे भी जहां वहां मिलता रै, 
विशेषकर समुद्रतट पर । श्रनुमान किया जाता है कि वह जहाज 
ही केद्वारा भारत में पर्हैच गया है । 

काले चूहे क रचना भे एक विरोषता हाती है कि उसके पिले 
पैर घूमकर पौल लौट जाते ई, इससे यह जन्तु सीधी दीवालो पर 
चद सक्षवा ह शरीर ऊपर से नोचे भी उतर सकता है । 


चरेल्‌ दयोटा हा 
(0[ए४ }ण्डणणा,एड) 
भूरे चूहे से इसमे यख्य भेद केवल डील का है । भारत मे यह 


चूहा घरों म बहुतायत से होता ह । इस जाति क एक सुन्दर नल 
सफ़ेद हाती ह जो प्रायः पाली जाती है । 


घरेलु छोय चूहा (1पऽ पपा) 
पृष्ट ४० 





खेतका बोल 
(47४1९०३ 
41415) 
पृष्ट ४०६ 





जलकावोल (41४1009 (कपडो 
१९५०९ 





हैमूषटसं ((1;०९।५७ 
एिप्पालादप्ड) पृष्ट ४१० 





हिना मूसा (९11५७) 
षृष्ट ४१२ ^ 





लेमिंग (219०0९5) धृष्ट ४१५ 





साही (पऽ [ल८ा9) षष्ठ ४१७ 





कतरनेवालत जन्तु ४०७ 
पेड का चां 


(01ण8 [रणतपणणड) 
यह उपजाति समस्त दन्द में शरीर लङ्का टापु मेँ भी मि्तती ह। 
शरीर का ऊपरी भाग दलका लाल हाता है, नीचे धुमैला श्वेत । 
कान बड़, शरोर लम्बाई ८-६ ईच की हाती ह । यह पेड़ पर रहता 
है, भूमि कं भीतर नहीं, शरीर श्रपना घोसला कादयो मेः ्रथवा 
आम के पेडा पर बनाया करता है । 
ष्च 
(ण्ड ए ण८्ना+) 
चृहे की यह एक बहुत बड़ो जाति है जा हिन्दुस्तान मेँ सर्वत्र 
मिलती है । दततिणी हिन्द मे यह जन्तु बहुतायत से होते है । लंका 
शरोर मलय परायद्रीप मे भी धस मिलती है । 
धस के शरोर की लम्बाई बहुधा १० इच के कृरीव होती है 
किन्तु कोई कों जन्तु १५ ईच वक कं मिलते है । दुम दस बारह 
§च लम्बी होती है श्रीर उस पर कड़े िलके चढ़ दोते ई । बोम मे 
धस १ सेर तक की होती है । 
धूस धरो को दिवालो अथवा नाज की खत्तियो। के नीचे श्रपने बड़े 
बिल खोद लिया करती है श्र नीव को कमजञोर कर देती है । नाज 
कौ खत्तयों तक परैव जाने पर बहुत नाज चट कर जाती है। श्राल्‌ 
के खेत का भी उससे बड़ी हानि पर्हैचती है । 


रा काटिदार चूहा 
(1566424 पवात्‌) 
यह काटदार रहा केवल दिन्द के दक्षिणी भाग मे मिलता है । 
रङग उपरी भाग का भूरा शरोर नीचे को श्वेत होता है । कोटि चपटे 
हेते है । इसके शरीर की लम्बाई ३-४ फुट की शरोर दुम क्ञगभग २१ 
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-फृट कौ हती ह । यह वहा भूमि मे चट छोटे विल खोद लेवा है 


भौर जव बिल के भीतर घुल जावा है तो उसके दद्र को सर्वथा 
खोटे छोटे कंकड़ं से बन्द कर देता द । 


कटदार चृहौ कौ कई रीर उपजापियां मी दिशौ दिन्द म मिलती 
रै रीर एक उपजाति हिमालय पर्वत पर भौ मिलती है । 


दक्विनके खेत का चूहा 


(तणाण+ कषि7424) 


यह चृहा दक्षिणी हिन्द मे मिलता है । उसका रङ्ग कुत हलका 
लाल-सा होता द । थूधन पतला, कान बड़े श्रोर दुम की लम्बाई 
शरीर से होटी होती ह। शरोर कौ लम्बाई लगमग ५१ इच की 
होती हे । यह चूहा काद की जड़ मे छोटा सा बिल्ल खोद लेता 
हैयाकभी कभो दततिण के मैदानो क काली भिद मे ज दरार गमी 
की ऋतु मे पड़ जाती है उन्हीं मे रहने लगता है । वर्षा होने पर॒ जव 
यह दरार बन्द होती है तो सहं चूहे उन्दौ कं भोतर मरकर रह 
जाते ह भरौीर उनकी संख्या कम हो जाती ह । मिष्टर इलियट 
क्िखते हँ कि “सन्‌ १८२६ ६० मे वर्षा कम होने के कारण उनकी 
एसी दद्धि हई थी कि उन्दने कृषि का सर्वनाश कर डाला । खेत मेँ 
बीज डालते ही वे एक एक चुनकर खा जाते थे । जव नाज के सेत 
पकने पर परे तो उन्दने ऊपर चढ़ चटृकर बालं काटना शुरू कीं । 
सुषिधा से खाने कं लिए वे बार्लो को कुतर के पिले नीचे गिरा 
लेते थे । मैने स्वयं एेसे खेत देखे जिनका सर्वनाश होगया धा श्रौर 
छषरको ने खेत का कगान तक न दे पाया । कृषकों ने बदर लोगों को 
चूहे मारने पर नियत किया । एक एक बद्र ने हजारो चृहे मारे 
किन्तु उनकी संख्या मे कोई कमी न दिखाई पडो 
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वोल हे 
(वाध ए०यह भ 4 एए1007,/) 

सयुिडवंश कौ भ्रारवि रोला' एक जाति है जिस र जन्यु वो फो 
नाम से प्रसिद्ध ह । बोल भारो शतेर कं चृ है जिनी देह कुत 
चौड़ो चपटो-सी प्रतीत हती है । इन वही क चान्न धीमी श्रीर भी 
होती है । भूवन चौड़ा, कान, श्रं, दे शर दुम बोरी हाती ई । 
बोल कौ डां जीवन बदा करती है, जितनी पर को धिसती 
जाती हैँ उतनी ही नीषे से बढ़ती जातो ह । 

जल का बोल (५५००० 400॥101005) बोल की यह एक 
्रसिद्ध उपजाति रै ज समस्त योरप भे शरीर उत्तरौ एशिया मे होतो 
है । इसका शरीर घरेलू चूहे कं बरावर होता है। रंग भूरा श्रीर दुम 
शरोर की लंबाई से लगभग आधी होती है । पिदधे वैर बहुत पुष्ट भी 
हते है रौर उन लंबाई भी श्रसाधारण होती है। 

जल का वेल नदिरयो के ढालू किनारो मे बिल खोद किया करता 
है शरीर दिन में प्रायः बाहर दिखाई देता दै । 

नल का बोल जल के धे श्रीर जडे लाया करता हे किन्त 
भूख मे द्मट बेटे चू शरोर कोड़मकोड़ को भी खा जावा ह । " 

खेत का वोल (५1१1८०1 1५415} इटली के श्रतिरिक्त 
यह ले'टा सा वेल समस्त योरप मेः होता है। नाज के खेत को 
उसके द्वारा धद हानि परैव हे । 

सायवेरिया का वोल (धपत्णद 0८०० प) ह 
उपजाति सायत्ेरिया मे मिलती ह जहां शरद्ऋत मे भूमि वरफ़ से 
ढक जाती है, शरोर भोजनां का श्रभाव हो जाता ह। बोल 


शरद्काल के. लिए बहव सी भोजन-सामयी कटरा कर कतिया 
क्वा है। ४ 
#. 5४ 
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हिमालय का वौल (47८०1; एगाभ)--इसका शरीर 
ज्गभग ३१ ईव का होता है शरीर दुम दो इच की। काशमीर में 
भौर हिमालय पर्वत पर यह जन्तु १०-१२ हजञार -फुट कौ ऊंचाई पर 
मिलता हे । 


हैम्षटर 
भ्र्थात्‌ 
यैलीवाले चृहे 
(पप्र प्त+ पठा 0६ (प्रा०वए एए्प्+ एड) 

हैम्सटर चहे-वंश कौ एक जाति है जिसके जन्तु सायबेरिया, रूस, 
पोलैण्ड भ्रीर जर्मनी मे मिलते ह । इनका शरीर लाभग काले चृहै 
के बराबर हेता रै । गाल मे बहुत बड़ बड़ी यैलियां होती र शरीर 
यही उनकी रचना की यख्य विशेषता है । हैम्सटर का शरीर भारी 
होता है श्रौर घने कोमल बालो से टका होता है। शरीर का ऊपरी 
भाग हलकी लालिमा किये भूरा, किन्तु नीचे का भाग काला होवा 
है । शरीर के पाश्वं भाग मे कु श्वेत धन्वे भी हेते ई । 

हैम्सटर भूमि के भीतर बिल मेँ रहा करता है । उसफे बिल मेँ 
क सुरं होती है जिनमे फसल पर बह नाज शरोर अन्य प्रकार कौ 
खाय-वसतु्ः जमा कर लिया करता है । बिल के मुख्य भाग को बह 
अपने रहने के काम में लाता दै श्रीर उसमे घास पत्तियं का कोमल 
बिद्ौना बिदा रहता है । बिल से बाहर जाने के लिए दैम्सटर सर्वया 
दो माग बनाता है जिनमे से एक ढालू रीर धूमा हरा होता दै भोर 
दूसरा सीधा । 

भविष्य के लि प्रबन्य करले मे दैम्सटर से अधिक बुद्धि प्रर 
विवेक शायद ही कोई जन्तु प्रकट करता हो । उसकी दूरदर्शिता 
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भ्रौर श्रम दोनो ही सराहनीय है । उ्के बिल्ल की सुरंग नाज के 
भण्डार बन जाते है । कोई एेसा नाज नहीं है जा उसके भाण्डार में 
मौजूद न हो । श्रौर आ्रश्वययै की बात यह रै कि सव प्रकार के नाजँ 
के वह अ्रलग ग्रलग देर लगाता है, कोई नाज एक दूसरे से मिलने 
नहो पाते । एक सुप्रसिद्ध ग्रन्थकार लिखते ह कि “हैम्सटर दो एेसी 
युक्तयो से काम लेता है जा किसी अन्य जी मे नहीं पाई जातीं । 
एक तो यह कि वह नाज की वारो मे से केवल्ञ उतना ही भाग लाता 
है जितना कि खाने के कामकाहोताहै श्रौर दूसरे यह कि बह 
भाण्डा को ग्रपने वासगृह से बिलकुल ब्रलग रखता है । प्रत्येक 
दैम्सटर का एक बिल होता है । जिसके मुख्य भाग को वह शअरपने 
निवास के लिए रखता है । इस भाग के पार्श्व मे दो एक बिल श्रौर 
हभ्ा करते है जिनको कि वह नाज ज्मा करने के लिए सद लिया 
करता है । हैम्पटर क शुण्ड नाज के खेतों मेँ पेडोंको अ्रग्ते पञ्ज 
से पकड़कर शुका लेते है शरीर नाज की बाल को दांतों से कुतर लेते 
है । तव वे बाल्त को दोनों पञ से रगढुते है शरोर नाज कं दानो को 
भूसे तथा तिनकों से ग्रलग कर लेते है। नाज के दाने अ्रलग करके 
वै उनको गालो की चैलं मे भर भरकर विल भे पहचाते है शरीर 
यह से निकाल के भाण्डार मे जमा करते है।* 

चै शरीर परिश्रम दो से साधन है जिनसे दुस्तर काम भी 
सिद्धहो जाते है श्रीर प्रकृति ने हैम्टर को इन दोनों गुणों से 
पवया भूषित कर दिया है । दाना दाना बीन को बह श्रपने नाज 
केकोप को पेसामर लेता है कि हैन्सटर को पक एक वित्त 


मेसेदो बशल (१मन२४ सेर ) नाज तक निकलते देखा 
गया है । 


१" न प्वण्त म्‌ वकयम १ एष्श्वशाण ००७७७, 
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इसके कहने की श्रावश्यकता नहीं कि कृषक लोग हैम्सटर 
के बडधेशनु हते है श्रौर उसका नाश करने मे कोई बात उड 
नहीं रखते । 


चृहे कौ श्रन्य जातियों के समान दैम्सटर भी बहुसन्तानी 
होतादै, माद प्रतिव् कई वार कच्चे देती है शरीर प्रत्येक बार 
तया १० वच्चे उत्पन्न होते है । दो तीन ही सप्ताह मे बच्चे खयं 
अपना निर्वाह करने कं योग्य हो जाते है श्रौर श्रपने लिए बिल 
अरग खोदने लगते र । 


हैम्सटर मेँ एक बड़ा दोष भी हेता ह । शायद पशु-संसार मेँ 
इतना क्रोधी कोई जीव नदीं होता । क्रोधाग्नि से सका शरीर सर्वथा 
दहकता रता है श्रौर उसका क्रोधावेश भयानक होता र । 
क्रोध मँ न उसको किसी फाडर रहता है न अपने प्राणका 
भय । हैम्सटर के क्रोध का व्शन देते हए मिस्टर टंमसन 
लिखते ह :-- ॥ 

५श्रपने जीवन में उसको दो कामौ के अ्रतिरिक्त श्रौर कोई काम 
ही नहीं होता, अर्थात्‌ एक तो उदगपालन श्रीर दूसरे क्रोध करना । 
जञा जीव-जन्तु उसके सामने पड़ जाता है उसी पर घाव कर वैठता 
है। शत्रु कं बलवान्‌ होने का उसको कोई भय नहीं हतान कभी 
श्मपने प्राणों की रक्ता करने को भागता ही हे । यदि कभौ किसी 
मनुष्य का हाथ पकड़ लेता हे तो जीते जी नहीं छोडता...कु्त 
उसका शिकार करने के कड़े उत्सुक हेते ई । जव हैम्सटर कतत 
कोदूर से देखता ह तो, यदि उसे यह कौ यैलियो मे नाज भरा 
होता दै, तो वह उनको पिले साली करता ह । तत्पश्चात्‌ चैलिर्ो 
को इतना फुला लेता है कि उसका यह श्रौर गरदन शरीर से 
बहत बड़ प्रतीत हने लगता है । तव पिछली रागं पर खड़ा होकर 
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शत्र पर आक्रमण करवा र । यदि दातो से पकड़ पाता ह वोजव 
तक श्वास रहती है कभी नहीं लोढृता । 

अपने स्वभावो की भीषणता कं कारण रैम्सटर किसी दूसरे 
पशु के संग मेलमिलाप से नहीं रह सकता । जब कमो दे हैम्स्ट्ये 
कीटो जाती है तो बिना एक दूसरे पर धात किये नहीं मानते 
शरीर जिसकी देह में श्रधिक बल होता दै वह निर्बल को मारकर 
खा जाता है ।१*# 


हिरना शषा 
(पष वृषापऽ०५ छद (व्ाप्राए) 
हिना मूसा कौ गणना भो म्युरिडे भ्र्थात्‌ चृहा-वंश में की 
जाती है । वड़ो बो छलांग भरने के कारण उसको भारत मे हिरना 
मूला का नाम दिया गया है । हिर्ना मूसा को उपजाति मध्य 


एशिया, भारतवर्ष, लंका, पूर्व-दत्तिणी योरप श्चीर अफ्रीका मेँ 
मिलती है । 


हिरन मृसा कौ पिद्ली टांगे बेडौल लंबी होती है । पिछले 
वैरो कौ लम्बाई लगमग ६ इव की होती है, शरगल पैर बहत लेटे 
लगभग एक एक इच कं हेते ह । कृदते समय वह पिदधे पैरो पर 
खड़ा हकर योदा सा दुम का सहारा लेकर छक्ंग भरता ह । 
एक पर एक छलं वह इतनी शीत्रता से भरता ह कि ेसा प्रतीत 
होवा ह माने उड़ा चला जा रहा हो । छलांग भरदा हभ्रा, हिरना 
मूसा तज्ञ घोड़े के बराबर जा सकता है । 

हिन्द का हिरना मूसा (0०01109 11005} इस उपजाति 
के जन्तु हिन्द भे सब जगह मिलते है । इसकी देह ६-७ इव की 





१ प्रणणाणा७ "काण ग णकवाड१ 
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श्र दुम लगभग ८ डच की हेती । रंग कु पोलापन लिये 
भूरा ्रोर दुम कं भरन्त पर कराले वालो का एक गुच्छ होता है । 
हिरना मूसा मैदानो मे बहुत गहरे गहरे बिल खोद लेता हे । उमे 
कई कई सुरे होती है श्र प्रत्येक सुरंग के अन्त पर एक छ्रोटा 
सा गोल कमरा होता ह । 


हिना मूसा भी आदट्रूलिया कं कागरू के समान पिके 
वैरो पर बैठा करता है शरोर सन्भ्य-समय बिल से निकलकर भोजनौ 
की खाज मे उहलता-कूदता फिरता हे । घास, जड़, श्रीर नाज 
खाया करता है । 


मादा के प्रति बार १०-१२ बच्चे्ेते है श्रौर कभो कभी 
इससे भी भ्रधिक । 


हिरना मूसा कौ एक उपज्ञाति (उनकााणड प्राप्‌॥1100108) 
पञ्ञाव, सिन्ध श्रौर राजूताने मे भौ होती है। इस उपजाति के 
जन्तु बहुत छोटे हेते है श्रौर उनका शरीर पांच इच से भ्रधिक 
नहीं होता । * 


हिरना मूसा की उपजाति भ्रफ्रीका के बौहद़ मैदान मे भी 
मिन्ञती है । एक श्रदूभुव बात यह रै कि ग्रमरीका का हिरना मूसा 
प्रायः पेसे भूभागो मे वास करता है जहां दूर दूर तक जल का 
पता नहीं होता । परन्तु सभी जीव-जन्तु अपने स्वाभाविक ज्ञान से 
अपनी आ्आावश्यकवा््रं की पृत्तिः का प्रबन्ध कर कते ह । अररका 
को शुष्क मैदानें मे एक प्रकार का कड़वा खरवून्ना होता र जिसमे 
रस भरा होता है । हिरना मूसा इन्हीं फलो को बाल मे ८-१० ईच 
गहरा गाड़ रखता है शरीर ग्ीष्मकाल में उन्हीं के रस का पानी की 
जगह पीता रै । 


ङुतरनेवाले जन्तु ४१५ 
लेमिंग 
(वापर [षद ० 2005) 


लेमिग भी म्युरिडे-वंश की एक जाति है। यह वोदा जन्तु 
डीलडौल में चृहे के समान ही होता हे, किन्तु उसका यृथन गोल 
शरोर टुम बहुत टी सी होती है । लेभिंग योरप मे नोव श्र स्वीडन 
के पहाङो पर होता है । लेमिंग शाकभोजी द शरोर उसकी प्रकृति 
साहसी तथा कलहप्रिय होतो है । 

लमिंग दिन मे चिषे रहते ई । कई कई व्ष॑के उपरान्त उनके 
दज्ञ एक भूभाग को ललोडकर किसी दूसरे स्थान का चल दिया करते 
ह, तभी उनकी असंख्य गणना का पता चलता है । दस बौस वर्ष मेँ 
कभी कभी यह अटूभुत दृश्य देखने मे आया करता है । मैदान 
ओर लैत उनकं दलो से भर जाते है श्रौर विचित्र वात यह होती है 
कि लेमिंग नाक की सीध पर चला करता है । एेसा प्रतीत हाता है 
मानों किसी प्रबल शक्ति से उनकं दल नाक की सीध पर सिंच 
चले जा रहे ह । खाई-खन्दक, नदी-नाले, रास्ते मे पडते जाते है किन्तु 
वे श्रपना सीधा पथ बाल बरावर भी नहीं छोडते। उदाहरणाथे यदि कोई 
धास का ठेर मार्ग मे पड़ जाता है तो लेमिंग का दल उससे वचर 
कभी नहं निकलता वरन्‌ घास के देरकोा फोड़ हो के रास्ता बनाकर 
निकलता है । सहसो मांसभोजी जन्तु शरीर शिकारी पक्ती दल 
कं साय लग लेते है । भेद्ये, लोमडिया, बिल्ली, भालू, वीज, 
उत्त इत्यादि सवकं आनन्द हो जाते है । एक विलक्तण बात यह 
होतौ है कि दल की यात्रा का कहीं अन्त्‌ नहीं होता, न 
लेमिंग किसी विशेष स्थान पर परैव जाने के उदेश्य से ही अपना 
देश स्ागते ई । परिणाम यह होता है कि चलते चलते व समुद्र क 
किनारे जा निकलते है । किन्तु लेमिंग धुन के पक्के होते ई, सयुर 


४१६ जन्तु-जगत्‌ 
भी उनको नहीं रोक सकता । एक पर एक जल में प्रवेश करते जे 
शरीर शीतर ही इव जाते ह । 


इ्डुन्दर-चहा 
(वष्डण् [क्ण८4) 

सेतो का यह बड़ चूहा हिन्दुस्तान मे सवत्र मिलञता है । दततिणं 
मँ इसको कोक कहते ह । इसका शरीर ६.७ इव का होता है रौर 
डम लगभग इच की । रंग हलका भूरा, बाल लम्ब शरोर कड, 
कान घटे रोर गोल होते है । मिष्ट९ इकियट बवलाते है कि यह 
चूहा स्वभावसे ही एकान्त्ासी होवा है श्रौर बड़ बड़े विरलो मे 
अकेला रहता है । जिसमे बह फसल पर बहुत सा नाज जमाकर 
लेता है । जव नाज नहीं रह जाता तो घास श्रीर जड़ो पर निर्वाह 
कत्ता । मादा परति वार ८ या दस तक वच्च देती है । यो ही बच्चे 
पना निर्वाह करने के योग्य हो जाते है तमी मां उनको खदेड्‌ 
देती दै।...बूदुर जाति कं लोग इस जन्तु को बहुत पकड़ते 
रीर खाते है श्रोर कोक के विलो से नाज निकाल् लेते है । किसी 
किसी भ्रलुकूल स्वान मेँ इनको इतना नाज प्राप्न हो जाता है कि 
उसी पर उनकी फृसन्त कट जाती है । 

साहौ.वंश 
(धष प्ष्णद्रलणकछ छ एणष्ण्णषट) 

इस वंश के जन्तश्नों की मुख्य विशेषता उनके शरीर पर को 
काटे होते ह । साही की रक्ता का उत्तम उपाय प्रकृति ने कर दिया 
है क्योकि जव साही श्रपने तुकीले काटे खड़े कर लेती हैत 
मांसभोजी जन्तु सहज ही उस पर युंह मारने का साहस नहीं करते । 
साही-वंश कौ कई जातियां इतां पर रहनेवाली भी ई । 


साही-वंश ४१५ 


हिन्द की साही (प 1.<1८01५}) - इसके शरोर की 
लम्बाई ३०-३२ इच की श्रौर दुम कोई ६ इच की होती है। 
वेगाल्त के कु भाग के सिवाय यह उपजाति हिन्दुस्तान मे सव 
जगह मिजञतो है । सकं गाल यून पर मेटे मोटे वाल होते ह । 
शरीर पर दो प्रकार कं कटे होते ह, कुल लम्बे श्रीर मोटे जिन पर 
सफ़द घेरे पड़े होते हैः श्रौर दृसरे प्रकार कं पतल होते है 
जिनकी केवल नोके श्वेत होती है । 

साही प्रायः नदियों श्रौर तालाबों के दल्‌ किना मेँमांटा 
खद लिया करती दै । दिन में भदे के भीतर रहतो है, केवल रात मेँ 
बाहर श्राती है । डाकुर जांडन साहब बतलाते है कि साही उल्टी हो 
केदुमकौश्रोर सेशत्रका सामना करती है श्रीर शरीर कं सारे 
कोटे बरचियों कं समान खड़े कर लेती है । उसके कटि कभी कभी 
क्तो के मांस में गहरे घुस जाते है । 

योरष की साही (1\/1; (,७८।०) - इस उपनाति 
के जन्तु दक्तिणी योरप मे तथा उत्तरी अक्का में मिलते है । 
श जम्त॒ की गरदन पर लन्बे लम्बे वालो क चोटी सी होतो है । 
योरपकीसाहीभी भालू के समान मे चिर-धिश्राम किया करती दै। 

कनाडा कौ सादौ (५५11707 1००५५८९) साही की 
यह जाति कनाडा तथा श्रमेरिका के संयुक्त देश में पाई जाती 
है । इक्तो पर चदन मे कुशल होती शरोर अरधिकांश समय वृतो ही 
पर न्यतीत किया करतो है । इसके कांटे बहूव बोरे रे होते 
जो शरीर पर के लम्बे वालों भे टको रहते है । 

बह साहौ जिस प्‌ पर दो चार वार पदप कर देती हे उसी का 
नाश कर डतो ह । आ्रश्चययं की वात यह है कि जो पतली टहनिय 
उसका बोम सह नहं सकतीं उनकी पत्तियां भी वह खा डालवो है । 


~ 
ए. 58 


आजं र्यो मिने.वंश 


(कगार ला0ारक) 


इस वंश के जन्भ क शरीर चौड़ चकर, भारौ श्रौर भे होते 
ह । इनकी रागे छोटी, शरौर पञजे पुष्ट हेते है जिनको देखकर स्पष्टतः 
विदित होता है कि ये खोदनेवाले जीव ह । वंश कं सब जन्तो का 
ऊपरी श्रोठ दो भागों मे विभाजित हाता है । त 

इस वंश मे तीन युल्य जातिया है, अर्थात्‌-- 

(१) श्राक॑टोमिस--\10101158, 

(२) सिनोमिस-(10198, 

(३) खरमोफिलस--30९11110 11105. 

आरककटोमिख, वंश कौ मुख्य जाति हे । इस आति के जन्तु 
साधारण बोलचाल् मे मार्माट (1211101) कहलाते है । 

मार्माट एक छोटा सा जीव रहै जिसकी एकं प्रसिद्ध॒ उपजाति 
एप्स पर्वतं क हिमाच्छादित चोदियों पर मिलती ह । 

मार्माट कं दल के दल मिलकर एक ही स्थान मेँ रहा करते है । 
जब भाँडो से निकलके धूप मेँ बैठते ह॑तो अत्यन्त चौकन्ने रहते 
है । किसी प्रकार का खटका होते ही उनमें से एक पतली सीटी का 
सा शब्द कर देता है श्रीर दल का दल त्तणमात्र मे बिल में घुस 
जाता है । 

मार्माट के पञ्जे पुष्ट हेते ई शरोर वे गहरे गहरे भांटे खोदा करते 
ह । उनके भा मे कई कमरे ब्रीर सुरं हवी ई । 

मार्माट शाकमोजी जीव है श्रौर स्वभाव का सीषा होवा है । 
उसका मांस खाया जावा है । ॥ 


कनाडाकासाही 
(दलाद्मा 
॥ ५11 
प्र ४६७ 





शकंटौमिष (46101115) 
षष्ट ४१८ 





उडूनेवाली भूरी गिलहरी (२. 


एलवपा 562) बृषठ धरर 





उड्नेवाली गिलहरी (१८098) एष्ट धरर 





खरगोश (1.९>४5) 
पृष्ठे 





आकं टां मिने-व॑श ४१८ 


शीवकाल् ्रारम्भ होने से पूर्व मार्माट लम्बी लम्बी घास काट 
काटके धूप मे सुखाते है श्रौर सूख नाने पर उसको भटे मेँ ले जाके 
जिला लेते ह । जाडा आरम्भ होते ही कई कई मार्माट मिलके 
लेट रहते रैश्रीर भालू कं समान चिरविश्राम (11101110) 
किया करते है । कई महीनों तक वे बिना खाये पिये पड़े सोते रहते 
है । वसंत ऋतु मे जव बरफ़ गलन लगती दै शरीर हरियाली उपजने लगती 
है तब फिर मार्माट अपनी लम्बौ नाद से जागते श्रीर बाहर श्रा है । 

यद्यपि मार्माट के बड़ बड़ बाल कु मोटे होते है तथापि उसकी 
खाल काम की हाती है ओर सहसा मामांट पकड़े श्रौर मारे जाया 
करते ह । शिकारो शीतक मेँ उन भांटे खोज लेते ईँ शरीर सबको 
निकालके मार डालते है । 


सिनामिस 


या 
धास के कुत्ते 
(प्र दप्०ऽ ० एषापरा 1006) 

सिनोमिस जाति के जन्तु मार्माट से मिन्ते-जुते है शरोर उत्तरी 
अमेरिका के बिसतीं घास के मैदानां मे मिलते है । उनको घास का 
त्ता कने का कारण यह है कि भयभीत होने पर वे त्ते के भूकने 
का-सा शब्द करते है । इनके शुण्ड के शुण्ड संग संग रहते है श्रौर 
जहां कौ इनक विल होते ह वहां भूमि चलनी हो जाती है । ले 
स्वान पास कं क्तो के नगर कहलाते ह । नगर-निवासी जव बाहर 
निकलकर वैते है तो उनके शुण्डा का हर्य देखने योग्य होता है । 
घास के कत्ते वेचारे सधे श्रोर निस्सहाय जीव होते है शरीर 


प्रायः सांप, उल्लू भ्र भयानक वीजुलत धुसके भटो मे से उनके 
कचो को निकाल ले जाते है । 


४२० जन्तु-जगत्‌ 
स्पर्मोफीलख 


(इषण्णाणणााए8) 
आकं टो मिने-वंश की सर्मोफोलस तीसरो जाति है । कदम ये 
पहल दोनो जापियों के जन्तं से छोट हेते ह । इस जन्तु कौ कई 
उपजाति उत्तरी अ्रमेरिका, उत्तरो एशिया शरोर योरप मे मिलती है। 
यह जन्तु अपना एकान्त जीवन अ्रपने गहरे भाट मे व्यतीत 
किया करता है जिसमे बह नाना प्रकार के नाज इकटटर किये रहता है । 


गिलहरी-वंश 
(वपष ऽतण्णाप्फक) 
गिलहरी-वंश के जन्त पृथ्वी के लगभग सभी भूभागो मे मिलते 
है । खभाव की च॑चलता श्रौर शरीर की फर्तौ, यही इनक प्रधान 
ज्ातिल्क्तण है । गिलहरी क्षणमात्र को एक ठिकाने विश्राम नहीं कर 
सकती । एक डाल से दूसरो पर श्रौर एक दत्त से दूसरे पर, सम्पूणं 
दिन बस उसका यही काम है । शरोर कुच नहीं तो चिट, चिट, चिट, 
चूक, चूक, चूक ही कर मन को बहलाती र । कसा अचूक निशाना 
ले बह एक डाल से दूसरी को उछलती ह कि कभी धोखा नहीं 
खाती । कभी कभी एेसे ऊचे स्थानों से कूद पड़ती हे कि उसके प्राण 
बच जाना ही श्राश््ययुकत हता रै, किन्तु बह तुरन्त हौ उठ कर 
किर कूदने उलने लगती ह । 
गिलहरो की सभी जातियों की दुम लंबी श्रौर कवरी होती ह 
शरीर उनके शरीर पर भी घने, त्यन्त कोमल, खच्च शरीर चमकते 
हए बाल हेते है । 
गिलहरो-वंश मे कई जातिया है । उनमें से जटी चृहे के बरा- 
बर श्रीर बड़ जातियां छोरी बिह्लो तक के बरावर होती है । 


गिलहरो-वेश ४२१ 


गिलहरी श्रपना निर्वाह बीज, फल, नाज श्रादि पर किया करती 
है, किन्तु कमी कमी पकतर्यो के रण्डे भी खा जाया करती दै । 
गिलहरी कं कृतक दात इतने तीण हेते ह शरीर वह उनसे एसी 
प्वीणता से काम क्ती है कि कड़े से कड़े फलों के छिलकों को 
त्तणमात्र म कुतर डालती दै । भोजन को वह ग्रपने ग्रगले पर्जोसे 
पकड़के बड़ी सफाई से मुंह तक ले जाती है । 

गिल्तहरी खच्छ-स्रभाववाली होती है श्रौर उसका शरीर कभी 
अशुद्ध नहीं रहता । श्रपने मुँह श्रौर जोभसे शरीर कं रेशम से 
कोमल बालो की सुधार संभाल्त करते प्रायः देखी जाती है । उसकी 
दूरदर्शिता श्नौर दद्धि भो सराहनीय है । जिस ऋत्‌ मे लाय-सामम्ी 
बहुतायत से प्राप्त हतो है बह बडे श्रम से उसको इकट्रा करती दै, 
इस लिये भोजनोँ के श्रभाव का कष्ट उसको कभी नहीं होता । बड़ी 
चत्राई से बह श्रपनी लाय-सामग्री को कई श्रलग अलग स्थानों में 
जमा करती है श्रतः यदि कोई एक भाण्डार लुट जाता हतो भी 
उसको कोई बद हानि नहीं होतो । श्रौर स्मरणशक्ति उसकी एेसी 
अच्छी होती है कि प्रत्येक भाण्डार का स्थान उसको याद्‌ रहता ह । 

खोदी घोटी टहनि्यों से गिततहरो सुद्र वेंसला बना लेती रह 
शर उसी भे अपने वर्चो को जन्भ देतो है । प्रत्येक वार मादा को ३ 
से ८ बच्चे तक होते ह । 

जंगली गिलहरी (६८१1१५० 1५10५११) यह उपजाति 
मललवार शरोर दरावनकोर मे एवं नीलगिरि पर्व॑त पर मिलतो ह । 
इसका रीर लगभग {६ से ८ ईच तक काश्रौर दुम २० इच की 
होत हे । शरोर का ऊपरो भाग कत्य शरोर नोचे कौ शरोर धुमैला 
पीला हता हे । 
भ प | उपजाति के जन्तु मभ्य हिन्द 

रग मं ह भो जंगली गिललहरो के समान होते है । 


रर्‌ जन्तु-जगत्‌ 
धारौद।र गिलहरी (५०१० ४।१९१११) इस उपजाति 


के जन्तु सारे हिन्द मे बहुत मिलते है । हिन्दुस्तान क सिवाय यह जन्त 
शरीर करं नही होता । 


गिलहरी-वंर कौ एक प्रसिद्ध जाति टिरोमिस है (षशाना8) 
जे उढनवाली गिलहरो कहक्ताती है । इस जाति के जन्दुर् कं शरीर 
के पारशवं मे, मगल रोगों से पिचलली वक लटतो हई खाल होती 
है । ययपि इस खाल की सहायता से ये गिलहरिया परियो कं समान 
उड्‌ नहा सकता तथापि वे बहुत बड़ी बड़ी छलांग भर सकती है नोर 
हवा मे तैरतौ हई बहुव धीरे धीरे नोचे को उतर सक्तो है । प्ति 
श्र स्वभावो मे ये गिलहरियां भो साधारण जातियों के समान 
हाती ह । 

उड़नेवालौ शूरौ गिलहरी (२1५00; १००५५११०) 
यह जन्तु दत्तिणी श्रोर मध्य हिन्द मेँ पुराने जंग्तो मे जिनमे ऊचे 
ॐचे इतत हेते है मिलता है । रौर वे जगत के धने से धने भागमें 
सबसे ॐचे दृतौ पर वास किया करते है । इस बडी गिक्तहरी 
का शरोर ल्गभग २० इवका श्रौर दुम भी इतनी ही बडी 
होती हे । 

इस जन्तु कं शरीर पर काले, श्वेव रौर धुमैले रंग कं बाल 
मिले हए हेते रै श्रीर इन सके मेल के कारण उसक्ना रंग भूरा सा 
्रतीत हाता है । लहरि की श्रन्य जातियों कं समान यह फु्तीली 
नहीं हाती । भूमि पर तो वह उलन उल्क चक्षा करती ह । दृत 
पर भी उसकी चाल धोमो हाती है क्योकि उड़ान की खाल इधर 
उधर को हिलती ह श्रौर डालो मँ उलभतो ह । जब बह एक पेड़ से 
दूसरे पर जाना चाहती है ते भूमि पर कभी नहीं उतरतो वरन्‌ पेड़ 
की सबसे ऊँची शाखा पर चट्‌ जाती हे श्रोर वहां से कूदके रती 


गिलहरो-वंश रदे 


हई दूसरे पेड़ की किसी नोची शाखा पर जा गिरती ह । इनकी 
विस्मयकर उड़ान के विषय मे डाक्टर जांडन लिखते ईैः-- 

शने अनेक बार उनको उद्ते देखा द । एक वार एक गिल्हरौ 
एक पेड़ से दूसरे को उडी श्रौर उसने ६० गज्ञ से कुठ श्रधिक अन्तर 
पार कर लिया । दूसरे पेड़ के पास परहुचते पर्हवते बह भूमि से कुठ 
ही ऊँची रह गई थी श्रौीर उसकी एक नीची शाखा पर पर्हैवने कं 
लिए उसको उड़ान के अन्त मेँ कुल ऊपर का उठना पड़ा था। इस 
प्रकार ऊपर को उठते हुए मैने इन गिलहरिथो को अन्य अ्रवसरोँ पर 
भीदेखा है| 

उडुनेवाली गिलहरिो की उपजाति हिमालय पर्वत पर, उत्तरी 
अमेरिका, रूस श्रौर सायवेरिया मे भो मिलती है । 


खरगोश-वंश्‌ 
(वाप [.ष्ण्ण्फक) 
खाधारण विवरण 

खरोशवंश के जन्तुं कौ रचना की युख्य विशेषता यह है 
कि उनकं ऊपरवाले जड़ मे दो जडी दांतों की ्रगे-वीने होती 
ह । भरागेवाली जडी से पिदठली जोड़ी बिलकुल लिपी रहती ह । 
कतरनेबाली शरेणी के जन्तं मे गरन्य किसी जाति को जन्तुर के 
इस प्रकार के दात नहीं होते । इन दावों की पिद्लली जोडी खरगोश 
कं भ्रसली कतक दत माने जाते है, भ्रगजली जड़ी कीलो के बदले 
होती हे । 

खरगोश क भ्रगले वैरो मे ५ शरीर पिले मे ४ डेगलियाँ होती 
है । दुम बहुत छोटो सौ होतो है । 

खरगोश-वंश मे केवल दो जातिं हैः-- 

(१) खरगोश (1.९5) 

(२) क्ञेगोभिस (1.480758) 

ख्रगोश 
(एण) 

खरगोश-जाति की अनेक उपजाति पृथ्वी पर मिलती है । इनके 
कान बहुत बड़े होते ई । अ्रगली टौगे पिद्ली टौगों कौ अपेता बहुत 
लंबी होती ह। खरगोश-जाति के जन्तो की दंत-ए्वना इस 
प्रकार हैः-- 


< २~र्‌ > २-२ डा 
कतक दूषडाद्‌ २२ डाद्‌ 


च = २८ 


३-३ 
३३ 
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इस रतयन्त मीर शरोर चौकन्ने जन्तु की उपजातियां, आारलिया 
महाद्रोप के अतिरिक्त, अन्य सभो देशो मे मिलतौ है । प्रायः सव 
उपज्ञातियों के रंग उनफे वासस्थान से भिलवे-जुलते होते है । 
भीरं शरीर साहाय्यहीन स्रगोश को अरपनो रका के लिए रत्तं ब - 
साम्य पर बहुत कुच सहारा रहता ह क्योकि चारो श्रोर उको शत्र 
ही शत्र दिखाई पड़ते है । 

खरगोश भांँटा नहो खादता वरन्‌ बहुधा भृमि केञपरही किसी 
गुप सुरक्षित भाड़ मे छिपा रहता हे श्रीर अन्धकार होने से पूरव 
बाहर नहीं निकलता । 

अपनो रका के लिए निर्बल सरगोश को कोई हथियार नहीं 
मिला ह । उसको श्रपनी तीच्ण श्रवणोन्द्िय ही का अवलम्बन 
करना होता ह । उसफे लम्बे लम्बे कान श्रविशरान्त चारो शरोर 
को धमते रहते है शरीर मन्द से मन्द शब्द का भी पता लगाते 
रहते है । भागने पर सरगोश अपनी रक्ता के लिए बड़े प्रयत्नो से 
कामलेतादै। कमी तो इस प्रकार चक्र लगाता हैकिजहांसे 
चलता दै वहीं फिर आ पुता है। कमी दौडते हए सदसा 
छक्तांग भके मागं॑बदल्तता है कि जिससे कत्ता को उसकी गन्ध 
मार्गमे न भ्ल शरीर पैरो के चिद भी न दिलाई पड़े" । प्राण बचाने 
का म्नन्य कोई उपाय न देलक खरगोश पानी मे भो कूद पडता है 
शोर नुने अपर निकालके छिपा वैडा रहता है । । 

सरोश कौ भी वंशद्धि वदो शीवरता से होती है । लगमग 
एक वर्ष की अवस्था होने पर उस बच्चे होने लगते है श्रोर प्रत्येक 
बार ४-५ वच्चे होते है । 

येव का उवरगोश (1.0 ७।०००।०)--यह॒ उपनापि 
अमेरिका से उत्तरी शीतमेखला कौ बरफृ से टके भूभागो तक मिलतो 
है। १. सफेद होता दै। ध्रुव का सूरगोश भूमि के ऊपर 


४२६ जन्तु-नगत्‌ 
नहीं रहता वरन्‌ बरफ में भांटा खद्‌ लेता है। इस उपजाति 
के जन्तु अन्य स्ररगोशों के समान भीरु नहीं होते । 

हिन्द का खरगोश (1,०)05 120९0 ०१०।०४)--यह उपजाति 
हिन्दुस्तान मेँ माल्य से गोदावरी नदी तक शरीर पाव से 
आसाम तक मिलती है । 

काला खरगोश (1.०705 प्रः०10०5) हिमाल्लय की तराई में 
गोरखपुर से श्रासाम तक मिलता है । इसका रंग कुह काला, कान 
छोटे शरीर चौद, शरीर भारी, रीर टे चोरी शर मोदी होत ह । 


रैविट 
(1.ष्णड (णक्ालणणड) 
बाहमरूप में रैबिट भी स्रगोश कं समान होते है, किन्तु उनका 
कद कुच्घ्योटा होता है । रैबिट के कान श्रौर टाँगँ भौ उतनी बडी 
नहीं होती । किन्तु रैबिट भांटा खाद के भूमि के भीतर रहता है शरोर 
स्रो के सभाव क विपरीत रेबिट अकेला नहीं रदृता वरन्‌ 
दल में। 
खरगाश कं वर्चो की त्रंखे' जन्म के समथ से खुली होती है किन्तु 
रैबिट कं बच्चे कुत्तो के बच के समान भ्रनधे उत्नन होते ह अरत; रैबिट 
के बर्चोंको किसी सुरक्तित स्थान की भ्रधिक आवश्यकता हाती है । 
रैबिट खरगाश से भी ्रधिक बहुसंतानो होता टै । मादा के प्रतिवर्ष 
धसे८ठबार तक वच्चे होते ह । तोन सप्राह मे बच्चे खयं श्रपना 
` निर्वाह करने के योग्य हो जाते है श्रे(र अपना भाँटा भी अलग 
खोद लेते है । ५ 
रैबिट योरप के दक्षिणी देशों मे शरोर अश्रीक के उततर मेँ मिलता 
है किन्तु क्रमशः वह षव को अन्य भागों मे भी फलता जावा है । 


रविः (7८ 
एरग१) 
धृष्ट ४ 





लेगोमिष 
.थणाण)ड 
दण्ल) 
पृष्ठ ४२७ 





बीवर (45101128) षष्ठ ४२८ 





मोल (14178) षष्ठ ४३९ 





हेजाग (८ प्न्तढलाण्ड) 
पृष्ट ४४१ 
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आ्रलिया शरीर न्यजञोलैण्ड क द्वीप में पहले न खरगोश थे 
न रैबिट । इन देशो मे, मांस के लिए, रैबिट जंगलो में छोड़ गये है। 
वहाँ रेबिट कौ इतनी श्रत्ययिक बृद्धि हई कि उनकं द्वारा कृषि श्रौर 
उद्यानं को बड़ी हानि परहचने लगी । आदटरूलिया मेँ मांसभोजी 
ज्ञातियों कौ कमी होने कं कारण उनकी वृद्धि कम करने के कोाई 
उपाय नथे। अन्त में निर्दयी होकर कृषका का उनकी संख्या कम 
करने के उपाय सोचने पड़े। समय समय पर श्रव उनका 
खेदा करकं सहां रेबिट बाड़ मे घुसाकं बन्द कर लिये जाते है 
शरीर सव क प्राण क्ते डाले जाते ई । 
मांस के लिए रैबिः प्रायः पाले भी जाते ह रौर उनकी कई नसलें 
भी उत्पन्न करली गई है । शरद्‌-ऋतु मे लण्डन के बेल्जियम 
आदि देशों से सहस्रो मन रेबिट का मांस भेजा जाता है । रैबिट 
पालनेवालो को ग्रच्छा मुनाफ़ हो जाता है । प्रत्येक मादा के कम 
से कम ३० बच्चे वर्ष में हो जाते है श्रीर हिसाब लगाया जाता दै 
कि इनके खिलाने-पिलाने का खच निकालकं १५.१६ शिलिंग का 
सुनाफ़ा बेचे जाने पर हो जावा है । 


लेगोमिस 


(1५460 न्दम) 

यह छोटा सा खरगोश हिमालय पर्वत पर १०-११ हजञार फुट 
की ऊंचाई पर मिवा रै । 

लेगोमिस कं दाँ की रचना खरगोश के समान होती है, कान 
खे शरोर ग्रण्डाकार हेते है । लेगामिस का शरीर केश्ल ६-७ ईच 
का होता है ्रौर दुम बिलकुल नहा हाती । उसका कण्ठसवर सीदी 
के समान होता दै । लेगोमिस गहरे गहरे भ खोद लेता है च्चीर 
पथरीली भूमि में वास किया करता है । इनके शुण्ड संग संग रहा 


धरर जन्तु-जगत्‌ 
करते है गनौर ज्ञरासा भी आहट होते ही अपने श्रपने विलो मे घुस 
जाते ह । 

लेगोभिस कौ कई उपजाति सायवेरिया श्चौर ्रमेरिका भे भी 
मिलतो है । इसकी कोई कोई उपजाति ज शीतप्रधान देशों मे वास 
करती है शीतकाल के ्ररम्भ होने से पूर्वं अपने भोजने के लिए 
धास एकत्रित कर लिया करती है । घास को पहले ये परिश्रमी जीव 
भूष में .सृब सुखा जेते ह श्रोर तव अ्रपने विलो के सामने सकं दो 
दे गज्ञ ऊँचे ठेर लगा लेते है । इन बेचारे छोटे जन्तुं के द्वारा जमा 
की हई भो नन-सामगरो पर यदि कभी किसी बड़े शाकभोजी की आंख 
पड़जातीहैतो वहज्ञरासी देर हीमे चट कर डाल्लता ह । 


बीवरवंश 


(वप्र 049०) 

केर्टोराइड.वंश मेँ बीवर नामक जन्तु को स्थान दिया जावा ह| 
बीवर की दो उपजाति पर्व पर मिलतो हँ एक योरप मे श्रौर दूसरो 
अरमेरकामें। 

बीवर एक अदभुत जन्तु है । उसकी रचना, स्वभाव, परिश्रम, 
सहयोग श्रौर सहकारिता सब ध्यान देने योग्य है। 

बीवर का शरीर क्गभगदो फुटकाहोता ह शरोर दुम की 
लम्बाई लगभग एक फुट की होती ह । कुतरनेवालौ श्रेणी का बीवर 
सवसे बड़ा प्राणी ह । उसका बोकर प्रायः ३५ पौडकाहोातारै 
किन्त कोई कोई बड़े बड़ नर इससे भी अधिक बो के हिते है। 

बाह्यरूप मे बीवर सुन्दर प्रतीत होनेवाला जन्तु नहीं हे । उसका 
शरीर भारी श्रौर कुल् चपटा सा प्रतीत हाता हं । शिर बड़ा शरीर 
श्राँखें छोटी हाती है । ऊपरी रोऽ दो भागों मेँ विभक्त हिता ह 
जिसे कारण बीवर के सामनेवाले कतक दन्त बाहर से दिखाई 
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पडते ह रोर उसकी श्ाकृति कच ऊुरूप-सी प्रतीत हाती है । उसकी 
चड़ दुम बहुत चपटी हाती ह । पिले पैर श्ागे की श्रपेक्ता बहुत 
बड़े होते ह । फैली हई ईंगलियां सब एक खात्त से मदी होती ह । 
बीवर का श्रधिकांश समय जल मे व्यतीत हाता रै श्रौर उसकी 
चपटी दुम श्रौर मद हए पञ्जे उसको तैरने मे वड़ो सहायता देते 
है । बीवर पका तैराक भी होता है श्रौर गोता लगाके प्रायः दादा 
मिनट तक ऊपर नहीं आता । उसके कान छोटे छोटे हेते र । शरीर 
का ऊपरी भाग कत्थई बालों से ठका होता र । अ्रधोभाग में 
भूरे बाल होते है । बीवर का समूर अत्यन्त कोमल श्रौर उपयोगी 
होता है । शरीर पर पहले एक तह धने, घयोटे, ऊनी बार्लो कौ 
होती है जा जल मे भीगती नहीं । बाहरो तह लम्बी शरैर चमकदार 
बालों की होतो है । 

सभावतः बीवर भरत्यन्त खच्छः रहनेवाला प्राणी ह श्रौर श्रपने 
वासस्थान को भी खच्च श्रौर शुद्ध रखता ह । एक सुप्रसिद्ध 
जन्तुशाखवित्‌ वतलतते है कि एक बन्दौ ववर श्रपने कटहरे के केवल 
उसी भाग को मल नौर मूत्र से गन्दा किया करताथा जा खिड्की 
के समीप था । श्र ज्योही खिड़की खोली जाती थी वह ग्रपने पञ 
से सारे मन्त को बाहर फक दिया करता था । 

बीवर सहवासप्रिय है शरीर एक ही धर भे कई वौवर मिलके 
रहा करते ह । परायः एक ही रान मे बहुत से घर हश्रा करत ह 
भर बोवरो का दल का दल उनमे वास करता ह| 

न समय पहले बीबर के समूर की बहुत बड़ो मांग थी । 
१७ बो तथा १८ वं शताब्दी में किसी अन्य जन्तु की खाल का 
इना वड़ा व्यवसाय नह था जितना कि वीवर की खाल 
कावा, क्योकि काले रेशमी कपड़े के टोप जव तक प्रचलित 
नह हु ये बीबरको लाल हीके टोप बनाये जाते थे । बीवर 
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की खाल टोप बनाने के काम में इतनी अधिकता से आती 
थी कि पायः “बोवरः शब्द का श्रथ ही टप होगया 
था। एक ग्रन्थकार बतलाते ह कि १६० वर्षं हुए श्रकंले किबिक 
नगर से १,२७,००० वीवर कौ खाल बाहर भेजी जाती था । खाल के 
लिए बोवर ज्ञाति का मनुष्य के हाथ से देशा विध्वंस हभ्रा जिससे 
बहुत बड़ा भय हो रहा ह कि शायद्‌ किसी दिनि वीवर भी प्रथ्वी 
परसेलुप्रन हे जाय । केनाडा एवं ग्रमेरिका क संयुक्त रियासतो 
नेञ्रव कानून के द्वारा उनको रक्षित कर रखा ह । किसी का बीवर 
मारने की ग्राज्ञा नहीं ह । 

अमेरिका का बीवर श्रपने गृह-निर्माण-कौशल के लिए प्रसिद्ध 
ह । सारे प्राणि मे कदाचित्‌ ठेसा निपुण ईंजोनियर कोई जीव- 
जन्तु नहीं होता । बोवर का परिश्रम तथा धैर्ये आश्चरयैननक है । 
ज्ञव तक खयं न देखा जारे यह विश्वास करना कठिन टै कि बौर 
नदियों के श्रार पार बड़े वड़े बांध बनके नदिय का प्रवाह रोक 
देता रै। 

बीवर सर्वथा अ्रपनाधघर नदी कं किनारे बनाता है । धर का 
बाहरी श्राकार मन्दिर के गुंबद के समान होता रै श्रीर उसके निर्माण 
को लिए वह वृत्तो की लकदियां, टहनियां प्रादि काम मे लाता है । 
शांबद के ऊपर बीवर भद्रो, काई रादि का पलस्तर पेसे उत्तम रूप 
से करदेताहै कि उसमें इष्टिका जल एक बरद भी नहीं जाता । 
ठहनिर्यो को वह इस प्रकार गूधवा है कि गुंबद सुदृढ बन जाता 
है । गुंबद कं नोचे उसके वासस्थान का व्यास ६-७ फुट या कभी 
इससे भी ग्रधिकर होता दै । 

चरसे बाहर जाने के लिए बह दो मार्गं बनाता है श्रीर बीवर 
रेखा प्रयत्न करता है कि इनमे से कम से कम एक दवार सर्ववा 
जलल के भीतर इवा रहे । इसी माषं से भागकर, यदि कभी 
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आवश्यकता पड़ जाय, वह जल मे शरण लेता है श्रीर इसी मार्ग के 
द्वारा वह ग्रपनौ भोजन-सामग्री धर मे पर्हुचाता है । 

इस मागं कौ उपयोगिता के लिए परमावश्यक यह है कि उसके 
द्वार के सामने सम्पू वर्ष गहरा जल भरा रहे । ग्रीष्म ऋतु मेँ द्वार 
कं सामने जल इतना कम न होने पावे कि वह जल से ऊपर निकल 
जाय श्रोर शरटु-काल मे जव बरफ़ जमे तो जल इतना गहरा रहे कि 
बरफ़ की तह द्वार को बन्द न करने पावे। 

द्वार के सामने गहरा जल एकत्रित रखने के उदेश्य से बीवर, 
अपने घरक सभापही एकयादो वाध नदी के श्रार पार बना देता 
है । इन बांधा केद्वारा नदी के परवाह में रुकावट पड़ जाती है श्रोर 
बीवर के द्वार के सामने सम्पू वर्ष गहरा जल भरा रहता है । 

बीबर के बनाये हुए किस किसी वाघ मे लकड शरोर पवलौ 
टहनियां शुधी हाती है श्रोर बाहर की भ्नोर पलस्तर क्रिया हग्रा 
होता है किन्तु कोई कोई बांध भिद्रोकं ठो बने हेते है बाधो में 
जहां तहां पत्थर भो लगे हेते ईजा वोभमे एक पौडसेलः 
पड तकके होते है । पत्थर वा भिदो बीवर खड़े होके हार्थो 
प्रले जाते है। 

मिद्ध कं ठोस वाध श्रतयन्त सुच्द़र होतेह श्रीर उन पर घोड़ा चला 
जा सक्ता है। जिस नदी का प्रवाह तेज हेता है उसमें प्राय; 
मिहो के ठोस बांध बनाये जाते है, अरन्य नदिय मे ठहनियो 
केबोधकाम देजाते ह । 

मिरूटर मार्गन लिखते ह कि पवीवर को गृह-निर्माण मे सबसे 
ख्य, बड़, शरोर महव का काम बांध का बनाना होता है । असीम 
परिश्रम शरोर धैर्यं के बिना उसका निर्माण करना श्रौर्‌ बनाके सुरन्तित 
रखना संभव नहीं हो सकता । घर बनाने से पहले बीवर को बाध 
का बना लेना आवश्यक हाता है क्योकि घरकी भूमिक श्चोर घर 
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मे प्रवेश करने के रास्ता की ऊंचाई उत जल की ऊँचाई के अनुसार 
रखनी होतो है जा बाँध के कारण रुक कफो भरा रहता है ।'# 

बोधि कं बनाने में बीवर रेसी चतुराई से काम लेता हैकि 
हमको स्वीकार करना पड़ता है कि विज्ञान के सिद्धान्तो सेमी वह 
परिचय रखता है । जन्तुशाखवित्‌ मि्टर हज हमारा ध्यान इस 
सम्बन्ध में ्रनेक विषयों की श्रोर आकर्षित करते है--“नदी के 
प्रवाह कौश्रोर बांध का पाश्वंभाग वीवर ढालू रखता है श्रीर 
दूसरा पाश्वं सीधा । जल के वेग को तोडने के लिए इससे उत्तम श्रीर 
कोई उपाय नहीं है । जल-विज्ञान (प+१।००।८ 86८९९) का इससे 
भी अधिक ज्ञान किसी किसी विषय मे वीवर दिलाता है। साधारण 
नदयो मे वोधकोवे एक सोधी रेखा में बना लेते है, किन्तु यदि 
बांध किसी ेसे स्थान में बनाने ह जहां टाल के कारण नदी का 
जल सवेग बहता है तो बीवर बांध मं थोड़ी गोलाई दे देते है श्रीर 
जल्ञकेवेग को ताड देते है ।† 

बांध बनाने के लिए कोई ऽपयुक्त स्थान चुनकं बीवर प्रथमतः 
लकये की प्रापि के लिए पेड़ गिराना आरम्भ करते है । पि्ली 
टोगो पर खड़े हके वे, पने छेनी के-से तीदण दाँ्तोसेपेद़को 
चारों ओर कुतरमे लगते र । लकड़ी को कुतरने मे वे एेसे कुशल होते 
ईकिदोतीनरातही के कामम बीवर का केवल एक जोड़ा लोट 
मोटे पेड़ गिरा लेता है । 

किसी किसी का मत दै कि बीवर सर्वथा वृत्तो कोा इस प्रकार 
कुतरते है कि वेजल ही मे गिरे । वृत्त का गिराके वे उसके तते 
एवं शाखार्रो मे से लोदी लोदी लकड़यां काटते ह । यदि वक्त तटस्थ 
नहीं होता तोवे इन राटी ब्रोटी टहनि्यों को घसीट के किनारे 





= ^ कैण्लत००ण एकलः भ्व प पग 1५. प. पणन 
1 एवल) प्रण्ण्डम, + प0० ्वण्ञीदल् जा ष्य) 


बीवर-वंशा ४२दे 


ले जाते ई शरीर जलत मे गिराकं उनको उस स्थान तक पर्हुवाते है 
जहां बोध का निर्माण करना निश्चित हरा होता है । उस स्थान पर 
पर्हैव के वे इन लकदिर्यो को ग्ना, चुनना, दवाना, खड़ा करना, 
याएक दूसरे मे पिरोना आरम्भ करते ह । बीच वीव में मिष, 
पत्थर श्रादि भी लगाते जाते है । 


र्येक बाँध के निर्माण में सैकड़ बीवरों को अविश्रान्त परिश्रम 
करना हाता है । दल का प्रत्येक जन्त श्रपना अपना कर्तव्य निवाहता 
है, कोई वरटि नही करता, किसी को किसौ की निरीक्तगता की 
आवश्यकता नहीं होती । कमी केवल इतनी ही हाती है कि उनको 
काम मे कोई करम भ्रथवा नियम नही होता । जिसको जो सूभता है 
सो बह करता चलता है । 

किसी किसौ वक्त कौ टहनियं भे जडं फूट आती है श्रीर 
शनैः शनैः वह ॒बदृके वड़े बड़ वत्त हो जाते है । पुराने बांधा पर 
प्रायः वृत्त देखे जाते है । 

यदि इृक्त किनारे से दृर होते हैँ तो वीर श्रौर भी ्रधिक चमत्कार 
दिखाते है । भूमि पर लकड़ी घसीटने भे बीवरों को उवनौ सुविधा 
नहीं होती जितनी कि जल में । अतः लकडियां पहुचाने को लिए लम्बी 
लम्बी नहर खोद डालते है । ये नहर ३-४ .फुट चौड भीर इतनी ही 
गहरौ होती है । चार या पांच सौ फुट लम्बी नहर खोद लेना बीवर 
क लिए मामूली बात है । 

उपरोक्त भिरटर मागन ने एक बांध कौ लम्बाई नापी यौ । बह 
२६० .फुट लम्बा था । किन्तु कोई कोई बांध ४०० या ५०० फट 
लम्बे भी मिले है । र 


बोधतेयार हो जाने पर जब गहरा जल भर जावा है तो बीवर 
अपना वासस्थान बनाना आरम्भ कर देता हे । 
ए. 66 


धद जन्तु-जगत्‌ 

बीवर अपने घर की मरम्मत भी करता रहता है । जव जब घर 
की कोई लकड़ा सढृती है बीवर उसके बाहर की शार नई लगाते जाते 
है ओर सड़ा हुई लकड़ी को निकालते जाते है । ्रतएव निरन्तर घर 
की मरम्मत होती रहने के कारण उसका विस्तार भ बठृता जाता दै । 


कीटसुक्‌-भेणी 
(वष [एश०ाए्णर +) 
साधारण विवरण 
कोटभु्‌-णी मे कल लद लेटे स्तनपोषिव जन्तु है, जिनकौ 
जावियां, आदट्रलिया तथा दत्तिणौ श्रमेरिका को लोढ़कर, प्रथ्वी के 
अन्य सव भागो मे मिलती है । नाम ही सेक्ञात हो जाता है कि 
उनका निर्वाह कौडे-मकोड़े पर हस्रा करता है, परन्तु कोई॑कोई 
बडी जातिया श्रन्य छोटे छोटे प्राणियों को भी मारके खा 
लेती है । 
इनकी दंत-रचना कीड़ को पकड़ने शरीर कुचलने के लिए विशेष. 
रूप से उपयुक्त है । सामनेवाले दातो की संख्या दोनों जब मे 
ए-८ होती रै, किन्तु इनमे से वीच के ६ दांत छन्तक माने जाते रै, 
शरोर इधर-उधर को दो कीले होते रै । अधिकांश जन्तुना मे कीले 
कतक दांतों से बड़े हेते र किन्तु कीटभोजियों के कीक प्रायः 
कृतक दातो से द्ोटे हेते ह । ये दोनों प्रकार के दात श्राकार मे 
इकीले होत ह । प्रायः कीटमोजियों के ऊपर श्रोर नीचे के जवो 
के सामनेवाले दातो की संख्या श्रसमान हाती है । कीटभोाजिये की 
डाँ कं ऊपर छोटी छोटी गढ उठी होती है जा कड़े लिलकेवाले 
कीड़ा को कुचलने कं लिए उपयोगी होती है । 
कीटभोजियें का कपाल छोटा किन्तु थूथन पवता श्रौर लम्बा 
होता है । प्रोथ मे सामने को नथुने हेते रै जिससे प्रमाणित हता 
हैक ये जन्तु श्रपने शिकार की खाज घ्राणेन्द्रि के द्वारा करते 
होगे । बहुधा उनको आंखे श्रीर कान बहुत खोटे होते है । 


४३६ अन्तु-जगत्‌ 

कतिपय भूमि के भीतर के रहनेवाले है । उनके हाथ पैर प्रायः 
पोच भाग में विभक्त होते है जिन पर पुष्ट नख होते ह । चाल मं 
सभी कीटभोजी पदतलचर जन्तु (11971९19 1०) ह । 

कीटमोजी प्राणी बहुधा भीरु श्रीर मंदगामी जन्तु होते रै । 
उनकी बुद्धि भी निर्बल हाती है । 

कतिपय जातियों के शरीर मे दुर्गन्ध उत्पन्न करनेवाली ्रन्थियाँ 
होती ह । इस दुर्गन्ध के द्वारा उनको दं जन्तुं से रक्ता हाती 
है क्योकि उसके कारण कोई मांसभोाजी उनको नहीं खाता । 

कीटभोजी-कक्ता कं श्रतग॑त नीचे लिखे वंश र :-- 

१ चलुदर-वंश (६०८९९) 

२ मोल-वंश (1741010) 

३ कटदार-चृहे (1108610) 

४ पेड की छर्बुदर (1५09१0२) 

बद्‌ दसकं 
(§०प्गफक) 

छल्मूदर-वंश के घ्मोटे छोटे जन्तु रचना मे चृहौ के समान हेते 
ह किन्तु उनका थूथन बहुत लम्बा होता है । शरीर पर कोमल बाल 
शते है । ्ंखे छोटी श्रीर दृष्टि बहुत निर्बल हाती है । सूय की 
चमक में छ्ुदर श्रपनो आंखें नही खोल सकता । इस लिये थे जन्तु 
दिन मेँ म्रपने विलो से कभी बाहर नहीं आते । 

ऊपरवाले जबड़े मेँ बीच कं दोनें कतक दांत वड़े, श्र हक के 
समान शुके, हेते ई । डां पर गोटे हाती ह । वैरो मे पांच पांच 
डैगलियाँ होती हँ । शरीर के दोनों पाश्वं मे एक एक ग्रन्थि हाती 
है जिसमे उतपन्न होनेवाले द्रव के कारण छर्दर के शरोर से तीव्र 
दुर्गन्ध निकल्ला करती है । 


चर्लुदरवंश ४३७ 
हिन्द का साधारण ख्दूदर (३०८९६ (सपोरूणाऽ)-- 
इस उपजाति का छ्रँदर हिन्द फे सभी स्थानों मे मिलता है । 
रात्रि मे नालियों मे होक षर में धुसवा फिरता है श्रोर खटका 
होते हौ “विट, चिट, चिट', करके चीखता शरीर भागता है । 
शरीर की लम्बाई ६-७ इंच शरीर दुम क्गभग ४ इच कौ 
होती है । 
हिन्द के छर्लदर का दुग॑न्ध विशेषरूप से तीचण होता है । 
बिल्ली उसका पीला करतो है किन्तु मं मारते ही छोड़ देती रै 
शरीर कहते है कि सांप भी उसके दुर्गन्ध के कारण भाग जाता है । 
सांप शरोर छर्बुदर का सामना हो जाने की एक धटना एक ॒साहव 
इस प्रकार वित करते है । “पानी के एक मोटे से कुण्ड मेँ एक 
सोप लिपटा पड़ा था श्रौर एक छंदर भी किसी प्रकार कुण्ड में 
परहैच गया था । छ्लुदर इतस्ततः चलता फिरता धा श्रौर कभी कभी 
सोप पर यह मारता था । एक वार साप भी चौका शरीर दोनों एक 
दूसरे से भिड़ पड़े । जब दोनो छूटे तो साँप के शरीर से रक्त बह 
रहा था किन्तु छर्लुदर को कोई हानि न पर्हैवी थी। सहसा 
. सपने एक मेदक पेट से उगल दिया श्रौर छंदर ने उसको 
तुरन्त खाना शुरू कर दिया । सम्भवतः इसी मेढक पर लड़ाई 
हई थौ | 
बरद यदि काग लगी वोतल्ञ पर से निकल जाता है तो उसकी 
गन्ध शराब मे भर जाती दै । दिन्दुस्तान मे प्रायः शराब कौ बोतल 
देसी मिलतो ह जिनके भीतर भरी हुईं शराब मे छ्दर कौ बू 
रातौ है, चिन्तु सेमबतः चह वू काग मे से शराव मे पचतो है, न 
किकांचमेहो के। 
योरप का ख दर्‌ (६००६ १५८५) यह उपलाति 
योरप के मध्व शरोर दसतिण मे होती है । इसको छारी दादी अखि 


४८ जन्तु-जगत्‌ 

बालो से टक होती ह । कान बड़ किन्तु देसे चपटे होते रै कि बालों 
मे छिपे रहते ह । ये जन्तु से कलहप्रिय होते ई कि जव कभी 
दो या अधिक व्यक्ति किसी स्थान में इक्र हो ते है तो बिना 
ले नहीं रहते श्रीर जा जीतता है वह दूसरे को सर्वथा ला 
डालता है । 


मोल-वंश 
(प+पयफक) 


मोल भी एक प्रकार का छ्ँदर है ज विशेषकर योरप में होता 
है । हिन्द मे मोल कंवल पूवी हिमालय शरीर आसाम म खासिया 
पहाड़ों पर मिलता है । इनका शरीर मोटा श्रौर छ्रोटा होता है । 
श्रगल पैरी मे परति पुष्ट खोदनेवालते नल होते है । पिच्ले वैर ग्रगले 
पैरो की अरेता निर्वल श्रौर छोटे होते है । आंखें बहत छोटी घ्रोरी 
होती है । किसी किसी की आंखो पर खाक्ञ चद होती है जिसमें 
कोई छिद्र हौ नह होता । वाहरी कान बिलकुल नहीं होते किन्तु 
मोल की श्रवणेन्द्रिय बहुत ग्रच्ी होती रै । छ्नदर के समान मेल 
भी भूमि के भीतर रहता है । 


मोल 
(गढ 2{01.5-- 14124) 
मोत का शरोर मांस के लोधड़े के समान प्रतीत हेता है 
क्योकि उसके शरीर में गरदन का पता नहीं होता । उसके पुष्ट हाथ- 
पैरो की रचना देखकर ्रत्यक्त-रूप से विदित हो जाता है कि वह भूमि 


के भीतर रहनेवाला जन्तु है । ग्रगे पैर चौड़ चौड़, फावड़े कं 
समान होते है शरोर उन पर ५-५ चपटे, खनद न होते है । वलते 


छ्दर-वंश दे 

बाहर को युडे होते रै जिससे वह खादी हई मिदर को दारये-वाये 
बढ़ सुविधा से फक सकता है । 

अपने वासस्थान के धनाने मेँ मल्ल श्रुत चतुराई से काम 
लेता है । उसमे विलो का एक जाल सा पुरा रहता है शरीर बाहर 
निकलने कं कई रास्ते होते ह । कोई मोल किसी दूसरे मोल को 
श्मपने घर में प्रवेश नहीं करने देता । किन्तु कभी कभी एेसा होता 
है कि बहत से मलों के बिल पास पास होते है शरीर सवके रास्ते 
एक दूसरे से मिल जाते है । एेसे रास्तों पर॒ आने-जाने का सबको 
अधिकार होता है । हां इतना ग्रवश्य होता रै कि जब दो मोल 
श्रामने सामने से ्राजातेरहैता उनमेसे जा छोटा होता रै वह 
हटके बड़ मोल को रास्ता दे देता है । 

मोल एक बहुभोजी जन्तु है श्रौीर भूख उससे बिलकुक्त सहन 
नही की जाती । क्तधा-पीदित होते ही वह पागल सा हो जाता है । 
शिकार मारके वह पहले उसका पेट फाड़ डालता रै श्रौर गरम 
गरम रक्त ्रौर मांस में ्रपना थूथन घुसा देवा है । यदि ८-१० 
षण्टों तक उसको कुछ भोजन प्राप्न नहीं होता तो उसकी ग््युहो 
जातौ है । भख मं वह भ्न से बड़ जन्तुं पर भी आंख भूँदके 
श्राक्रमण कर वैठता है । यदि द भूखे मोल किसी स्थान भे बन्द्कर 
दिये जाये तो शीघ्र ही एक रह जाता है, ज बलवान्‌ होता है वह 
दूसरे को मारके तुरन्त खा लेता है । 

मोल जल भे भी तैर सकता है शरोर अहला ग्रा जाने पर तैरफो 
ॐचे ऊने स्थानो मे ना पर्वता दै शरीर श्रपने प्राण वचा लेता है । 

सुनहरा मेल (11५ 6०१०१ 1191० ० (१७००1०८५) 
मोल कौ यह जाति केवल दक्तिणी श्रीकृ में मिलती है शरोर उसके 


५.८ उपनातियां पाये जाते है । उसके धूपल्ंह के से ङ्ग मे 
= य 
हर शरोर वनौ रङ्ग मिश्रित होवा ह । । 


४४० जन्तु-जगत्‌ 
काटिदार हे या देजहांग-बंश 
(गए ए4 पालक) 


इस वंश की मुख्य जाति हेजहाग दै जिसकी पीठ पर बालो की 
जगह छोटे लोटे कांटे होते ह । उसका शरीर छोटा सा कोईए८ या 
€इचकाहाता दै । टो तोदी शरीर पर्ो मे लम्बे नल हेते है, 
किन्तु ये नख खनि नहं होते । कोटभेाजियों का थूथन लम्बा हुश्रा 
करता है परन्तु हेजहांग का छोटा सा हाता दै । 

हेजहांग के शरीर पर काटो कं नोचे मोटे मोटे बाल्ञ भी हेते 
है । उसकी पीठ पर कुल एेसे पदर होते र जिनके द्वारा वह काट 
को खड़ा कर सकता है रौर श्रपने शरीर कोरगेद के समान गोल 
लपेट लेता है । थूथन, यह, पञजे सव पेट क नीचे छिप जाते ह 
शीर चारो शरोर काटे ही काटे देष पड़ते हँ । दुम बहुत छोटी सी 
हाती है । दांतों की रचना निम्न-लिखित होती है :-- 

कतक द॑व ‡३, दूषा “4, डद. = ३६ 

हेजहीग के मुंह मे कीले नहीं होते । डां प्राकार मेँ चौरी 
होती ई शरीर उन पर सभी कीटभाजिये के समान गाठ उठी होती 
ह । हेनहोग कौ घ्राणेन्द्रि तीदण किन्तु दष्ट निवल होती दै । 

हेनहोग एक सुस्त शरोर आलस्यशील जन्तु होता है शरीर उसकी 
चाल धीमी, मदो शरीर लढ़लद़ाती हई सी होती है । किन्तु चृहौ कं 
पकडे मे वह बिल्ली से भी ज्यादा दत्त होवा है । जिस धर में 
हेजहांग का गुज्ञर हो जाता ह वहाँ चूहा का नाम भी नहीं रह 
जाता । 

₹ेजहांग मे एक बड़ा गुण सर्पनाशक होने का है । उसको साँप 
के विष से कोई हानि नहीं होती । बहुधा जब साप संह मारता है 
तव हेनहांग शंख भपकते ग्रपने काटे खड़े कर लपट जावा है। एक 


कीटभुक्‌त्ेणी ४४१ 
बार एक साप श्रौर हेजरहाग एक वक् में परीक्ताय ताडे गये । साप 
गोल गोल्न ्ञपट के लेट रहा । थोड़ो देर मं हेजर्हाग धीरे से साप 
के पास प्रायातासांपने उसकी नाक में काट लिया श्रौीर एक 
बरद रक्त का भी निकल श्राया । हेजहोग हट गया श्रौर घाव को 
चाटता रहा । शीघ्र ही वह फिरलैटातासाप ने उसकी जीभ में 
काट लिया । किन्तु हेनहाग ज्ञराभी न डराश्नीर साप कोमुंहसे 
पकड़ लिया । दोनों क्रोध मेँ भर गये । साप बारम्बार उसको 
काटता धा श्रोर हेजहांग सोप को भकभारता था । सहसा हेजहांग 
नेसापको दवा किया श्रौर त्णमात्र में उसका चवा डाला । तत्र 
शान्तरूप से बैठकर उसने सांप का ग्रगल्ला धड़ खा डाल्ञा । 


अपनी रत्ताके लिए हेजहांग अपने काटो ही पर अ्रश्रित 
रहता है । शत्र को देखते ही वह कांटा का खड़ा करफे गोल गेद 
सावन जाता है शरीर शरीर के सारे कोमल शरगों को छिपा लेता है । 
उसकं कोटो कं कारण फिर उस पर कोई जन्तु मुंह नहीं मारता । 
हजहोग मारे पीटे जाने पर, अथवा उच्नाले जाने पर भी यह नहो 
निकालता । कंवल जल मे डाल दिये जाने पर वह यह निकालता है 
क्योकि पानी मे इव जाने का उसको भय हाता है । 

हेजरहोग भांटा नहीं खादता वरन्‌ भादि मे घास, पत्ते श्रादि 
एकत्रित कर, उन्हीं पर पड़ा रहता ई । 

हेनदाग को बहुव सी उपजाति थ्वी पर मिज्ञती है । 


योर काहेजहांग (परा ०१८९०5 एपामृ९8) योर मं सर्वत्र 
मिला है । 


उत्तरी इन्द का हेजहांग (711०2०००४७ (णाभ्णड)सिन्ध, 
पाव भोर संयुक्त न्त मेँ मिलता है । इसके कान कुच लम्बे होते 
भरर कोका रङ्ग काला श्र सपद होता है। 


9.56 


४्४र्‌ जन्तु-जगत्‌ 


दक्तिणी हिन्द में भौ देनहांग कौ एक उपजाति (7;००08 
}{760})9७) नीलगिर पहाड़ पर मिलती है । 


टेनरेक 


(वष (एप ६05 -- (४28) 

हेजरहोग-वंश की एक प्रसिद्ध जाति (2०15) टेनरेक है जिसको 
कई उपजातियाँ केवल मैडगास्कर द्वीप पर मिलती है । 

ठेनरेक देजरहोग कं भाई-बन्धु ह किन्तु उनका थूथन बहुत लम्बा 
होता है श्रौर भिन्न भिन्न उपजाति कं शरीर पर छोटे यावड़ेकँट 
होते है किन्तु किसी किसी उपजाति के शरोर पर बिल्ल का 
नहीं हेते । 

ठेनरेक मेँ अ्रपना शरीर बिलकुल गोल लपेट लेने की शक्ति नहीं 
हाती वरन्‌ उसकं शरीर का कुछ भाग खुला रह जाता है। 

कोई कोई टेनरेक रसे बहसन्तान हेति है कि उनकी मादाय 
प्रत्येक बार १५-१६ बच्चे देती ह शरोर २१ बच्चे ठक एक वार मेँ 
एक माँ के देते गये है । 

चेड का ददर 
(व+) 

इस वंश भे कुच कीटमोजी जन्तु सम्मिलित ह जो वर्तो पर 
रहते ई शनौर ज बाह्मरूप रौर स्वभावो मे गिलहरियें कं समान होते 
है । इनके थूधन लम्बे, कान अण्डाकार, दुम लम्बी श्रौर भवर 
बालो से ढकी हाती है । ये जन्तु अपना निवह कौडे-मकोौ शरीर 
फलो पर किया करते है । गिलहरी कं समान ये जन्तु भी भोजन 
क अगले वैरो से पकड़कर खाते र । इनकी क्हुव सी उपजाति 
हिन्द, ब्रह्मा, मलय ग्रीर निकटवती दषो मे मिलती हे। 


कीटभुक्‌ श्रेणी ४४३ 
श्विकिम का वृक्षवासी खूद्र (19: ०९००४)-- 
इसका शरीर लगभग आधे फुट का श्रौर दुम भी इतनी ही बड़ौ 
कवी ह । रङ्ग धुमैला भूरा कुच हरापन लिये हुए होता है । 
मलय का वृक्षवासी खङू'द्र (०); ए०१०९११०९) -- 
कै श्रि चश्चल खभाव के प्राणी हैँ । सम्पू दिन बृक्ता पर, विलत्तण 
फुती से, अदुभुत छलं भरते रहते है । पिंजरे मेँ बन्द कर दिये जाने 
प्रभी वे क्तणमात्र को चुप नहीं वैठ सकते वरन्‌ निरन्तर उदलते 
दते रहते है । 


चमगादड़-श्ेणा 
(षाण +) 
साधारण विवरण 


स्तनपोषित-समुदाय में चमगादङ्-श्रेणी के जन्तु सवसे विभिन्न 
शरीर अ्रनोखे रै, क्योकि सारे समुदाय में न्ह को प्रकृति ने उडु 
के लिए अरङ्ग दिये है । यह बात ध्यान मे रखना टै कि चमगादड्‌ 
पत्ती नहीं रै । स्तनपोषित-समुदाय का मुख्य जातिलत्तण उनम 
मैजूद है भ्र्थात्‌ उनके वर्चो का पालन स्तने के दूध से होता है । 
मादाके दो स्तन हेते है । सिवाय इसके कि चमगादङ़ नभोमण्डल 
मँ उड्‌ सकता है, उसे शरोर पत्तियों मे कोई समानता नहीं होती- 
उदाहरणतः चमगादड़ कौ हड्यां पक्तिये। कौ हड्यि। कं समान 
पोली नहीं होती । 

चमगादड़ के शरीर के दोनों पाश्वं भागों की खाल बढ़कर 
उसकी भुजा शरीर हाये की उगलियो पर मदौ होती है । हाथों 
की डंगलियां अत्यन्त लम्बी हाती है शरीर हाते की तीलियो के 
समान प्रतीव होती है । परन्तु हाथ के गूढे बटे तटे हेते है 
शरीर उन पर उड़ान की भिल्ली मदी नहीं होती । 

उड़ान की खाज्ञ भिल्ली कं समान हाती है शरीर उसमे दो तदं 
होती है । एक तह पीठ कौ खाल से बहकर आती है शरीर दूरौ 
तह पेट की खाल से । ये भिद्ियाँ लोमहीन हाती ह । 

भिद्धिया पिदठली दंगे पर भी छु दूर तक मद होती ह 
किन्तु वे वैरो कौ ठगलियों तक कभी नहीं पचतं । 


चमगादड्‌ ((11670]) (ला) 
पष्ट ४णथ 





उद़नेवाली लेामड़ी (11९ 
एकर एर) पष्ट ४४७ 





आईै-्ाई (111८ ८9९ 
9९) श्ट ४५६ 





मारमोसट (121. 
11056) 
धृष ४५७ 





मकड़ी बन्द्र (1९1८5) 
षष्ट ४६० 





गिलहरी बन्द्र ((ौ11,501111)) 
षष्ठ ध्र 





चमगादद्-रेणी ४४१ 


उदान समाप करने पर जव चमगादद़ विश्राम करता है तो 
उड़ान की भिनी दाते के समान बन्द हके उसकं शरीर पर क्षिपट 
जाती है। 

भूमि पर चमगादड़ बढ़ी कठिनाई से धड़ा बहुत घसिट सकता 
है, शरोर भूमि पर बैठ जाने पर फिर उसको उदने मे बड़ी कठिनाई 
होती है । भूमि पर से बहुधा वह, ग्रपने हार्थो के ग्रगृढो श्रोर वैरो 
की उंगलियों कौ सहायता से, किसी इत्त, भीति आदि पर चद्‌ 
जाता है शरीर कु ऊपर परैव जाने पर उदछल के वायु में अपने 
पंख खोल लेता रै। इसी कठिनाईं कं कारण चमगादड़ यथासंभव 
भूमि पर कभी नहीं उतरता वरन्‌ विश्राम करने के लिए ओषेरी 
गुफा्रो मे या पेड़ के खोखलों अथवा जनशून्य धरो की ठतो से 
उलटा लटका रहता दै । 

सम्पू दिन चमगादड़ किसी श्धेर स्थान मे लटका सोता रहता 
है । इसका युय कारण यह है कि चमगादड्‌ की श्ल अत्यन्त 
निब होती ह श्र सूययै क प्रकाश में लुत नही सकतीं । 

चमगादड्‌ कौ उड़ान की भिच्ियां स्पर्ेन्द्रिय का काम देती है । 
सारे पराणिवगं भे चमगादड्‌ की स्परोन्द्रिय क समान किसी अन्य जन्तु 
की सशन्द्रिय तीर्ण श्रौर सचेत नहीं हाती । श्रधकारमय गुफाश्रों 
मेँ चमगादडं उतनी ही सुविधा से उडते रहते है जैसे पत्ती दिनि के 
भका मे । अद्भुत चतुराई से वे कोने, पत्यरो, शरोर चदान से 
ठकराने से बचते रहते ह । धोर श्रषकार मे चमगादड्‌ की आंखे तो 
काम दे नह सकता, वरन्‌ उसकी सन्दर ही पयपरदशक होती 
है । इस समबनध मे अनेक परोतये की जा चुकी है । एक वार एक 
कमरे मंड पले धागे आरपार बोध दिये गे थे शरीर उसमे ङ्क 
चमगाद़ छोड़ गये जिनकी शरसे एक क्लसदार पदाथ से विपका 
दौ गई थं । चमगादह़ कमर मे चदे पे किन वे सी घे से 


धद जन्तु-जगत्‌ 


न टकराये । शरोर-रचना-शाख के विद्वान्‌ स्पेलानज्ञानी (3791)90- 
णं) ने कल्ल चमगादड़ की आंख फोड़ के एक कमरे मेँ छोडकर 
देखे । दृ्टि-शक्ति न रहने से चमगादड़ं की उड़ान पर कोई प्रभाव 
न पड़ा। वे निःसंकोच कमरे मे उदते पिरे श्रौर किसी वसतु से न 
टकराये । 

स्यलानज्ञानी तो यह देख के ेसे आरश्च््यान्वित हए कि उनकी 
सम्मति हुई थी कि शायद प्रकृति ने चमगादड्ौ को कोई छठी 
इन्द्रिय दी है जो दृष्टि न रहते हुए भी उनको पतादेदेती है कि 
कौन वस्तु उनसे कितनी दूर है । 

किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से चभगादड़ा मेँ यह शक्ति केवल उनकी 
सूम स्पशेन्द्रिय के कारण हाती रै । जव चमगादड उडते है तो 
उनके पं से वायु मे लहर उउती ह । ये लहर चारो प्रोर पौलकर 
पदाथ से टकराती है शरीर टकर खाकर लैटती ह । ये लौरती हई 
ल्षहरे चमगादड्‌ के पंखों से फिर टकराती हैश्रीर उन्हौ के द्वारा 
उस पता लग जाता है कि वह किसी विशेष पदाथ के पास है 
या दूर ्रीर कितने श्रेत पर है । इसी प्रकार जव कोई कोड़ा उड़ता 
श्रा चमगादड्‌ कं पास से निकृकतता है तो कीड़े कौ उड़ान सेजा 
ल्षहरं वायु में उत्पन्न होती है उनके द्वारा चमगादड्‌ को तुरन्त ज्ञात 
हो जाता कि कीड़ा किस दिशा में श्रीर कितनी दूर पर इद 
रहा है। 

चमगादड्‌ की श्रवणन्द्रिय शरीर घ्राणेन्द्रि भी उत्तम होती ह । 
कतिपय जातियों के नुनं के ऊपर, पत्तो के आकार की, एक 
भिनी लगी हाती है। इन भिललीवाल्े चमगादड़ कौ घ्राणशक्ति 
विशेषरूप से तीचंण हाती है । 

पृथ्वी के शरद्‌ भूभागे में रहनेवाले चमगादड्‌ चिरस्थायी 
विश्राम (प, ४००१।००) किया करते है । किसी निरापद भषिर 
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स्थान में, उलटे टक कर, वे कईं मास तक निराहार सोते रहते 
है । इस श्रवधि मेवे पूर्णरूप से वेष्टा-रहित रहते है । हाथ मेँ लेने 
से, अथवा उत्ाल दिये जाने पर भी वे चैतन्य नहीं होते । उनकी 
शक्तियां एेसी मन्द हो जाती है कि एक प्राणिशाखवित्‌ बतलाते रै 
कि उनकी नाडी प्रति तीन मिनट मे केवल एक वार चलतो दै, शरीर 
वे श्वास इतनी देर देर में शरीर इतने धीरे से लेते ह कि उसका 
पता तक नहीं चलता । जितनी चर्वी वह ग्रोष्म ऋतु में एकत्रित कर 
लेता है वह सव धुत्त घुलकर उमकं शरीर को! जीवित रखता है । 

मादा कं प्रति वार एक बच्चा होतादैजा ग्रपने पिले पैरो से 
माता क्षौ खाल पकड़कर लटका रहता है । 
चमगादड्परणी के जन्यु दे वंशो मे विभाजित किये जा सकते 
है, प्र्थात-- 
(१) फलाहारो चमगादड़्‌ 
(२) कौटभोजी चमगादड्‌ 


फलाहारी वंण का चमगादड़ 


(छषषकणफक) 


चमगादङओणी के सव वड़े जीव फलाहारी ह । इनका थूथन 
लोमड़ी के समान लंब! श्रौर पतला हाता है। ओंगरेज्ो भाषा में 
इसी से इनका नाम उदुनेवाली लोमदयाँ पड़ गया है | 


पलाहारी वंश के चमगादड़ं के कान वहत वरे छोटे होते 
हशरोरदुमयातो होती ही नहं या बहुत छोटी सी हाती है । 


फलाहारो चमगादड़ एशिया को उष्ण प्रदेशों मे ईस्ट इष्डोजञ 
वी मे वं आदिय मे मते ह ॥ 


~ जन्तु-जगत्‌ 
बाहून (25005 एभावभ) 


फलाहारो वंश की टीरोपस जाति की यह उपजाति हिन्दुस्तान, 
ब्रह्य, शरीर लंका मे मिलती है। इसको उत्तरी दिन्द में बादून 
शनीर दक्षिणी हिन्द में गदल कहते ई । चमगादङ्-श्रेणी मे यह 
सबसे बड़ा जीव है । उसफो शरीर की लंबाई १४ इंच तक हाती 
है शरीर पंके पफौल्लाये जाने पर एक सिरे से दूसरे तक की 
लंबाई पूरौ ४१ फुट होती दै । 

दिन भें बादून पेड़ पर उलट लटके रहते ह । जिस पेढ्‌ पर 
ये बसेरा लेते है वह उनसे भर जाता है श्रौीर वे उसको छोड्के 
किसी दूसरे पेड पर विश्राम नहीं करते । मार मारकर भगाये 
जाने पर भी वे श्रपने पेड को बड़ी कठिनाई से वोदे है । सारे 
दिन श्ांखे भूदं लटकते रहते ई, संभ्या हेते ही त्त पर ठु 
चहल पहल श्रारम्भष्े जाती है श्रौर वे एक डाल से दृसरी 
प्र उड़ने लगते है । अँधेरा होते ही एक एक करके उड्कर 
चल देते ई । फिर सम्पू रात्रि उदरभरण कौ चिन्ता मेँ निमप् 
रहते ह । जाुन, गूलर, वेर॒श्रादि सव प्रकार कं फल साने 
को शौकीन होते ईै। फलो के बाग मेँ उनके द्वारा बढ़ी हानि 
होती है। 

प्रभाव से पूवं लौटकर अपने पेड पर फिर पैव नाते ह 
शरोर जा कोलाहल उस समय मचा है वह देखने शरीर सुनने के 
यम्य होता है । प्रत्येक व्यक्ति चाहता हैकि उसी को सवसे ऊँचा 
स्थान मिल जाय, श्नौर उसके पास कोई दूसरा व्यक्ति न टक । 
इन पारस्परिक भगङ़ मे वे एक दूसरे को .खव काटते श्रौर 
गूढे के कवे नल से नोचते खसोटते ह । सभी गला फाद़ काढ 
के कर्कश खर से चीसूते चिल्लाते रै । 


१1 
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यदि कोई जलाशय समीप होता है तो ये चमगादद्‌ प्रायः 
जल के बराबर उडते देखे जाते र । वादून के शरीर से तीच्छ दुर्गन्ध 
निकल्ती है । 

कीटभोजी चमगादड-वंश-- 

चमगादड़ क भ्रथिकांश जातिया कीटमोजी ह, श्रीर थ्वी को 
प्रायः सभी भागो मे पाई जाती है । 

फारईलास्टोमा (12511081) इस जाति के चमगादडौ 
की रचना की यह विशेषता है कि उनकी नाक पर खाल अ्रथवा 
भिर्ली की एक पत्तो सी खड़ो होती है । इनका रंह बहत चौड़ा 
खुलता है श्रौर जीम पर कांटे होते ह । अपरो जबड़े के पुट कीले संह 
के बाहर निकले होते र । इस जाति कं जीव केवल मभ्यश्नीर 
दत्तिणो भ्रमेरिका मे मिलते है, शरीर उनके सख्रभावों के विषय भें 
यातरोगण शरोर जन्तुशाखर के विद्वान्‌ वड़ो भयंकर बाते सुनते है । 
इन चमगादङ़ं का ` संतोष केवल कीदो-मकोड़ पर नही हाता 
वरन्‌ वे पशुओं का रक्तभी पिया करते है । गाय, वैल, घोड़ों के वे 
चिपट जाते है श्रीर खाल काटके रक्त को चूसते श्रीर्‌ पेट भर 
लेते है। सुपरसिद्ध जनदुालवित्‌ अज्ारा (५.२१) वलते ई 
कि मौका पा जाने पर ये चमगादड श्रादमी के भी चिपट 
जाते है । स्यं अरज्ञारा को कई वार इन रक्तके प्यासे चमगादडों 
फा ्रनुभव भरा । जंगलो मे लुले सेते हए ये चमगादड्‌ भ्ज्ञारा 
केवैरके्गूे मे चिपट जाते ये श्र .खूल चस हेते थे । किन्ठु 
उनकं काटने से इतनी कम पीड़ा होती ' है कि प्राय; मनुष्य की 
नींद भी नहीं टृटती । 

वैस्परटीलियो (१९०१०४०) ~ इस जावि मे क्गभग ४३ 
उपजाति मानो जातो है जिनमे बहुव सूम पारस्परिक भेद होते है । 


हा 


४५० जन्तु-नगत्‌ 
शूख्दार चमगादड़ (४००९५) ० 09)&००5)--इस 
छोटे से चमगादड़ का शरीर दुमसदित लगभग २१ ईच का हाता 
है । अपरो शओंढ 5 दोनों ओर, वाहर को निकले हप मू क 
समान बाल हेते है । इस जाति के जन्तु हिन्दुस्तान मे पाये जाते 
है किन्तु बहुत कम । 
रंगदार चमगादड़-(1\०१००)० २।५।०)--इसका 
शरीर लगभग ३\ इच काहोता है । इस जाति के जीव 
` दिनदुस्तान मँ प्रायः सव जगह मिलते ह। इसके शरोर को 
उपरीभागकारगनारंगीका सा हेतारै। नीचे भाग कारंग 
पीला हाता है श्रौीर चमकदार नहीं हेता । उडुनेवाली भिल्ली का 
रंग बिलकुल काला हाता है श्रौीर उस पर नारंगी के रंग की धारियां 
पड़ा होती ह । शरपने सुन्दर रंग कं कारण उढुन मेँ वह तितलती के 
समान जान पड़ता है। कले कं गोल, लिपटे हए, नये पत्त के 
भीतर प्रायः छिपा बैठा रहता ₹ै। 
पीला चमगादड्‌ (१५५१०५०७ 1.००08) इस जाति 
के शरीर की लम्बाई दुमसदित ५ इच से कुल अ्रधिक होती 
है । वह कर्नाटक, उत्तरो हिन्द श्रौर बंगाल में हेता है। 
हिन्दुस्तान से बाहर ब्रहम रीर श्रासाम मे भी पाया जाता है । 
बडे कानवाला चमगादड़ (\1282"161702 1419) इल 
जाति फ भी नाक के ऊपर भिल्ली की एक पत्तोसी लगो 
हाती है । यह छोटा सा चमगादड़ हिन्दुस्तान मे सब जगह 
उत्तर भें हिमालय से धुर दक्तिण तक मिलता है । पुराने धरो, 
गुफाश्रों ्रादिमे वे वास किया करते है । एक जन्तुशाखवित्‌ 
लिखते है कि इस वात की पूरो परीत्ताकर ली गहै कियद 
जन्तु ग्रन्य जातियों के चमगादड़ं का .खून पिया करता है । उदे 
हए चमगादरङ्ो के कान के पीठे वह चिपट जाता है शीर रक्त 
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चूस जाता है । खन चूस ज्ञाने के उपरान्त वह श्रपने शिकार को 
खाभीजाताहै।* 

` इस जाति के जन्तुर का रंग हलका नीला स्लेट का-सा हाता 
है। शरीर की लंबाई ३-४ इंच की हाती है श्रौर कान विशेषरूप 
से बड़े होते दै । 





"0००5 "णत म्‌ ० &अग 0लस्णच्कण 


चादस्ते-भ्रेणी 
(0िषणषष 0४ 0ेण+णण 4५) 
साधारण विवरण 


चैदस्ते-्ेणी के जन्तु पर-संसार के शिरोमणि है शरोर जन्तु. 
जगत्‌ भें उनकी रचना सर्वोत्कृष्ट रै । किसी अन्य श्रेणी के प्राणियों 
की रचना मनुष्य कं शरीर कौ रचना से इतनी मिलती-जुलती नहीं 
होती जितनी कि चौदस्तों की । 

चौदस्तो के शरीर को हयं की संख्या ठीक वही होती है जो 
मनुष्य के शरीर मे होती रै । 

उनके दांतों की रचना भो मनुष्य के दतो की-सी हाती है 
भनौर सख्या भी समान हैः-- 


छ तक दंत ~~, कील {१ दूध ~, डद; = 

चौदस्तों क मुखमण्डल श्रौर हाथ मनुष्य के समान ही 
जलोमहीन होते है, शरीर उनके हाथ पैर कंर्रगूढे, मनुष्य के गू 
के समान ही, गल्या से मिल सकते है । हार्थो की उपयोगिता 
बहत कु इसी शक्ति पर निर्भर हाती है । 

चौदस्तों की आते मनुष्य की आवा के समान होती है । उनकी 
लिंगेन्द्रिय की रचना भो मनुष्य कं समान रै। मादाये खिर के 
समान रजस्वला होती ई श्रौीर उनके वत्तःस्थल्ञ ही पर स्वन 
होते ह । 

मनुष्य की रचना से उनके किसी किसी श््ग मे भेद भी होते 
ह । चौदस्तों की भुजाये बहुत लंब हाती ह । उनका बस्तिदेश 
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उतना चौड़ा नही होता जितना कि मनुष्य का होता है अतः उनको 
सीधे खड़े ने मेँ उतनी सुविधा नहीं होती जितनी कि 
मनुष्य को । 

चैदसतो के पैरो के ओगूठे भो गलियों से मिल सकते है । 
दत्तौ पर रहनेवाले प्राणियों के लिए इसमें सुविधा है क्योकि वे 
वैरो से भो दत्तो की शाखा को पकड़ सकते ह । किन्तु चौदस्ते 
जव पैरो पर खड़े होते है तो उनका पूरा तलवा मनुष्य कं तलर्वो 
के समान भूमि पर नहं जमता वरन्‌ तलवे कं किनारे ही भूमि फो 
बते दै। 

इसके श्रतिरिक्त चैदस्तां के हाथ-पैर के ररगूठे ईगलिर्यो से 
बहुव हट क होते रै रौर लेटे, भो होते है अ्रतः वे मनुष्य कफे 
अगो के समान उत्तम रूप से काम नहीं देते । 

चैदस्ते-रेणी के भ्रधिकांश जन्तु शाक-भोजी श्रौर फलाहारी है 
किन्तु कोई कोई फलादि के ्रतिरिक्तं कीटभोजी भो होते ह भीर 
मांसभीखालेते रै। 

अधिकांश जातिया सहवासप्रिय होती है ्रौर वृत्तो पर रहा 
करती है । उनकी बुद्धि जन्तुजगत्‌ मे ससे उत्कृष्ट होती है । 

चौदस्तरणी के प्राणी प्रयमतः दो भागों मे विभाजित किये 
जाते है । भर्थात्‌-- 

्ाषिमिडे (71051701) 
सिमाइडे (7701222) 
्रा्िमिडे भाग मे चौदतते-्रणी के नीची श्रेणी के जनतो को 


स्थान दिया जाता है ओर इसके श्रतग॑त लोमर त.लफपपतषट) 
वेश की भ्रनेक जातिया ह । 


४५४ जन्तु-जगत्‌ 
सिमाइडे भाग के जन्तु अपनी नाक की बनावट के आधार 
पर फिर दो विभागों मे बांटे जाते है । ब्र्थात्‌- 
केटेराइन ((12181100९8) 
प्लेटेराइन (एिभक)0768) 
केटेराइन की नाक के नुने पास पास होते ई शरीर नुनं 
का जुँह नीचे को होता है । प्लेटेराईनों कं नथुने एक दूसरे से 
कु श्रतर पर होते ह शरीर नथुनों का यह सामने को होता है । 
केटेराइन प्राणी पूर्वी गोला मे होते है । प्लेटेराइन ्रमेरिका 
मे होते रै। 


प्रा्निमिडे भाग 
लीमरवंश्च 
(वप्र [षएद्मफ) 


लीमर-वंश के अधिकांश प्राणी मेडेगास्कर द्वीप पर मिलते है । 
केवल्त दो या तीन जातिया भारववष श्रीर मलय भे पाई जाती रै । 
चौदस्ते-वगं कं ये सवसे नीचे जन्तु रई । उनका थूथन लुकीला 
शरीर लोमड़ो के समान होवा है श्रौर मनुष्य की श्राकृति के विह, 
जो चौदस्त.वगं के उच प्राणियों कौ आकृति मे विमान होते है, 
ल्ीमर-वंश के जन्तुर मे नहीं पाये जाते । 

, मेडेगार्कर के लीमरों की पिछली टगे' अगली दांग की 
श्रपेत्ता बड़ हाती ह । गूढे ईगलिर्यो से पू्रूप से नहीं मिलते 
शरीर सव ईगलियां एक भित्ली मे मदी होती है । पिछले वैरो 
के गूढो के पासवाली ईगली पर लंबा, सुका हश्रा तीदेण नख 
होता है, भ्रन्य सब नख मनुष्य के नखों के समान चपट होते है । 
मेडेगास्कर के लीमर सौषे खड़े होके पैरो पर चल सकते है किन्तु 
शरीर को साधने के लिए उनको अपनी भुजाय ऊपर को उठाये 
रखना पड़ता है । ॥ 

मेडेगास्कर के श्रादिम निवासी उनसे बहुत इर्ते है कर्कि 
वहां एक चिरकालीन मूढ़ कहावत चली आती है कि मनुष्य मरने 
पर लीमर का जन्म पाता है । वे ललीमर को मारे का कभी साहस 
नहं करते रोर इसी से लीमर कौ जावियां मेडगास्कर मे ज्यादा 
ह । लीमर का कण्डल्वर भी बढ़ा दुःखपू्ं प्रतीव होता है। " 

लीमर कौ सुर्य जातियों का इत्ान्व आगे दिया जाता है । 
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आई आई (णाऽ 01०0७ शा्मो 

यह विचित्र न्तु केवल मेडेगासकर द्वीप मे हाता है श्रौर वहां 
भी इतना कम कि उसका पता कुठ ही समय हश्रा चला है। 

मेडेगास्कर के आदिम-निवासी तक उससे अनभिज्ञ थे रौर जब 
उसको उन्होने पहले पहल देखा तो “राई श्रा” शब्द करक 
अपना आआश्चय्ै प्रकट करने लगे । इसी से योरपवाललो ने उसका 
नाम आई श्राई रल लिया । आई आईं किस वंश का जीव हैइस 
विषय मेँ बहुत दिन मतभेद रहा । उसके दांत की रचना कुतरने- 
वाले जन्तुं से मिलती-जुलती है शरीर बाहयरूप मे वह गिलहरी 
के समान प्रतीत होता है। किन्तु विचार दृष्टि से देखने से ज्ञात 
हो जाता है कि चौदस्ते-व्गं के युख्य जातिलक्तण सथ उसे 
उपश्ित होते ह अ्रवए्व जन्तुशासवेत्ताग्रा ने अरव श्थिररूप से 
निरिचत कर लिया है कि उसक्नो चौद्स्तो क वमे ही स्थान 
दिया जाना चाहिए । 

आई आई कं सवभावं से बहुत कम परिचय है किम्तु उसके 
दौ कौ बनावट से विदित होता है कि वह कीडे-मकोड़ं धरौर 
फलो पर श्रपना निर्वाह करता है । राई राई र्चो पर रहता श्रीर 
दिन मे खोखलों मे छिपा रहता है । 

शर्मीली विर्लौ (००९०७ {9101819 105)--यह लोटा 
सा जन्तु केवल पूर्व वंगाल में होवा है । इसका रंग धुमैला, दुम 
चोटी सी, श्रौर शरीर छरहरा होता है। आंखें बढ़ी, गृठे 
गलियों से हटके, शौर अ्गठों के पासवाली डँगलियाँ श्रन्य 
ग्यां से बहुत छोटी होती ह । नुने यून से भ्रागे निकले होते 
ह । जीम लंबी, पतली, शरोर लुरुरी होती है । 

बंगाल मेँ उसको “लज्जावती बानर भी कहते है । मलय 
प्रायद्रौप श्रीर जावाद्रोप मे भी इसको उपजाति मिलती है । 


#! 
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शर्मीली विरली वस्तयो से दूर धने जंगलो मँ घुस रहती है । 
सारे दिन वृर्तो में लिपौ पड़ रहती है । रात्रि म बाहर निकलती 
शोर फल, पतती, कीड़-मकोड़ शादि खाया करती ह 
देवांत्सी पिर्लली (1.01 (५१०८१) 
देवात्सी पिल्ली लोरिस जाति का एक जन्तु है। लीमर-वंश 
की लोरिस जाति के जन्पु लटे, लरहरे शरीर के जन्तु होते है । 
उनके दुम ॒विलढुल नहीं होती । आसे वड़ो श्रोर बहुत ही पास 
शास होती है । 


देवत्सी पिल्ली दच्िएी हिन्द शरीर लङ्का मे होती ह । उसका 
रंग धुमैला भूरा श्रौर शरीर प्र बोट, षने, कोमल वाल्ञ होते ह । 
उसके शरीर की लंबाई लगभग ८ इच की हेती है। पूर्वी घाट 
प्र ये जन्तु बहुत मिलते है शरीर डाक्टर जंईन क्लिखते है कि मद्रास 
मये जन्तु जीविव पकड़ के लाये जते है शरीर बेचे जाते है । उनकी 
श्रो कावना हुमा सुमा नेत्र के रोगो कं लिए बहुत उत्तम समभा 
जाता है । 


देवा्सौ पल्ली कंवल रात्रि म बाहर निकषतती द, दिन भर 
गेंद के समान लपटी पडो सती रहती है। उसका निर्वाह 
रखी पत्तयो, कोडेमकोडे, ण्डं प्रादि पर होवा है । 

मारमेसट-लमर-वंश के जितने जन्तुं से अव तक हमने 
परिचय प्राप्त किया है वे सव र्वा गोलाद्धं के निवासी ह किन्तु 
मारमोसट गरमेरिका मे होते है! रना मे ये जन्तु लीमर श्रीर्‌ 


मध्य अरेरिका मे शरीर दक्षिणी श्रमेरिका मे मारमोसट जन्तु 
की बहुत सी उपनाति्ां मिलती है । मारमोसट के गू डगलि्यो 
7. 68 
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से मिल्लाये नहीं जा सकते । उनकी ईंगलियों पर चपटे नाखनं 
नही होते वरन्‌ लंबे लंवे तीण नल मांसमोजी जन्तुर के समान 
होते है । इनका सिर गोल, थूथन छोटा, नथुने अल्तग ्रलग श्रौर 
कान बड़ शते है । कानां कं पदे बहुत बडे बड़े वाल होते है जा 
उनकी श्राकृति को बड़ी विचित्र बना देत हँ । दुम बहत लंबी ध्ौर॒* 
मोटो होती है जिस पर काले श्चौर श्वेत छर्ले पड़ होते है । 

मारमोसट बहुत कुच गिलहरी के समान होते हँ । गिलहरिर्यो 
ही के समान वे क्तो पर कूदते उदलते श्नौर लटकते ह । मारमोसट 
का खाय मुख्यरूप से कोडे-मकाड़ है । इसके अतिरिक्त वे फल, 
श्रण्डे शरीर छोटे पचतो भी खा लेते है। 


~ सिमाईडे वग 
अर्थात्‌ 
बन्दरवंश 


सिमाइडे व्गं॑के जन्तु वास्तविक बन्दर है श्रौर पूर्वोक्त 
भ्राकञिमिडे भाग के प्राणियों से ऊँची श्रेणी कं जन्तु है। मनुष्य 
सदृश बन्दर स इसी भाग के प्राणो है । कतिपय की दुम बहुत 
छोटी हाती है रौर किसी किसी के विलङल नहीं हती । श्रधिकांश 
मे अनुकरण या नकृल कएने कौ अद्वितीय शक्ति होती है । उनकी 
सभी इन्द्रियों की शक्तियाँ उत्कृष्ट हँ । 

सिमाइडे भाग कं जन्तु दो भागों मे विभाजित किये जते है, 
भ्र्थात्‌- 

(१) भ्रमेरिका के बन्दर अर्थात्‌ प्लेठेराइन 

(२) पूर्व गोला के बन्दर भ्र्थात्‌ केटेराइन 

भेरिका के बन्दर 

इनके नथुने एक दूसरे से कुल भरन्त पर हाते है शरोर नथुनों 
केषद्रोका युँंह सामने को होता है। इनके सह मे ३६ दात 
हते है श्रीर अधिकांश की दुम लंबी होती है शौर शरीर दुर्बल 
वथा छरहरे होते है । इनकी कु जापियो से हम नोचे परिचय 
प्राप्न करेगे । 

चिल्ञानेवाले बन्दर (110०५०७) 

ये अपने भारी, गंमीर, वने कण्ठत्व के लि प्रसिद्ध है। 

कृद मे ये बन्दर खोटे से होते ह किनयु जव उनका द मिलक 
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बोकञता है तो सारा जंगल गज उठता है । देसे अरतकिक श्नोर 
भारी शब्द शायद ह किसी दूसरे जन्तु के होते हौ । उनको सुनके 
मनुष्य का हदय सहम जाता हे । 

चिल्लानेवाले न्दरो कौ दुम का लोर ङ धूमा हश्रा होता 
दै श्नोर उनकी दुम मे अदुभुत भासक शक्ति होती है । 

इस जाति की ४ या ५ उपजातियां दक्तिणो ग्रमेरिका में 
मिलती ह । 

मकड़ी बन्द्र (५11९5 ०? (५ 811९1 21018) श्रषने 
दुर्बल शरीर, लंबी भजार शरीर लंबी टोगो कं कारण एटिजलीजञ 
जाति के बन्दर मकड़ी के समान प्रतीत हेते है । उनकी 
रचना मे यह विचित्रता है कि हाथ में रअगूडा नहीं होता। किसी 
किसी के श्गूटे के स्थान पर एक छोटी सी गाँठ होती है जिस पर 
नख नहीं हता । इन बन्दरों कौ दुम में अदभुत ग्रासक शक्ति होती 
है श्रौर वह एेसा काम देती है मानों एक तीसरा हाथ हो । शरो 
से देखे बिनावेदुमहीसे टटोल के पता क्ञगा लेते है किदृत्तकी 
कौन सी शाखा उनका बोभा सहने के योग्य है श्रौीर उसी शाखा 
मवे, निःसंकोच, ठुम लपेटके उललटे लटक जाते शरीर छलांग भरने 
के लिए भून लगते है । 

यदि उनको कभी कोई नदी पार करनी होती हैते वेश्रपनी 
दुम की प्रासक शक्ति ही कं द्वारा उसे पार करते है । उनमें से एक 
तटस्थ किसी वृत्त से लटक जाता ६ । तव कोई दूसरा व्यक्ति ग्रपनी 
टम को पिले व्यक्ति के शरीर में लपेटके लटक जाता है। इसी 
प्रकार एक पर एक लटक के एक लंबी सी श्ट'खला वना लेते ह । 
तब यह सारी जीवित श्ट'खला रोके लेती है शरौर खला का 
सबसे नीचेवाला व्यक्ति दूसरे तट क किसी दत्त को पकड़ लेता 
है । तव सारा दल इस श खला पर से पार कर जाता रै। 


वन्दर-वंश ४६१ 


सीबस (९1105) श्रमेरिका के बन्दरो मे सीवस एक प्रसिद्ध 
जाति है । सीवस दक्तिणी अमेरिका में सर्वत्र मिलता है । सीवस 
सहज पातु हो जाता दै श्रीर बड़ा स्नेही जीव है । उसकी बुद्धि 
बड़ी तीक्ण होती है श्र प्रकृति का वह सीधा होता है । जन्तुशाख- 
वित्‌ मिस्टर रोमानौज़ कं परास एक पालत्‌ भूरा सीस ((1९],05 
11०९।।०६) धा, इस बन्दर की दिन प्रतिदिन को करतूत की एक 
मनोर दिन-चरययां उनकी बहन ने तैयार कौ थी जिसका कु 
भाग नीचे उदुधृत किया जाता है :-- 


मने आज देखा कि जिन ग्रस को वह ग्रपने दात से नहीं 
तोड़ पावा है उनको श्रपनी पानो पीने वे रकाब से ते(़ लेता है । 
समस्त दिन वह चश्वल रहता ह, रात्रि मेँ वड़ो चतुराई से उनी 
गरम शाल श्रोढ़कर सोता है । 

शान मैने उसके एक हयौढा ्रखरोट तोडने को दिया ते 
उसने बढ़ी प्रवीता से उससे काम लिया । 

आन भने देला कि यदि कोई असरोट श्रथवा ग्न्य वस्तु उसकी 
प्च से बाहर होती है तो वह लकड़ो से उसको श्रपनी शार घसीट 
लेता है, यदि इसमे उसफा सफततता नहं होती तो वह सीधा खड़ा 
हो जाताहै शरीर शलकेदोकोने हाथमे पकड़ कं शाल को श्रपने 
पी फक देवा है । तब पूरे बल से भका देकर शाल को सामने 
को फंकता है रीर उससे प्रसरोट को घसीट लेता है। 


श्राज उसको कराड का तरुश मित्त गया जिसके हत्थे मेँ पेच 
था। हत्ये को घुमा पेच खोल लेने की युक्ति उसने शीघ्र ही सीख 
ली । इसके उपरान्त वह हत्ये को फिर से कस देने का प्रयत्न करने 
लगा । पहले उसने हत्ये का उलटा सिराचद्र मे डालके घुमाना 
आरम्भ किया, किन्तु घुमाता उसी तरफ को था जिस तरफ़ कि 
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वह धुमाया जाना जाहिए था । कृतक्ाय्यै न होने पर उसने हत्ये का 
दूसरा सिरा पेच मेँ डालके धुमाना श्रारम्भ किया । इस कामेँ 
उसको बड़ी कटिनाई हुई, क्योकि हत्ये को सीधा रखने के लिए 
उसको दोन हाथों से पकड्ना आवश्यक था । तव बुश को उसने 
श्रपनी टाँगोँं से पकड़ा शरीर बड़ धैच्यै से इस काम में प्रवृत्त रहा । 
श्रन्त में पेच का पहला षेरा कस लेने मेँ उसको सफलता ह 
गई ।,. सफल होने पर उसने पेच को कसने शनौ खोलने का कई 
बार ब्रभ्यास किया। 


एक दिन मैने उसको कुल्जी दे दी, तो उसने एक वक्स का 
ताला खोलने का दो धण्टे तक प्रयत्न किथा । उस ताले का खुलना 
कठिन था क्योकि वह बिगड़ हुञ्मा था श्रौर जव तक बक्स का 
ढकना ऊपर से दबाया नहीं जाता धा ताला नहीं खुलता था । थोड़ो 
ही दैर म उसने कुञ्ज डालना सीख लिया श्रौीर उको उलटा 
सीधा घुमाने लगा, शरीर प्रत्येक बार कुखौ घुमाके बकस का ठकना 
उठा को देखता था कि ताला लुक्न गया या नहीं । 


ताला खोलने की तरकीव उसने देखकं सीखी थी, इसका स्पष्ट 
प्रमाण मिलता था कथोकि छिद्र मँ कुजो डालने से पहिले वह कुज 
को कईबार चिद्रके चारों श्नार फेरताथा। इसका कारण यह था 
कि मेरी माता, जिनको साफ दिखाई नदह पड़ा करता धा कुखी को 
चारो श्रार को फर फोरके द्रिका दढा करती थीं । बन्दर उनको 
वाला खोलते देखा करता ध। शरोर समभता था कि ताला खोलने के 
ज्तिए कुजी को इस प्रकार फिराया जाना ्रावश्यक है। 


गिलहरी बन्दर (1५४०६ )२) बन्दर की जावियों मेँ 


इस वरोटे से जन्तु का सा सुन्दर कोई नहीं होता । कृद, स्वभाव 
नोर फुरती मे यह ज्यु गिलहरी ही कं समान हेवा है 


बन्द्र-वंशा ४६३ 
शरीर उसकी वुद्धि उच्च कोटि कौ हाती है। दुम बहत लम्बी 
हाती है किन्तु उसमे वस्तुं को पकड़ने की शक्ति नहीं ती । 
इस जन्तु कौ आकृति बालकों कं समान निर्दोष हाती है श्रौर 
यदि वह किसी बात पर दुखितहाता है तो बालकों कं समान 
ही रोने ज्ञगता है । जन्तुशाखवित्‌ हम्बोल्ट लिखते है क्रि भयभीत 
होने पर ब्रथवा सताये जाने पर उसकी आंखों मे आंसू भर श्रते है 
किन्तु मिस्टर डार्विन इसका निपेष करते हए लिखते ह कि उन्हीने 
उसकी आलो मे श्शरजल् भर श्राते कभी नहीं देखा । 

गिल्ती-बन्द्र मांसभोजी हेते रै शरैर कौडे-मकोड़े पकड़ने फो 
लिए दतो पर समस्त दिन उद्धलते-कूदते हँ । 

पूर्वी गोला के बन्द्र 

पूर्वी गोलाद्धं के बन्दरों की पहिचान वताई जा चुकी है कि उनके 
नथुने पास पास होते है ्रीर नीचे को लुलते है । लगभग सभी 
जाति के गालो मे धैकतियां होतो है ्रोर दुम के पास बडे बड़े 
द्र हेते दै । इन्हीं द्रो पर ये बन्द्र बैठा करते है । इनकी दुम 
अमेरिका के बन्दर के समान लम्बी नहीं हाती, शरोर किसी किसी 
के दुम होती ही नहीं । इनके दांतों क रचना श्र संख्या बिज्लकुल 
मनुष्य के समान होती है । 

ल्य जातियों का वणन नीचे दिया जावा है । 

सिनोसिफलिस (0०००।१०।०७) जाति क सव बन्द्र 
अमरीका महा्रोप के निवासी है । सिनोसिपुलिस का अरय है “क्तेक 
से यहवाले" । इनका यह कत्ते के समान लम्बा हवा है श्र कद 
वड़ा होता है । स्वभाव के वे कूर ओर भयंकर होते है । उनक रुह 
भरर वं भायः चमकीले रंग के होते है । साधारण बोल चाल में 
ये बन्दर बेवून कहलाते है । ` 


धट जन्तु-जगत्‌ 


बेवून सर्वथा सुण्ड में रहते हैँ ननोर कभी कभी फलादि के बागों 
मे बडी हानि करते ई । आदमी का साहस उन्हे भगाने को सहज 
नहीं पड़ता, बेवून बहुधा पथरोले चटाना स्थानां में रहते है । उनके 
दल का सर्वथा एक नेता होता है। नेता का शब्द सुनते ही सब 
दौड पड़ते ह । एक रन्थकार बतलाते है कि जव बेवून क शुण्ड 
भागते है तो ग्रपने श्रनुधावकों पर बड़े बड़ पत्थर पहाड़ पर से नीचे 
लुदृकाते जाति है, या बरोटे छोटे पत्थर उठा के मारते जाते है । उनके 
एक एक दल मे १००-१५० व्यक्ति तक्र होते हैँ अतएव पत्थरों की 
बौर भ्राललो की-सी होने लगतो है। दल का नेता ससे रागे 
श्मागे चलता दै, श्र थोडी थोड़ी देर पर किसी दत्त पर चटक 
चारों श्रोर का पता लगाता रहता है । बेवून की बहुत सी उपजातियां 
मिलती है । 

साधारण बेन्रूभ ((,००९॥०]०5 90077) --यह उप- 
ज्ञाति एविसीनिया श्रादि मे मिलती है । 

चकमा (6. 70108705 -यह उपजाति केवल दक्षिणी श्रफीका 
मेँ हाती रै विशेषकर टेबल पर्वत पर । इनके छोटे लोट शुण्ड हेते 
है जिनमे बहुधा २०-३० व्यक्ति हरा करते है । चकमा बढ़ा साहसी 
होता शरीर मनुष्य को श्रकंला देखकर उसको प्रायः लूट लेता है। 

गिनी वेत्र (0. 80॥;४६) परिचम श्रमका मे होवा है। 

अनद्िल (0 31011007) -मैनद्िल र्वी के विचित्र जन्त 
मेसेै। उसकी नाक कं दोने श्रोर बहत सी श्यां हाती ई श्रीर 
इन स्थाने की खाल पर चमकदार लात शरोर नीला रंग होवा है । 
उसके बड़ बड़ ट पर भरतयन्त चमकीले रंग होतेह । 

मैन्धिल बहुत वड़ा बन्दर होता है शरीर पालत्‌ हो जाने पर भी 
उस प्र भरोसा नहीं किया जा सकता । कभी कमी निष्कारण ही 
अकस्मात्‌ कह भयंकर हो जावा है । एक जन्तुशालवित्‌ उसकं विषय 


बेवृन (€ एवतपोप) 
पृष्ट 





णिबन (प+1094\८5) 
पृष्ट ४६७ 





चिम्पानज्ञी (०६1०051९ पाल) 
ष्ट ४७ 





गोरिला (40119) एष्ट ४०८ 
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मे एकं विचित्र वात वतलाते ह कि युवती सिये! को देखके ,बह 
उन्मत्त सा हे जाता है श्रौर इसमें सन्देह नहीं कि यदि उप्तका वः 
चले तो वह उनको श्रवश्य हानि पर्हैचावे |; ` 7 

मैनद्धिल पश्चिमो अर्का का रहनेवाला है । ` : 

लंशूर (2,900)--काला युं श्रौर लंबी, पतली, सीषी 
दुम से इनकी तुरन्त पहिचान की ना सकती है । इनका सिर गोल 
शरोर शरीर छरहरा होता रै, पैरो की गलियां लंबी, हार्थो कं गूढे 
बेटे शरीर पिद्ले शरीर पर द्र हेते है । लंगूर को बहुत सी उप 
जातियां भारतवर्ष के जंगलो मे मिलती ह । वे अदत छले भरते है 
शरोर २५३० फट पार करके जिस डाल पर चाहे है जागिरते ह 
शोर कमी घोखा नहं खाते । लंगूर केवत भारतवर्ष मे हेता है। 

बंगाल का लंशूर (२१५५।०1।९५) --यह उपनाि 
बेगाल्त एवं उत्तरी श्रौर मभ्य हिन्द मे मिलती है। रह श्रीर हाय 
पैर सव काले हते है । किसी किसी कौ दुम सवा गज्ञ तककी 
हाती है । बहुधा ये जन्तु जंगलो मेँ रहते है श्रौर नाना प्रकार के 
फल खाया करते है । विशेषकर वे पीपल शरीर गूलर के बहुत 
शकीन हेते है । डाक्टर जान बतलाते हैकि नरश्रोर मादाये 
्रलग अलग दलो मे रहते है । मादा के दज के संग केवल एक दो 
शृढनर होतेह । कहा जावा है कि नये नरो को ये भगादेतेद 
या मार शते ह । एकं विशेष ऋतु मे सारे नर मादा के दलों के 
पास जाते ह श्र तव वोर लदा होती है।जानर हारते हवे बच 
को मादा से ्े के जंगल को भाग जाते है । 
हिमालय पव॑त पर, नीलगिरि प्र शरोर मलावार तट पर्‌ भी 

है। 


इन्छ्ज 005) -- हमारा उत्तरी दिन्द का साधारण बन्दर 
शन्यूल जाति का जीव है । इनका सह ्ागेको बहुत कम निकला 
४. 59 
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होता है । नथुने यह से ऊपर ही कुद अन्तर पर सुकते है । कीले बडु 
बड़े होति ह । दुम लोदी ओर दट्टे भी मौजूद हेते है । बचपन मेँ 
इनका स्वभाव शान्त हाता है किन्तु रायु वदने पर वे अत्यन्त करूर 
शरीर उदृण्ड हो जाते ह । श 

उत्तरी हिन्द का बन्दर (1005 1९508) यही वंगाल् 
का वानर शरोर उत्तरी दिम्द का बन्दर है। हिमालय पव॑त पर भी 
४-५ हकार फुट की ऊँचाई तक हाता है । यह बन्द्र जंगल मँ भी 
रहता है शरैर प्राम श्रौर बस्तियों मे भी । 

नील बन्दर (1005 91०0०९;--यह पश्चिमी धाट पर होता 
है। रंग काला, किन्तु सिर श्रौर गर्दन के चारो तरु बड़े बड़े 
हलक लाल रंग के बाल हेते ह । नील बन्दर का स्वभाव बहुत 
जंगली श्रोर भीषण होवा है श्रौर वह कभ पालत्‌ नहीं किया जा 
सकता । 

मैगट (1०००8 इारणपण8) - मैगट उत्तरी श्रप्रीका मे एलजी- 
रिया तथा! मुराको प्रदेश में हता है। इसी उपजाति के 
कु थोड़े से जन्तु योरप म जिन्राल्टर बन्दरगाह की पहा 
डं पर रहै । श्रमीका मे इनके दल के दत्त संग संग 
रहते है श्रोर बड़े साहस से फलो के बागों मेँ लूट-मार किया 
करते रै । ६ 

ग्युननं (100९९०5 --गयुनन ज्ञाति के बन्दर अरफीकामें 
होते ई शरीर उनकी २५.३० उपजातियां मिलती ह । इनके कपाल की 
द शरीर श्लो कं बीच मे बहत कम शरतर हाता है । गुन के भी 
दल फलो के पेड़ को बहत हानि पर्वा ह शरोर इनका समाव ेसा 
जंगली होता है कि वे कभी पालतू नहीं किये जा सकते । 

बड़ी नाक का बन्दर (3070]1\1००05 }\95018)- यह 
बोनियो का निवासी है। उसकी विचित्र नाक श्रादमी की नाक 
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के समान उढी हुई श्नौर यह सै श्रागे निकली हती रै। गात्त 
ओर ठोढ़ौ पर लवे लंबे वालो कौ डादरौ हाती है । 
मनुष्य-सदूश बन्दर (4 प्री7णृणाणकोणा8 20१1८69) 
अव जो जातिया बन्दरो की वर्णित की जाने को है वे पशु-संसार के 
शिखर पर रै श्रौीर रचना में सभी जातियों से ग्रधिक मनुष्यसे 
मिलती-जलती ह । इस भाग मे चार जातिया है अर्थात्‌ 
(१) गिबन 
(र) ओग ओटान 
(३) चिम्पानक्ी 
(४) गोरित्रा 
गिबन (प,)०91९8)--सिमाइडे-वंश के मनुष्य-सदश भाग मेँ 
केवल गिवन बन्दर छोटे कृद क ह । इनका शरीर छरहरा, रोगे 
पवी, शरोर ईगलियां बहत लंबी हाती ह । मनुष्य-सदश भाग के 
बन्दर म ये सबसे छोटे ही नही बरन्‌ बुद्धि मे भो सबसे निर्बल हेते है । 
गिबन के बहुत से दत सुमात्रा, जावा श्रौर बेर्मियो के द्वीपो मे 
मिलते ह । वे शान्त स्वमा के शरोर भोर जन्तु होते है । बन्दर.वंश 
के सभी जन्तु र्ति शरोर बढ़ी बढ़ी छलगे भरनेवाले होते है किन्तु 
गिवन सवे अद्वितीय है । किसी लवकती हुई डाल को पकड़कर 
वह तीन चार वार भूलवा है ओर, इस प्रकार शरीर को भोका दे 
के, बह तदुप के उलततता है शरोर ३०-४० „फुट पार करके किसी दूसरे 
इतत कौ डाल पर ्रचूक निशाने से जा गिरता है । 
गिबन जाति के सबसे बड़ जनत का भी शरोर ३ फुट से ्रधिक 
नहं होवा । वेतो पर रहा करते है किन्तु भूमि पर भो सीधे खड़े 
हके चल सकते ह । इनका रंग गहरा भूरा या ङु कालिमा 
लिये हेवा है । 


ओरेग ओटान 


या 


बनमानुस 
(0ष^प० 0एण+प--ता+ 86प्ए8) 

सिमाइडे-वंश की यह प्रसिद्ध जाति केवल सुमात्रा तथा बोरनियो 
क टापु मेँ मिलती है । उक्तद्रीपो के भ्रधिवासी उसको श्रोरैग 
ओटान कहते ह जिसका श्रै है “वन का ्रादमी,,। उसके नाम 
ही से प्रकट है कि बाह्मरूप मे वह मनुष्य से भिलता-जुलता होगा । 
यह दुर्भाग्य की बात है कि प्रथम ते श्रोरैग की संख्या ही बहुत कम 
है शरीर दूसरे वे अरति निविड्‌ वनां के भीतर नीचे श्रौर तर स्थानो 
मे छिपे रहते है । इसी "से उनके प्राकृतिक जीवन से हम बहुत कुल 
अनभिज्ञ ह । 

खड़े हने पर ओग की ऊंचाई लगभग ४ पुट ४ ईच होती 
है । शरीर बड़े बड़ शरीर मेदे बालो से ठका हाता है जिनका रंग 
क सुखौ लिये भूरा ता है । कन्धों शरीर भुजा के ऊपरी 
भाग पर उसके बाल सवा .फुट की लंबाई के होते ह । 

भ्रण की टोगें लोदी किन्तु भुजाये बहुत लंबी हाती है शरीर 
सीधा खड़े होने पर वे पैरो के पास तक पती है । उसके हाथ ~ 
मनुष्य कं हाथ कं सदश होते है, केवल इतना भेद होता है कि 
ईगलियाँ लंबी शरीर शरगूटा छोटा सा होवा है। ओग के पै 
को गूढे भी बड़े उपयोगी होते क्योकि वे हार्थो के गूढो के 
समान ईगलियों से मिलाय जा सकते है । पेड़ पर जीवन व्यतीत 
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करने मे इससे उसफो दुगुनी सुविधा होती है क्योकि उसके हाय 
शरीर पैर दोनों डालो को दृदृता से पकड़ सक्ते है । 

श्रोरग सीधा बहुत कम खड़ा हेता है । वह थोड़ा सुक के 
चल्लता है । श्रौर सहारे कं लिए उसके हाथ भी भूमि तक पर्व 
जाते है । हाथां की ईगल्ियां भीतर को भोड़ के वह युद्री दकता 
चलता है । उसके तलवे भी भूमि पर परे नहीं पडते, वरन्‌ केवल 
उनका बाहरी भाग भूमि को छूता है । इन सव कारणों से श्रोरैग 
को भूमि पर चलने मेँ बड़ो कठिनाईं होती है शरोर उसकी चाल 
भी भेडी शरीर भदौ सौ होती दै । परन्तु पड़ पर बह विहार करता 
है शरीर आश्चय्यैजनक परती से उचललता-कूदता ₹ै । 

अन्य बन्दर के सभान उसके शरीर को परश्चाद्‌भाग पर द्र 
नही होत । युवावस्था म प्हैचने पर श्ोरेग के बड़ी सी डाद़ी निकल 
भ्राती है । उसके दुम बिल नहीं होती शरोर यह भी रचना की 
उत्कृष्टता का चिद है । 

साधारणूप से श्रोरंग सीधा जन्तु होता है शरीर बिना लेड 
ड़ के मनुष्य पर घात नहीं करता । किन्तु श्रोरग कोई कायर 
न्तु नहीं है, आत्मरक्ता के लिए वह अपने अदभुत देह-बल्त से पूरा 
काम लेता है । सुप्रसिद्ध डाक्टर वाले एक मादा का उत्लेख 
करते है । “वह एक पेड़ पर चदौ कोई दस मिनट तक डालें 
भीर कार परह, जो लगभग ३९ पड के गोते क बराबर थे, 
फक पक के देस वषा करती रही कि हम लोगों को उसने उस 
इतत से दूर ही रोक दिया ।५ 

भर भे भी, बन्दर की भ्रन्य जातियों कं समान यह विशेषता 
पाई जाती है किञ्यों श्यो उसकी आयु बदृती जाती है उसकी 
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कृति शरोर स्वम।व भोषण शरीर असभ्य होते जाते है । वृद्ध होने 
पर उनके स्वभावे में ठेसा परिवर्तन हो जाता है कि कु लोग 
पदिले शरोरेग कं वर्चो को श्रौर बड़ व्यक्त्या को भिन्न भिन्न उपजाति 
कं जन्तु मानते थे । 

श्ओरेग उटान शाकभोजी श्रीर फलाहारी जीव है । उसके देश 
के हरे भरे बनो मे फल फलत श्रौर कोमल पत्तियों की कमी नही 
होती । बृक्तो पर से पानी पीने को भी वह .बहुत कम उतरता है 
क्योकि रसभरे फलो से उसकी प्यास बुभाती रहती है । 

सम्पूण दिन कौ दौड़ भाग श्रौर श्रम कं उपरान्त, सन्भ्या होने 
प्र श्रै रात्रि के विश्राम के लिए नित्य नया स्थान तैयार किया 
करता है श्रौर केवल एक ही रात उस शय्या मे सो के उसको त्याग 
देता है । यहतो सिद्ध नहं हो सका हैकफि सोने के किए प्रति 
दिन बह एक नया स्थान किस कारण खोजता है। संभव है कि 
स्वच्छता कं विचार से वह इतना कष्ट उठाता हो, ग्रथवा यह भी 
हो सकता है कि इसके द्वारा बह ग्रपने रक्ता का उपाय करता हो । 
जो कच हो, किन्त इसमे सन्देह नहीं कि एक पणशुमात्र के लिए 
नित्य नया स्थान बनाना एक ्रद्भुव रौर रोचक बात है। जिस 
वन में श्रोर॑ग वास करते ह उसमे दृत्तं पर उनकं शयनगृह बहुत 
दिखाई पड़ा करते है। एक साहव डाक्टर मोबिन्स श्रोरेग कं एक 
घोसले का तान्त देते हए वताते हँ कि “उसको लम्बाई १.४२ 
मौटर थौ श्नोर चौड़ाई '८० मीटर थो । उमे लगमग २५ टी इई 
शाखायें लगौ थी, जो चुनकर समानान्तर पर रक्ली गई थी। 
ल्कडियां के इस ॒ठांचे के ऊपर पत्तियां बिल्ली हई थी । से शयन 
गृह क तैयार करने मे न कोई कारोगरी चादिए न बहुत श्रम ।' 

मादा के प्रत्येक वर्षं एक बच्चा उतपन्न होता है जिसका पालन- 
पोषण बह बडे परम से करती है। इाक्टर वाले ने एक मादा को 
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भारा था श्रीर उसका छोटा सा क्च्वा पकड़ लिया था । उन्दने 
उस बच्चे को पालने के बहुत उपाय किये किन्तु वह बहुत दिन 
जीवित न रह सका । उसके स्वभावादि के विषय में उक्त डाक्टर 
ने लिखा है कि “जव मँ उसको घर ला रहा था उसने ्रपने हाथ 
मेरी डाढ़ी मे डाल दिये श्रौर ेसे जञोर से पकड़ ली कि उदरौ लुड़ाने 
मेँ सु बड़ी कठिनाई हुई ।...... अभी तक उसके एक भी दात नहीं 
निकला था, किन्तु कु ही दिन मेँ उसके सामने कदो दाव निकल 
श्राये। जव मै उसके यह में ग्रपनी गली देता था तो वह बडे बल 
से उसको चूसता धाश्रौर गाल सिकोड़ के भरपूर बल से उसमे 
से दृध निकालने कौ चेष्टा करता धा । बहुत देर केवाद कके 
उसको ब्रेड देता था श्रौर चौख मारके इस प्रकार रोता धा मानो 
मनुष्य का बालक रो रहा हो । 

“शीघ्र ही मुभ उसको स्नान कराने कौ आवश्यकता जान 
पड़ी । कुं वार स्नान कराये जाने पर उसको नहाने का श्रानन्द 
आने लगा । जब उसका शरीर मैला हो जाता था तो वह रोने. 
चिल्लाने लगता था शरीर जव तक मँ उसको पानी के नल के पास 
नहो ले जाता था वह रोना-चिल्ताना बन्द नहीं करता था । नल 
के पास परहुचते ही वह तुरन्त चुप हो जावा था ।......ज भोजन 
उसको दिये जाते थे उनसे रुचि अथवा. अरुचि प्रकट करने क 
लिए वह ठेसा विचित्र मुह बनाता था कि देख के हसी आती थौ ।» 

पात्‌ भ्रारग मनुष्य के संग रहके बड़े चत्र श्रीर समभ 
दार होजाते ह । डाक्टर छक, एक ओरेग को जावा द्रौप 
से लाये थे । जज्ञ पर यह बुद्धिमान्‌ जन्त पाल श्रो क 
सोया करता था । श्रपना बिलना विदाने मे वह बड़ी मिहनत 
करता था, कोई भी कड़ी अथवा गढ़नेवाली ची विदलौने के नीचे 
नहं रहने देवा या । बिल्ल पर चित लेट के वह पाल ओढ़ लिया 
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करता था । यदि कभी कोई पाल नहं मिलता था तो वह नाविको 
के कपड़े उठा लाता था या उनकं बिल्लौनों पर हाथ मारता था । 
वह मांस खालेताथा श्रौर चाय तथा काफी भी बहुत पसन्द 
करता था । 

एक साहब एक पालतू श्रोरेग के विषय भे लिखते है कि 
दस्ताने मिल जञाने पर॒ बह उनको अपने हाथ भें पहिरने की चेष्ट 
करने लगा । यद्यपि उसको इस वात का ज्ञान वो नहींथाकि 
कौन सा सीधे हाथकादै श्रौर कौनसा उलटे हाथ का तथापि 
वह यह भली भांति समता था कि दस्ताने हार्थो पर चद़ाये 
जाते है । 

सुप्रसिद्ध प्राणिशासवित्‌ कुवे एक श्रोरेग के विषय मे लिखते 
है कि वह एक कमरे मे अरकंला बन्द कर दिया गया था । उसने 
बाहर निकलना चाहा किन्तु किवाड़ की चटसननी बहुत ऊँची थी । 
चारोश्नोर देखभाल करके वह रन्त मेँ दरवाजे कं पास एक कुसी 
घसीट लताया श्रौर उस पर चढकं चटखनी खेल ली । 

डाक्टर कारंमूस लिखते ह कि एक मादा भ्नोरंग कठिन से 
कटिन गाँठ श्रपने दांतों श्रौर ईगक्ियो से खोल लेती थो । गांठ 
खालने मे उसको रेखा श्रानन्द भ्राता था कि जो कोद उसके पास 
ज्ञाता था उसी के जूतों के फते खाल डाला करती धौ । 


विस्पानजी 
(वाठ (प्रप ष्ठ 0 व0610फप ४8 राज) 
अपने वंश का गोरिघ्वा सबसे बढ़ा बलवान्‌ जन्तु है रौर. 
विम्पानजो सबसे बुद्धिमान्‌ है । विम्पानकती कौ प्रकृति सम्य शरोर 
नम्र होती दै नीर उसके वच्चे सहन पालत्‌ हके मनुष्य के संग बड़े 
आनन्द से जीवन व्यतीत कर सकते है । 
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चिम्पानज्ञो के कान बड़ श्रीर बाहर को निकले होते है । उसकी 
खाल का रङ्ग उतना गहरा नहीं होता जितना कि गोरिन्नाका हाता 
है । नाक भी उतनी उठो नहीं हती जितनी कि गोरि्ला की । हाय 
रोर पैर बड़े बड़े होते ह क्योकि चिम्पानज्ञो अधिकांश समय वर्तो 
पर व्यतीत किया करता है । उसके जबड़े बलिष्ठ श्रौर गालो पर डाढ़ी 
होती है जिसके कारण उसकी आकृति कुल हास्यप्रद सी प्रतीत 
होतीहै। चिम्पानज्ञो ङी भुजाय गोरि्ना कं समान लम्बी नीं 
शतीं बन्‌ केवल घुटनों हौ तक परहंती है । चिम्पानज्ञो की ऊंचाई 
खड़े होने पर लगभग ४ फुट क होती है । 

चिम्पानज्ञो मे गोरिन्ना कासा शारीरिक बल नहीं हाता किन्तु 
गोरि्ना के गुह पर॒ जितने भीषता के विद्र चमकते है, चिम्पानजञी 
की श्राति मेँ उतनी ही सभ्यता श्रौर बुद्धिमानी पाई नाती है । 
मनुष्य को देलकं चिम्पानज्ञो अन्य सभी जन्तुर के समान भागता 
है, गोरिनना के समान युद्ध करने को इटकर खड़ा नहीं हौ जाता । 

चिम्पानश्नी भी उन्हीं भूभागो मे मिलता है जिनमे कि गोरिल्ना । 
वह पौ पर ह रहा करता है शरोर फलाहारी है, किन्तु पालत्‌ हो को 
चिम्पानज्ञो मांस भी रुचि से खाने लगता है। यदि पास-पड़ास में 
कहीं नाज के खेत श्रथवा फलों के बागृहोतेह तो कभी कभी 
चिम्पानजञी के शुड ट्ट पडत शरोर उनको बड़ो हानि परहचाते है । 

अ्रल्पावस्था मेँ पकड़ क्ये जाने पर चिम्पानज्ञी बड़ी श्रासानी से 
पल जाते है। वे बहु से काम सीख लते ह श्र पालक से बढ़ा 
ह करणे लणते ह । सुवित्यात पादी डुर सिमिगधठन द पाल 
पक चिम्ानरी था जो नित्य उनकं संग टहलने जाया करता था। 
ज्योहीवे चलने को तैयार होते थे चिम्पानज्ञो उनका हाय पकड़ 
लेवा था भोर साय लग लेता था । यदि किसी दिन वे ही 

उसको नही 

ले जाते ये तो वह वालको कं समान रोता-चिन्लाता था । 
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भरंसीसी यात्री डोल्यू ने चिम्पानज्ञो का एक बचा पाला थां 
जिसकी समम प्रशंसनीय थी। यह लाटा सा चिम्पानजी पका 
चोर हो गया था । प्रातःकाल वह श्रपने स्वामी के कमरे के द्वार पर 
पर्हैव जाता था श्रौर परदे का एक कोना उटाके देखता था कि वह 
सो रहे है थवा नहीं । यदि खामो सोते जान पडते थे तो वह 
दब पाव उनके पलंग के पास प्हैवता था शरीर भाकके देखता 
था कि उनकी ग्ँखें बन्द है कि नहीं । अपना पूरा संतोष कर लेने 
पर वह मेज पर से केले उठा कं भागता था । 

शैगरेजी यात्री सर हैरी जोन्सटन एक बार श्रफ्रीका से एक 
चिम्पानज्ञी ला रहे थे। जहाज के सभी यात्रियों का बह स्नेह- 
भाजन बन गया था । क दिन में जहाज़् किसी बन्दर में ठहरा 
शरीर बहा एक नया यात्री श्रपनी सखी ध्रौर बालक सदि जहाज 
प्र सवार भ्रा । भ्रव सारे यात्री उस बालक से प्रेम करने भरीरजी 
बहलाने लगे । यह देख चिम्पानज्ञी कं हृदय मेँ डाह उत्पन्न हुमा । 
एक दिन जब सब यात्री भोजन कर रहे थे तो चिम्पानकञी ने बालक 
को अकेला सोते पाक्िया शरीर तुरन्त उसको उठा के समुद्र मँ 
पके को ले चन्ता । भाग्यवश सर ररी जोन्सटन स्वयं इतने मेँ 
पर श्राये । उनको देखते ही चिम्पानज्गी, बाल्तक को तुरन्त ढकं 
भाग गया । 

चिम्पानङ्ी भेज कुस पर बैठ छरी कोटे से खाना सीख लेते 
ई । चीनी शरीर काच के प्यार्लो अथवा गिलासो कं विषय मे 
सममते है कि वे टूटनेवाली वस्तुं ह शरीर उनको वे दोनो हार्थो से 
पकड़े बड़ी सावधानी से उठाते रखते है । चाय शरीर शराव 
पीना सीख लेते ई । चाय स्वयं छान लेते ई शरीर दू शकर भिजञाके 
चाय का ष्याला तैयार कर लेते है । 
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गेरि 
( व प्िणद्माा+ 0 (कनात काण, ) 


मनुष्य -सदृश बन्दरो मे गोरिद्ला सवसे बड़ श्रौर भयानक जन्तु 
है । बाह्यरूप मे वह मनुष्य से बहुत मिक्ता है । कार्थेज का यात्री, 
हनो, ईसा से ३५० वर्षं पूवं अका में पचा था । उसने जव 
गोरिन्ना के दशेन पाये तो उसको किसी असभ्य जाति का मनुष्य 
समभा । हैनो ने लिखा है--“हमने उनका पीदा किया, किन्तु पुरषो 
मेँसेकिसी फो न पकड़ पाया। हमने तीन खयो को पकड़ 
लिया ।› पाठकों को इस घटना से अनुमान होगा कि गोरिल्वा की 
रचना मनुष्य से कितनी मिल्ञती होगी । 

गोरिलवा अत्यन्त सघन शरोर दुर्गम वने मे वास किया करता है, 
अ्रतः उसके स्वभावादि से बहुत परिचय न भिल सका है। एक 
भरंसीसी यात्री, पाल इ रोल्यू , ने ्रपनी यात्रा का वृत्तान्त देते हए 
गोरिल्ना का उत्तम श्रौर रोचक वर्शन दिया है । 

गोरिल्ला की ङॐचाई ५ फट से ५\ फुट तक होती है, किन्तु 
शारीरिक बल भे वह शेर से कम नहीं होता । उसका बृहत्‌ वत्तःस्थल 
भोर विशाल कन्धे उसके देह-वल के सातो है । 

गोरिदवा की भी भुजाय दंगों की श्रपेत्ता बहुव बड़ी होती है । 
साधारणतया गोरिद्वा भी चारो हाथ वैरो ही पर चल्ञा करवा हे । 
तो भी वह अन्य सव बन्दर की अपता ठगो पर अधिक घुविधासे 
खदा हो सकता है शरोर देर तक खड़ा भी रह सकता है । उसका 
सिर बड़ा, माथा पीठेको ढाल, कान टे शरीर गदेन बहुत मोटी 
हेती ह । नोरिद्ा कौ गर्दन इतनी लोदी होती है कि उसका सिर 
कन्धा पर रक्वा हुन प्रतीत होवा है शरोर इससे वह अत्यन्त कुरूप 
शरोर भयानक जान पड्वा है । आंख गहरे गदे में घुस हती है । 
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नाक चपटी किन्तु अन्य बन्दर की पत्ता उट हुई हाती है । 
गोरिल्ला के भी हाथों रौर वैरो का आकार एक सा हाता रै । दोनों 
कं गूढे ईगलि्ों से मिलाये जा सकते ई शरोर व्रा को पकड़ने 
कौ शक्ति पैरो मे भी उतनी ही उत्तम होती है जितनी कि हाथों मे । 

गोरिल्ना की खाल बिलकुल काली हाती है शरीर उस पर गहरे 
भूरे बाल होते है । केवल सिर पर बालो का रंग कुत्र हलका लाल 
होता है । यद्यपि गोरचा दतो पर वास नहीं करता तथापि वह उन 
पर बड़ो कुशलता से चढ़ सकता है श्रौर फलों कौ खाज भे प्रायः 
पेडा पर चदा दिखाई पड़ता है । दीर्घकाय गोरिल देखने मेँ भारी 
शरीर भदा जान पडता है किन्तु वास्तव मे उसके शरीर में तेज श्रोर 
,फु्ती की कमी नहीं होती । 

सर रिचडं पवन का मत है कि शरीर कौ रचना मे, मलुष्य- 
सदृश बन्दो में गोरिल्ला आदमी से सबसे अ्रधिक भिलता है । 
रासीसी यात्री शेल्यू लिखते ह कि गोरिल्ला कौ हत्या करने पर 
उनके मन में सर्वथा शोक श्रीर संताप के भाव उत्पन्न होते थे । 
गोरिल्ला का मांस चखने को भी उनकी कभी रुचि न हुई । शिकारी 
को शिकार मार लेने पर निस्सन्देह गवं शरीर हर्ष होता है, किन्तु, 
उक्त यात्रो का कथन है कि गोरिल्ला के ृत-शरीर कं पास खड़े होक 
उनको मन भे कभी गर्वं श्रथवा हषं के भाव उत्पन्न न ह सके । 
इसकं विपरीत एेसा जान पड़ता धा मानों “भने किसी स्वजातीय 
ज्यक्ति की हत्या कर डाली ह ।' 

बाह्यरूप मे मनुष्य कं समान होते हए भी गोरिल्तञा की द्धि 
उतनी उत्तम नहीं होती जितनी कि बन्दरों के ग्रन्य जातियों की । 
चिम्पानज्ञो कौ बुद्धि उससे निस्सन्देह उच्चतर होती है । गोरिल्ला 
की बुद्धि के विषय मे जा बहुत सी कहानियां है वे कस्मिव रोर 
मनगदृन्त सी जान पडती है । उदाहरणाय यह वाव निमूल प्रमाणित 
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हई है कि गोरित्ला जंगल के बड़ बड़े जन्तुर को डंडे से मारके 
भगावा दै । यया मे गोरिल्ला भी शत्र से युद्ध करने के लिए अपने 
रब हाय वैरो ओर भीषण दातो ही से काम लेता है । 

बहुधा गोरिल्ला का जड़ा साथ रहके जीवन व्यतीत करता 
ह । शत्र की गन्ध सर्वथा पिले मादा को मिलती दै श्र वह तुरन्त 
श्रपने बच्चे को उदा, चीखतो-चिल्लाती, भागती है । नर नहीं भागता, 
किन्तु क्रोध मे भर, अत्यन्त दुष्ट आकृति धारण कर, भीषणसरूप से 
गरजता है । नर गोरिल्ञा का कण्ठस्वर अत्यन्त गंभीर शरीर गजता 
हमा होता है शरीर बड़े बड़े वीरो कं दिल दहल जाते है। शनरूकोा 
देखकर वह खड़ा हो जाता है । क्रोधाम्नि मे जलकं पिले वह श्मपने 
वत्तःस्थल को बलवान्‌ हाथों से पीटवा है । ततपश्चात्‌ आंधी तूफ़ान 
केवेगसे शत्र पर टटता है । शिकारी कौ कशल फिर इसी मेरैकि 
श्रचूक निशाने से गोरिल्ला के गोली मार दे । एक बार एक शिकारी 
ने एक गोरिल्ता के गोली मारी । निशाना चूक गया । पशु ने 
दढ्के बन्ूकं पकड़ ली श्रीर उसकी नली गह मेँ दे ली श्रौर श्रपने 
भीषण दांतों से दवाके नली को इस प्रकारटेढ़ा कर दिया मानो 
वह टीन की बनी हो । 

गोरिल्ता फलाहारो जीव है, विशेष कर जंगली गन्ने का बड़ा 
शौकीन हाता रै । फलाहारी होने कं कारण उसको अ्रपना वास- 
स्थान समय समय पर बदलना पड़ता है । जवर एक जगह भोजन- 
सामग्री का अभावहो जाता है ता उसको त्याग के जंगल के किसी 
दृसरे भाग मँ वह रहने लगता दै । 

गोरिल्ला पश्चिमी श्रफ़ीका के घने, अंधेरे जंगलो मँ पाया जाता 
दै शोर उसे दन भ रलम हेते ह । गोरिल्ला के वच्चे, अपने 
प्राकृतिक जीवन से वध्वित कर दिये जाने पर जीवित नहीं रहते । 
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